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बाब र्‌ 


वह्य के बयान में 


१- हज़रत उमर निन खत्ताव रजि० कहते हैं कि श्रांहजरत ससल > 
को मैंने फ़मति हुए सुना कि प्रामाल का दार-न-सदार सिर्फ़ नीयतों पर हे । 
हर शस के लिए उसकी नीयत का बदला है, तो जित शस की हिजरत 
दूनिया हासिल करने या किसी औसत से निकाह करने की गरंख से होगी, 
उसकी हिजेरत ब्रपने ही मकसद की वजह से होगी ! (खुदा श्रौर रसूल की 
खुझनूदी के लिए न होगी ।) 

२. हजरत श्राहशा रज़ि० कहती हैं कि (एक बार) हारिस बिन 
हिम ने हुजूर सल्ल+ से पूछा, ऐ ग्रत्लाह के रसूल सत्ल० ! आपके पास. 
बह्य किस तरह प्राती है ? आपने फ़र्माया कि कभी तो घंटी की गूज की 
नरह आती है आर यह वहत ज्यादा तबलीफ़ देने वाली होती है, फुछ देर 
कें घाद यह तकलीफ़ दूर हो जाती है झर अठलाह तक्राला का फर्मान मुझे 
याद हो जाता है । कभी फ़रिश्ता आदमी की शकल में आता है और मु 
से बातें करता है और मुझे उसकी वाले याद हो जासी हैं। हज रत श्राइशा 
रज़ि० फ़र्माती हैँ कि मैंने राखत सर्दी के यक्त वह्य झते देखी है, (सख्त 
सर्दी के वावजूद) मुबारक पेशानी पस्तीने से तर हो जाती थी । 

३- हजरत श्राइशा रजिन फर्मातो हैं कि हुजूर पर वाह्य की शुरूभआात 
सच्चे सवावों से हुई । जो एनाव ग्राप देखते बहू सुबह की रोशनी की तरह 
उसी जैसा, पूरा होता हे | इस के बाद हुजूर तन्हाई पसन्द करने लगे | 
गारे-हिरा में यकसूई और तन्हाई श्रह्तियार की | तहस में मदागूल हो 
गवे । (यानी कुछ रात इवादत में जगे रहते रीर इस. वीच मकान पर 
न जाते |) वहन्तक्ष की मुइत का खासा अपने साथ ले जाते थे | जब खाना 
खत्म हो जाता धा तो फिर हजरत खेदीजा के पास तदारीफ़ लाकर दोवारा 


{ १७ ) 


{ १५) 


उतने ही दिनों का खाना ले जाते भे, यह रंक कि श्राप हारेनहिरा में ही 
ठहरे हुए थे कि पद्म नाणिल हुई । फ़रिसते ने झाकर कहा, पढ़िए । ग्रापने 
कर्माव! कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं । रसूलुल्साह सल्ल० फ़र्माते हैं कि फ़रिइते 
ने (यह सुन कर) मुझे दबोचा, जिस से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, 
"फिर छोड़ कर कहा, पढ़िए । मैंने कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, उसने दोवारा 
पकड़ कर फिर दबोचा और मुझे बहुत स्यादा तकलीफ़ हुई, फिर छोड़ कर 
कहा, पढ़िए । मैंने कहा कि में पढ़ा हुआ नहीं हुं । उसने दोबारा पकड़ कर 
दबोचा ध्रौर मुझे बहुत तबलीफ हुई फिर छोड़ कर कहा, पढ़िए, मैंने कह 
दिया, मैं पढ़ी हुआ्ला नहीं हूं । उसने तोसरी बार पकड़ कर दबाया झौर कहा 
प्रपनें उस परवरदिगार के नाम से पढिए जो (पूरी दुनिया का) पैदा करने 
वाला है, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया, पढ़िए$ग्ौर आपका 


फरवरदिगार ऐसा बड़ा करीम है, जिसने क़लम से तालीम दी | उसके बाद 
हजूर सतत ० हुँच्रत खदीजा रज़ि० के पास तशरीफ़ लाये, श्राप का दिल 


धड़क रहा धा, फौरन प्रापने फ़र्माया, मुझे चादर उढाझो, मुझे चादर 
उदानो, लोगों ने श्राप को चादर उढ़ामी। जब ग्राप की घबराहट जाती 
रही, तो हजरत खदीजा रज़ि० ते तमाम वाक़िया बयान फर्माया और 
कहाँ कि मुझे भ्रपनो जान का खतरा है। हजरत खदीजा रज़ि० ते ग्रजे 
'किया कि लुदा! की कसम ! प्रल्लाहू तप्ताला प्राप को दसवा ने करेगा, 
बयों कि धाप रिइतों को जोडते हैं, लोगों के लिए तकलीफ उठाते हैं, गरीबों 
और मजदूरों को खिलाते-पिलाते हैं । मेहमान की मेहमानदारी करते हैं 
ध्रोर भुप्तीबतों और परेशानियों को दूर करने के लिए (लोगों की) मदद 
करते हैं। इस के बाद हज़रत ख़दीजा रिऽ प्राप को अपने घपाञ्जाद भाई 
वरका बिन तौफ़ुल विन असद डिन क्रम्दुल उर्जा के पास ले गयीं | वर्का 
जाहिसियत के जमाने में ईसाई हो गदे थे, इबरानी खत लिखना जानते थे 
भ्रोर जितना श्रत्लाह चाहता था उतनी इंशील लिख लिया करते थे, मगर 
बूढ़े श्रादमी थे प्रौरश्रंचे हो गये थे | हजरत खदीजा रज्षि० नें (जाकर) 
कहा, ऐ चचेरे भाई ! अपने भतीजे की बात तो पुनो, वरका ने आप से 
वृका, भतीजे ! भमा बात है ? प्ापने जो कुछ देखा था, बयान फरा दिया । 
वरक्का ने कहा, यही वह नामूस {जिब्रील फ़रिए्ता) है, जो बुसा प्रलै० पर : 
नाणिल हुआ था | काश | में इन नुबूवत के दिनों में जवान होता, काश ! 
मैं उस जमाने में निदा होता, जब आप कौ क़ौम आप को निकालेगी। 
हुजूर सत्ल० ने फर्मीया कि बह मुझे निकालेंगे ! वरक्षा ने प्र्ज किमा, जी 
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ह | (भ्रब तक) जो तुम्हारी तरह दीन स किताब यगरह' लेकर प्राए, सव 
के साथ दुश्मनी की गई, स्पर में झप की नुदूवत कें कीने में मौजूद 
हुआ तो श्राप को बहुत क्यादा मदद करू'गा । उस कें बाद बरक़ा 
(ज़्यादा) जिंदा न रहे, (चहिक) उन का इंतिकाल हो गया और बह्म 
कुछ दिनों के लिए रुक गयी । 

४. जाबिर बिन प्रब्दुल्लाह रजि० कहते हैं कि हुजर हय से (एक 
वार) कुछ हदीस बयान करमा रहे थे। बातचीत के दौरान फ़र्ताया--मैं 
(x रास्ते में) जा रहा था, श्रचानक भासमान से एक आवाज सुनाई दो, मैंने 
जो मुह ऊपर उठाया तो नहीँ फ़रिषता जो गारे-हिरा में मेरे पास आया 
था, एक कुर्सी पर बैंठा था । कुर्सी श्रासमान ने जमीन के बीच में थी, मुभ 
पक्ष उस का रोव छा गया और मैंने कहा, मुझे चादर चढा दो, मुझे चादर 
उदा दो, उत्त वक्त अह्लाइ तभ्भाला ने (यह्ल प्रात) नाज्ञिल फ़्मावी-- 
या अय्युहल मुहृस्सिरुक़म फ़ अ्न्क्षिर व रठव के फ़कब्बिर व सिया-ब्रक फ़त- 
'हिहुर वर-रुज-ज़ फ़हूजुर० उस के बाद न्या ज़्यादा से श्यादा और बार- 
मार आने लगी । 

५. हजरत इन्ने अब्बास रज़ि० से प्रायत 'सा नुहरिक वि ही लिसा- 
ननक लि तप्रजन्ल बिही के बारे में रिवापत है कि रसूलुस्लाह सरुल० 
य्या के नाजिल होने की ताक्लीफ़ बर्दाइत करते थे प्रौर श्राप के लबों के 
हिलाने से यह (नह्य के नाजिल होने की हालत) जाहिर होती यो । (इस 
के चाद इन्ने श्रब्नास रजि० ने कहा कि जिस नरह रसूसे करीम सल्ल > 
होठ हिलमा कहते थे बैसे ही हिला कर दिखाऊ) इस पर म्त्लाहू तम्राला 
ने प्रायत--'ला तुहारिक जि ही लिसा-त-कर माजिल फर्मायी । आयत का 
मतलन यह है कि खाप अपनी जुबान को इस लिए हरकत न दीजिए कि 
आप कुरश्रात फो जल्दो-जल्दी याद कर लें, क़रश्रान का जमा करना श्रोर 
उस को पढघा देना तो हमारे फिम्मे है, (मतलब यह हे कि श्राप के सोने 
में करम्रात को जमा रखना और आप को क़्रम्नान दोबारा पढनाना हमारे 
सम्भे है ) हम जव क्रपान को पढ़ चुनें तो माप उस की परवी कीजिए 
(यामी घाय उस को कान लंगा कर सुनते रहें.) हम पर उस का वाजेह 
करना जरूरी है कि आप॑ उस को षढ़ लें | (इब्ने अन्वास रजि०} कहते हैं 
कि) इस के बाद जब जित्रील म्र्० ब्रांदणरत की खिद्मत में आते तो 
उन के क़ौल को कान लगा कर सुनते थे और लिश्नील प्रलै० (की वापसी 
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के बाद हुजूर) सल्ल० बैसे ही पढ़ दिया करते थे, जिस तरह जिब्रील 
अले ० पढ़ कर जाते थे । 


६. हज़रत इउ्ने शब्बास रजि० कहते हैं कि ग्रांहज़रत सल्ल० सम 
लोगों से ज्यादा सखी थे श्रौर सब से ज्यादा श्राप की सावत रमजान के 
महीने में होती थी, जब कि जिग्नील अल मुलाकात के लिए प्रापे ये भ्रौर 
मुलाक़ात रमज्ञान की हर रात में होती थी। जिन्नील अलँ5 करअन । 
शरीफ़ को धाप के सामने वुहराते थे सुदा की कसम ! खैर व्‌ वरकत के 
मामले में हुसू र घलत्ती हवा से भी उपादा सखी थे। 


७. हज़रत इन्ने ब्रब्बास रणि० कहते हैं कि प्रवृसुफ़ियान ते मुक से 
बयान किया कि हिँरकल (सूम के बादशाह) ने एक कुरैश्णी जमाभ्रत के 
बारे में जो धाम में तिजारत करती धी, भ्रबू सुर्किमान के पास पैगाम भेजा, 
उस णमाने में रसूलुल्लाह सल्ल० प्रौर प्रब सुक्ियान भौर क्रुरैदा फे 
काफ़िरों के नीच मुदत सै हो गई थी। सव लोग(तलभ करमे पर) हिरबल के 
पास गये | हिरक्ल उस वक्त एलिया में था, सब को अन्दर बुलाया, उस के 
श्रास-पास रूम के बरडे बड़े सरदार मौजूद थे; दरमारे-खास में सबको बुजा 
कर तजु मान (दो भाषिमा) के जरिए हिरकल ने पृछ कि तुम लोगों में 
उन का यानी (रसूलुल्लाह संल्ल० का) कोन करीबी रिइतेदार है, अबू 
सुफियान ते कहा, मैं, हिरक्ल ने हुमम दिया कि उसको (स्र सुफ़ियान को) 
मेरे पासले श्राम्रो भ्रौर उस के साथियों को उस की पीठ के पीछे खड़ा कर 
दो प्रौर उन से कह्‌ दो कि में उस (अबू सुफ़ियान) से उन (रसुलुल्लाह 
पलल० ) के नारे में कुछ सवाल करता हूं, प्रगर यह ग़लत बयान करे तो 
तुम उस को झुठला देता । भ्रू सुफ़ियान का कहना है कि प्रगर उस वक्त 
मुझे गलत बथानी के इल्ज़ाम का उर न होता तो मैं खुदा की कसम ! श्राप _ 

के बारें भें झूठ बोलता । 
[ “ हिरक ने सब से पहले पूछा कितुम लोगों में उन का नसन कसा 
है? प्रनू सुक्षियात ने कहा कि उन का नसव अच्छा हे । हिरवॅल ने कहा, 
क्या तुम मैं से किसी ने यह (इस्लाम की) बात उन से पहले भी कभी कही 
` है? प्रब सुफ़ियान ने कहा नही । हिरक बोला कि उन के पुरखों में कोई 
बादशाह भी हुआ है ? जवाब मिसा नहीं। हिरक्ल ने कहा, वया बड़ 
लोग उंन की पैरवी करते हैं या कमजोर लोग ? जवाब मिला कि कमजोर 
लोग । हिरकल ने कहा, उन की पेरवी करने वाले यादा होते जाते हैं या 
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कम ? जवाब मिला उयादा ] हिरक्ल ने कहा, उन के भज़हव में दाखिल 
होने के बाद कोई राइस नाराज होकर मुतंद (इस्लाम से निकल जाना) 
भी हो जाता है, जवाय मिल! नहीं | हिरबल ने पूछा, कया बुबूवत का दावा 
करने से पहले तुमने डन को झूठा समका दै, जवान मिला नहीं! [रकल 
ने कहा, क्या वह धोला देते हैं? जवान मिला नहीं | भ्रबू सुफियान का 
कहना हे कि मैने उस फे वाद कहा कि हमारे श्रौर उन के बीच अन एक तँ 
की हुई मुदत मुकरेर है, पता नहीं, वहू इस मुहूत में क्या करे, इस के 
सिवा झ्ौर कोई बात ऐसी नहीं हुई कि जिस में शक की कोई वातं मिला 
सकता | हिरक्ल ने कहा, क्या तुमने उत से कभी मुक्राबला भी किया है? 
वाव मित्रों, जी हां | हिरफ़्त बीसा, फिर उस का नतीजा क्या रहा? 
जवाब मिला, कभी वह बाजी ले जाते हैं, कभी हम । हिरक्ल ने कहा, वह 
लुम को कया हुक्म देते हैं ? जवाब मिला, वह हम से कहते हैं, खुदा की 
इबादते करो, किसी को उस के साथ दारीक न जनाम्रो श्रौर उन चोळों की 
पूजा करना. छोड़ दो जिन को तुम्हारे बाप-दादा पूजते थे! नह हम को 
३१० का, सच्चाई का, पाकदामनी का प्रौर रिउतीं के जो इनसे का हुमम 
हैं । 
ह्रल ने तजु सान से कहा, इन से कह दो कि मैंते तुम से उन का 
नसव पूछा तो तुमने कहा, यह हम में तसव बाले हैं, (बेशक) रसूल श्रपनी 
कोम सें शरोक होते हैं । मैंने पूछा था कि क्या इस से पहले किसी और ने 
भी नुबूबते का दावा किया था, तुमने जवाब दिया नहीं, इस लिए में कहता 
हूँ कि श्रगर इस से पहले किसी श्रौर ने यह दाय! किया होता तो मैं कह 
सकता कि इस एाछ्स ते उस की बाते को दोहरापा है । 
मैंने तुम से पूछा था कि उन के पुरलों में से कोई दादशाह हुमा हैं, 
सुमते जनाव दिया नहीं, इस लिए मैं कहता हूं कि भ्रगर उन फे पुरण्षों में से 
कोई बादशाह हुआ होता तो मैं ख्याल करता कि महं बाप के मुल्क को तलब 
रखते हैं। मैंने पूछा था कि इस दावे से पहले कया तुम उनपर झूठा होने 
को कोई लोडूमत लगाते थे, तुमने कहा नहीं, इस लिए में ग्रच्छी तरह सम- 
भहता हूं कि जो क्स्स लोगों से झूठ नहीं योलता वह खुदा पर झडी तोहमत 
केसे लगा सकता है ! मैंने तुम से पूछा था कि क्‍या बड़ लोग उन की पेरवो 
करते हैं या कमजोर लोग, सुमने कहा कमज़ोर लोग, रसूलों की पैरवी 
करने बाले भी ऐसे ही लोग होते हैँ | मैंने तुम से पुछा था कि उनकी पैरवी 
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करने वाले तरक्की पर हें या कमी पर, तुमने बताया तरकक़ी पर, ईमान 


इसी तरह नवता जाएगा यहां तक किं पूरा हो जाएगा । मैंने तुम से मालूम ` 


किया था कि मया उन के मजह॒ब में दाखिल होने के बाद नाराज होकर 
कोई उन के दीन से फिर भो जाता है या नहीं, तुमने जथाव दिया नंहों, तो 
वाक़ई ईमान ऐसी ही चौज है, ईभानी खुशो जिस के दिल में जम जाती है 
फिर नहीं निकलती, मैंने तुमं से सवाल किया था कि क्या वह किसी की 
धोखा देते हैं, तुमने कहू! नहीं, तो वाक़ई में सच्चे रसूल ऐसे ही होते हैं 
किसी को धोखे नहीं देते | मेने तुम से पूछा था कि वह तुम को किस बीत 
को करने के लिए हुक्म देते हैँ तुमने सतामा वहु हम को हुबम देते हैं कि 
एक श्रत्लाह की इबादत करो, किसी को उसका पारीक म बनाधो, बुत्तों की 
पूजा.कारने से वहू मना करते हैं। नमाण, सच्चाई, पाकदामनी का हुम 
देते हैं तो अगर जो कुछ तुम कहते हो चह तच है तो नह जल्द ही मेरे इन 
दोनों कदमों को जगह के भी मालिक हो जाएंगे । में यकीनी तौर पर जानता 
था कि एक शख्स पैदा होगा लेकिन मेरा ग्रह्‌ ख्याल न था कि षह तुम में 
ते होगा । काक मुझे वह मालूम ही जाता कि में उन तेक पहुंच संकेता ह 
तो बे"तकल्लुक़् उन से नियाज हासिल करता और अगर में उनकी खिदूमत 
में होता तो उन के पांव धोता | इसके बाद हिरकल ते हुजूर सल्ल० का बह 
खत मागा जो यंह्या के हाथ बसरा के बादझ्ाह (मदीना प्रौर दमिएक के 
बीच एक शहर है जित को भ्रब हुरान कहते हैं) के नाम भेजा गया था उस 
ख़त को लेकर पढ़ा । बिस्मित्लाहिरंहमानर॑हीम | मुहम्मद विन श्रन्दु- 
हलाह की तरफ़ से जो खुदा का रसूल है हिरमल रूम के वादक्षाह के ताम | 
जो शस हिदायत की पैरवी करे उस पर सलामती. हो । हम्द के वाद 
वाजेह हो कि में तुमको इस्लाम को दावत देता हूं, मुसलमान हो जाभ्रोगे तो 
सलामत रहोगे और ग्रत्लाह तुम को (दोहरा) बदला मरता फ़रमाएंगा | 
सरकशी करोगे तो तुम्हारी रियाया का बबाल तुम प्र होगा! ऐ 
किताब वालो ! एक बात की तरफ़ जो हम में और तुम में दोनों में हे, भा 
जाओ बहु यह कि खुदा के सिदा हम किसी की परस्तिश (भक्ति) न 
करें, उस, के साथ किसी को शरीक न करें और हम में से कोई खुदा के 
प्रलावा किसी को परयर्दिगार न बनाए । गन भी इस पमाम के वाद झगर 
बह सरकशी करे तो तुम कह दो कि गवाह रहो हम मुसलमान हैं । रिवायत 
वयान करने बाला कहता है कि अबू मुफ़ियान ने बयान किया जव हिरक्ल 
को णो कुछ कहना था वह कह्‌ चुका घौर खत पढ़ चुका तो उसके बाद 
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बहुत चीख-पुकार हुई, झावाजें बुलंद होने लगीं श्रौर हम को निकाल दिया 
गया । मैंने अपने साथियों हे कहा किस्न तो इज्मे कब्शा (हुंजर सल्ल 
की कुन्नियत हैं जो कुपफ़रार इस्तेमाल करते थे, अयू कब्शा झाप के दादा 
की कुष्नियत थी) की शात बढ़ गई। इस से तो बनी भ्रसग़र (रूभियों) 
का बादशाह भी डरता है (म्बू सुफियान का कौल है) कि उसके बाद में 
हमेशा यकीन करता रहा कि आप जरूर गालिब आएंगे। यहां तक कि खुदा 
ने मुझे द्स्लाम में दाखिल किया! इब्ने नालूर जो एसिया का आमीर, 
हिरवल का वज़ोर और शामी ईसाइयों की पादरी था, उस का कहना है 
कि हिरक्ल जब से एलिया में आया है बद-बातिन हो गया है। हिरकल 
के कुछ हुकूमत के मुशीरों ने हिरकल से यह भी कह दिया था हमको तुम्हारी 
शवल भी देखनी नागवार है | इब्ते नातूर कहता है कि हिरकल नजूमी 
था। जब लोगों ने उससे पूछा तो कहने लगा फि मैंने आज रात जो 
सितारों को भ्यान से देखा तो मालूम हुआ कि मलिकुल खत्तान (खतना 
यासों के घादशाहू)] का जूहुर हो गया है, दरबार के लोगों ने जवाब दिया 
कि खतना तो थहूदी कराते हैं, उन के झलावा घौर कोई खतना नहीं 
कराता, लेकिन आप को उन का कुछ खधाल करना चाहिए, अपनी सभी 
अमलदारी के वड़-वड़ शहरों में हुक्म भिजमा. दीजिए कि जहां-जहां 
यहूदी हों, क़रल कर दिए जाएं । वे लोग इसी बातचीत में लगे हुए थे कि 
ग़स्थान के वादशाहु का एलची हिंरकल के पास आया और पश्ाकर रसू- 
लुल्लाहू सल्ल॑० के जुहर की खबर दी | हिरकल ने सब हालात पूछने के 
बाद हुक्म दिया कि जाओ मालूम तो करो, उन का ख़त्ना किया हुंदा है 
या नहीं, लोगों ने पता लगाया तो मालूम हुमा कि खत्ना कराये हुए हैं, 
फिर हिरतल ने आम श्ररवों के बारे में पूछा तो मालूम हुश्रा कि वे भी 
खत्ना कराते हैं। हिरक्ल कहने लगा कि यही इस क़ौम के बादशाह हैं। 
इस के वाद हिरकल ने रूमिया के हाकिम को {झाप के बारे में) लिखा 
श्रौर खुद हम्स रवाना हो गया! रूमिया का हाकिम भी नुजूम में हिरक्ल 
के बरावर हो था, हम्स पहुंचने से पहले रूमिया के हाकिम का जवाब भा 
गया, जिस से मालूम होता था कि षह भी हिरक्ल के ही स्याल का है और 
उस की भी यही राय है कि श्राप नबी हैँ और श्राप का जू हर हो गया है | 
उस के बाद. हिरवल ने रूम के सभी बड़े-बड़े लोगों को हम्स के शाहों 
सहल में बुलाया र दरवाजे के रास्ते अन्द कर के मुह खिड़की से 
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निकाल कर कहने लया, ऐ रूम के गिरोह ! क्‍या तुम को भंज्ञाई के रास्ते 
की ख्वाहिश है? या तुम चाहते ही कि तुम्हारी सल्तनत क्रायम रहे ? 
प्रगर है तो उस भजत (रभूलुरलाह संस्ल०) की बैप्रत कर लो, लोग पह 
सुलं कर जानवरों की तरह दरवाणों की तरफ़ भागने लगे लेकित,दरवाजे 
बन्द बे! हिरफ़ल ने जब लोगों की यहु हालत देसी तो उन के ईमान से 
मायूस होकर कहसे लगा कि इन को भेरेपास भापस लाधर (जव लोग 
वापस झा गये) तो कहने लंगा कि मैने असल में तुम्हारा मज्ाहव पर जमे 
रहने शो भामाय! था, तो मुझे मालूम हो गया। लोगों ने (महू सुन कर) 
सज्दा किया और हिरशल से शुष हो गए। हिरएल की यह माखरी 
हालत भी , | 


बाब २ 
ईमान. के बयान में 


'८. हुणरंतईलो उमर रज्षि० से रिवायत है कि हुमूर संल्ल० ते 
फर्माया कि इस्लाम की हुनियाव पांच बीजों पर है, (१) हस वात को 
गवाही देनी कि अल्लाह के सिला श्रौर कोई माढूद नहीं है भौर हरत 
मुहम्भद (सल्लल्लाइ अने हि भ सत्तम) भ्रत्लाह के रसूल हैं, (२) नमाज़ 
को ठीक-ठीऊ पढ़ना, (३) जकात देना, . (४) हज करना, (५) रमजान 
के रोज़े रक्षता हि 

९, हरत प्रबू हुरेशह रज़ि० कहते हैं कि हुजूर सत्ल० में फ़र्माया' 
ईमान की कुछ ऊपर साठ झालें हैं। हया भी ईमान को एक शाख है । 

१०. हजरत भ्रन्दूल्लाह बिन उमर रखि० से रिवायत है कि हुजूर 
ने फ़र्भायर कि पक्का मुसलमान यह है चिस की जुबान भर हाथ से मुंसेस- 
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है सलामत रहें भ्रोर मुहाजिर वह है जो खुदा की मना की हुई चीज़ों 
छोड़ दे । 

११. हजरत अबू मुस्ता रखि० कहते हैं कि (एक ग | लोगो ने 
भरें किया, ऐ श्रतसाह के रसूल ! कौन-सा इस्लाम (यानी मुसलमान) 
भच्छा है, फ़र्यॉया जिस की जुबान प्लौर हाथ से मुसलमान हिफ़ाजत से 
रह धके । 

१२. अव्दुल्लाह्‌ बिन उमर रज्षि० कहते हैं कि एक शादमी ने हुंशूर | 
सल्ल से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल | कौन सा इस्लाम घ्रच्छा है, फ़र्माया 


बेहतरीते इस्लाम यह्‌ है कि तुम जानन्पहचाम प्रौर ग्रजनमी लोगौं को खाना 
लिलाम्रो बरौर सलाम करो । 


१३. हजरत जनस रजि० से रिवायत है कि हुजूर ने फर्माग, उस 
- चात को क्रसम जिस के' कब्जे में मेरी जान है कि लुम में से कोई उन्न बक 
तक सोमिष नहीं हो सकता, जब तक कि मैं उस की नजर में उस के बालि- 
दैन घौर भ्रौलाद से फ्यादा महब्रुच न हो जाऊं | हजरत झनस रजि० से भी 
यही हदीस रिवायत की गयो है, लेकिन माखिर दें 'वननास अजमईन' का 
लप्ज ज्यादा है यानी उस के वालिदेन, श्रीलाद भौर सब लोगों से बयादा 
महबूब न हो जाऊं। | 
१४, हजरत ग्रबू हुररह रक्षि० से रिवायत है कि ड्ेशूर मे फ़र्माया, 
जिस शास्स में तीन बातें मौजूद होंगी उस को ईमान की मिठास मिलेगी | 
खुदा व॑ रसूल सल्ज+ उस को दुतिया की हर चीज से ज्यादा महदूब हों! 
“जिस किली से दोस्ती हो सिफ खुदा के लिए हो, कुफ़ की तरफ़ लोट नाने 
को ऐसा बुरा जाने, जैसा कि झाग में गिराए जाने को बुरा जानता है । 
१५. हजरत भरू हुरैरह रफि० से रिवायत है कि हुजूर सल्ल०ने 
फ़र्मापा, प्रन्सार से मुहब्बत करना ईमान की पहचान है शोर प्रन्सार से 
दुश्मनी रखना सुनाफ़िक होते की निशानी है । 

१६. हजरत उबादा विन सामित रखि० कहते हैँ कि (एक यार) 
हुजूर सल्ल० के अ्रास-पास सदान! रझि० की एक जमाश्रत जेटठी हुई धी 
'हुंशूर सल्ल ने फर्माया, मुझ से इन शता पर बैंभ्रत करो कि खुदा के सार 
किसी की शरीक म बनाझोगे। चोरो प्रौर जिना न करोगे, श्रपनी श्रौलाी 
को क़त्लन करोगे (किसी पर) अपनी तरफ़से खुली हुई तोहूमतः 
रखोरे, और नेक काम से नाफ़ेरमानी न करोगे, जो शख्स इन बातरें को पूः 
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करेगा, उस का प्र खुदा पर है भौर जो दाख्स इन चीजों में ते किसी चीज़ 
को करेगा और दुनिया में उस को सज़ा दै दी जाएगी तो वह उत के लिए 
कपारी हो जाएगी, और श्रगर किसी ते जिक्र किये गये काम किये म्रौर 
ग्रहलाह तप्नाप्ता ने उस के राज को छिपा लिया तो वह्‌ जुदा के हवाले है, 
बाहे माफ़ फ़रमायें या असाव दै (रावी का बयान है) हमने इस पर हुजूर 
की ब्रत को । 

१७. हजरत अबू सईद खुदरी रखि० से रिवायत है कि हुजूर सस्ल० 
ने फ़र्माया कि वह वक्त करीब है जव कि श्रादमी श्रपनी वकरियां पहाड़ 
की चोटियों पर और बारिश की जगहों पर लिए फिरेगा ताकि प्रपने दीन 
को फ़ित्नों से बचाए रख सके। 

१८. हजरत आइका रजि० कहती हैं कि हुजूरे अक्रम सल्ल ० जब 
लोगों को हुमम देते तो सिफ़ इतना जितना उनकी ताक़त में हो, लोग कहते 
ऐ ्रल्लाह के रथूल ! हम श्राप की तेरह तो हैं नहीं (क्यों किप को 
ज्यादा श्रामाल की जरूरत नहीं, हम को तो उयादा ग्रामाल की ज़रूरत 
है) भाप के संब अगले-पिछले गुनाह अहलाह तम्राला ने माफ़ फ़मा दिये 
हँ । हुजूर सठल० इस पर गुस्सा होते, यहां तक कि गुस्से का ्रसर आपके 
चेहरे पर झाहिर होने लेगता। फिर फ़्मति, मैं तुम से ज़्याद! खरी से डरने 
वासा क्षौर तुम से बढ़ फर लदा को जानते वाला हूं 

१९. द्रत प्रबू. सईद खुदरी र्ञि० कहते हैं कि हुजूर नें फर्माया, 
जन्नती जन्नत में शौर दोशी पोज में दाखिल हो जाएंगे। इसके बाद 
प्रल्लाह तश्राला फ़र्माएगा, जिस के दिल में राई के बरावर भी ईमान है 
उस को दोउख से निकाल लो। ये लोग जघ (ग्रल्लाहू तग्माला के हुकम के 
मुताबिक) दोजल से निकाले जाएंगे, उस वकत उन के बदन स्याह होंगे 


' इस के वाद उन को नहरे हयात में डाला णाएगा, जिस ते बह इस सरह 


उभेगे जिस तरह सेलाव के किनारे दाना उगता है । देखो पैलाब के किनारे 
जर्द दाना वीच-वीच में तर य ताजा उनता है | 

२०. हक्षरत अवू सईद खुंदरी रजि० कहते हैं कि हुजूर सल्ल०्ने 
फर्माया कि मैं सो रहा था (झबाव में), मैंने देखा; कि लोग मेरै सामने पेश 
किए जा रहे हैं जो कुरते पहने हुए हैं, कुछ लोग के कुरते सीनों तक और 
कुछ के उससे भी कम हैँ । जब हजरत उमर विन खत्ताब रक्षि० को पेश 
किया भया तो उन का कुरता (इतना लंबा या) कि बह उस को खींचते 
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हुए चलते थे । सदाबा रक्षि० ने श्र्ण' किया कि हुजूर सल्ल० ने इस का 
क्या अंजाम बताया | फ़रमाया, दीनदारी ¦ 

२१. हजरत इब्ने उमर रजि० कहते हैं कि हुजूर एक अंप्तारों शख्स 
की तरफ़ से गुज़रे ! वह अपने भाई को हया के बारे में नसीहत कर रही 
था | हुजूर ने फ़र्माधा, इस जिक्र को छोड़ो, हया तो ईमान का हिस्सा है । 

२२. हजरत इज्नें उमर रज़ि० कहते हैं कि हुजूर ने फर्माया, मुझे 
हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से मुकाबला करू, ताकि यह इस बात के 
कायल हो जाएं कि खुदा के सिवा और कोई इवादत के काबिल नहीं और 
हजरत मुहम्मद सतलल्लाहु भ्रलेहिव सज्लम उस के रसूल हैं। नमाज 
ढीक-ठीक पढ़ें; मौर जकात दें | गगर वे ऐसा कर लेंगे, तो मुख से इस्लाम 
के हक़ के लिया अपनी जानों श्रोर मालों को महफूज़ कर लेंगे और फिर 
उन का हिसाव ब्रल्लाहे तप्माला पर है। 


२३. हजरत श्रद्ध हुरंरह रिऽ से रिवायत है कि {एक बार) रसूले 
श्रकरम सल्लल्लाहु प्रलेंहि व सलम से पूछा गया कि कौन-सा अमल सबसे 
ज्यादा अच्छा है । फरमाया, भ्रल्लाह शर उस के रसूल पर ईमान लाना | 
थह पूछा गया कि इस के वाद (कोन सा ग्रफज़ल अमल है!) फ़र्माया, खुदा 
की राह में जिहाद करना | ब्र्ज किया गया, फिर (कौन सा अमल बेहतर 
है), फर्माया मकबूल हुज। | 

२४. हजरत साद बिन वकक़ास रजि० से रिवायत हे कि में बैठा 
हुआ था । उस बकत हुजूर ने एक जमाश्रत को कुछ भेंट किया प्रौर एक 
पाझस को छोड़ दिया । यह बारस मुझे सब से ज्यादा पसन्द था । मैंने पूछा 
ऐ श्रल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु लै हि-व सहलभ ! फलां राख्स को हुजूर 
ते क्यों छोड़ दिया, मुझे तो खुदा की कसम नह मोमिन मालूम होता है । 
फर्माया (मोमित) न कहो बल्कि मुसलमान कहो, (क्यों कि) ईमान दिल 
से ताल्लुक रखता है, खुदा के अलावा, इसे कोई नहीं जानता, हां, इस्लाम 
को लोग जान सकते हैं | में ल्ामोआ् हो गया, लेकिन फिर थोडी देर वाद 
मुझ सेन रहा गया, तो मैंने बही बात दोबारा भ्र्ज को | हुजूर ने उसे क्‍यों 
छोड़ दिया, खुदा की क्सम ! मैं तो उस को मोमिन जानता हूं? फर्षाया 
(मोमिन) न कहो, वल्कि मुसलमान केहो । मैं खामोश हो गया बल्कि 
मुझसे न रहा गया, तो फिर कूळ देर वाद वही दात फिर प्रजे की ब्रौर 
हुजूर ने नहो जवाब दिया ! इसके बाद फिर फर्माय!, साद ! में कभी ऐसे 
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लोगों फो भी देता हूं कि उन से बयादा मुझे दूसरे लोग महसूब होते हैं, मैं | 
डरता हूं कि कहीं खुदा उन को दोज में न डाल दे, (वानी कुछ न मिलने 


की बजह से यह इस्लाम से फिर जाएं और दोज़ख में डाल दिया जाए ।) 


१५. हजरत इक्मे प्रव्यास रणि० कहते हैं, हुजूर ते फ़र्माया कि मुझे. 
दोजस दिखायी गई, सस में स्यादा तायदाद म्रौरतों की थी, जो ताफ़र्माती 
करती थीं। गरज किया गया कि क्या खुदा को नाफर्मांनी करती थीं। 
कर्माया, शौहर की नाफ़र्भानी करती वो श्रौर एहसानं का इंकार करती थीं 


“(उन का क़ायदा है) कि अगर तुम उम्र भर उन के साथ एहसान करो 


धोर एक बात तुम से उत को नागवार गुरे तो कहने लगती हैं कि मैंने 
तुम से कभी नेक सुलूक नहीं देखा | 

९६. हजरत अबूजर ग्रिफ्रारी रक्षि० कहते हैं कि (एक बार) एक 
बाक्स से मेरी गाली-गलौज हुई, मैंने उस को माँ की गाली दी। इस पर 
हुयूर ने फ़र्माता, प्रनूजर ! झया तुमने उस को मां की गाली दी है। वुफ़ में 
जाहिलियंत की (बू) है, तुम्हारी खिइमत करने बाते तुम्हारे भाईहैं। 
प्रल्‍लाह तस्राला ने उन फो तुम्हारे कब्ज में कर दिया है, इस लिए जित 
शरूस का भाई उस के ह़ब्जें में हो, उस को चाहिए कि जो सुदं जाए उत 
को भी खिलाए, जो खुद पहने उस को भी पहनाए ग्रौर ऐसे काम के लिए 
उसको तक्‍लीक़ न दो, जो उस के बस का न हो अगर उस से ऐसा काम 
कहो भो, तो उस में उस की मदद करो । 


२७. हजरत श्रवृवक्त रक्षि० कहते हैं मैंने हुजूर सत्ल० को फ़मति 
हुए सुना, अब दो मुसलमान तलवारें पेकर श्रापस में मिड़ जाएं, तो कातिल 
व मफ्तूल दोनों दोज़खी हैं। मैंने भ्रं किया ऐ शल्‍्लाह के रसूल सत्लल्ताहु 
घ्रलेहि न सल्लम ! क़ातिल तो खता करने वाला है लेकिन मक्तूल ने बया 
खता की है। फ़रमाया बहु प्रपने मुक्राबले के (मु्लमात) के कत्ल करने 
की ट्विस करता था। 

२८. हजरत ग्रब्दुल्लाह बिन मसूऊद रज़ि० कहते हैं कि जब ग्रायत 
'प्रल्लज्जी न श्रामनू व लम झलबसू ईमाभुहुम बि जुल्मिन' नॉफिल हुई तो 
सद्वान्ना रिऽ ने पूछा, क्या हम में से तो किसी ने जुल्म नहीं किया? उस 
वक्त प्रत्लाहु तेभ्राला ने नाजिल फ़र्माया कि ज्षिर्क मकीनत बड़ा जुल्म है। . ' 

२६. हज़रत ग्रबू हुररह रजि० का कहना हैं कि हुशर सल्ल० ते 
फ़र्माया, भुनाफ़िक की तीन पहचानें हैं। जब बहू वायदा करे, तो उस को 
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पूरा न करे, बात करे तो झुठ बोले' (उस के पास) पह्रमानत रखी जाए तो 
`. खियानत करे। ` 

३०. हरत प्रब्दुल्लाह बिन उमर रक्षि० कहते हैं कि हुजूर ने 
फर्मामा जिस शख्स में ये चार बातें हों, तह पकका मुना फिक हे प्रीर जिसमें 
एक बात हो उस में निफ़ाक की एक आदत है, यहां तक कि उस को छोड़ 
दे, (१) जब (उस के धात) भ्रमानत रखी जाए तो खियानत करे, (२) 
जब बात करे तो झूठ बोले, (३) जब वायदा करे सो उस के खिलाफ करे, 
(४) जब भाड़ा हो तो गालियां बकने लगे। 

३९. हजरत श्रत्र हरेरह रज्रि० कहते हैं कि हुजूर सल्ल० ने फर्माय!, 
जो शकस दाबे-कद्ठ में ईमान के साथ समाद की ख्वाहिश के लिए क्रियाम 
करे तो उस के ध्रगले गुनाह बरूरा दिए जाते हें ' 

३२. हजरत भ्रबूहेरैरह रजि० से रिवायत है नि हुजूर ने फर्माया, 
जौ शरस खुदा की राह में (जिहाद के लिए) निकसे; भ्रल्लाह पर ईमान 
झौर रसूलों पर तसूदीक़ के सिवा और किसी चीक ने उस को (घर से 
बाहुर्‌} ने निकाला हो, तो खुदा मे उस के लिए तै फर्मा दिया है, या तो 
सवाच फा श्रस्न प्लौर गनीमत देकर उस को अंसल दिरहम वापत्त करू गा 
या उस को जम्मत में दाखिल करू गा ] भ्रगर मुभ को श्रपनी जम्मत पर 
बोझ डालने का डर न होता तो मैं (मुजाहिदीन के) किसी लककर से 
पीछे न रहता और इसको पसन्द करता कि भ्रल्लाह की राहु में मारा जाळ, 
फिर जिदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊ, फिर पिदा निया जाऊ, फिर 
मारा जाऊ । 

३३. हजरत मबूहुरेरह रज़ि० से रिवायत है हुजूर सल्ल० ने 
फ़र्मामा, जो शख्स रमजान में ईमान के साथ सवान की रुनाहिदा के लिए. 
क्रियाम करता है, उस के पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं । 

३४. हजरस अबूहरैरह रज्ि० कहते हैं, हुजूर ने फर्माया, दीन 
यक्लीनन शरासन है, जो शझ्स दीन.में उयांदती अस्तियार करता है, दीन 
उस पर गालिब आ जाता है (दीन में मुहिकिल और सख्ती प्रस्तियार करने 
बाला आसान और दुश्वार दोनों से महरूम रहे जाता है ।) इस लिए तुम 
चीच की चाल चलो और उस के पास-पास रहो । खुशखबरी हासिल करो 
्रौर सुबह-शाम और तड़के के बक्तों में खुदा की मदद तलब करो । 

३५. हसरत बरा बिन प्राजिब रजि० से रिवायत है कि हुजूर 
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सत्लण णन पहली "चार मदीना तक्षरीफ लाये तो घन्सार के यहां श्रपनी 
ननिहाज में ठहरे श्रीर्र सोलह-सत्रह माह बैठुलमतिदत की तरफ़ नमाज़ 
पढ़ी, (मगर) श्राप को यह बात पसंद थी कि श्राप का क्िब्ला बेतुल्लाह 
हो, सव से पहले प्रापने श्रज्त की ममाञ्ञ पढ़ी । नमाज में एक जमाग्रतं प्राप 
कै साथ शरीक थी, जगाश्नत में शरीक लोगों में से नभाज के बाद एक 
शख्स (मस्जिद से) निकला भ्रौर एक मस्जिद की तरफ़ से गुजरा, तो वहां 
लोग संकूम्र में थे और बैनुशमनिदस की तरफ़ इख था। यह शरुस कहते 
लगा कि खुदा को क़सम ! वैसे (प्रभी) रसूलुत्लाह सल्लल्लाहु भ्रलैहि व 
सस्लम के साथ मक्का की तरफ़ नमाज पढ़ी है, (यह सुन कर) लोग उसो 
हालत में काबा की तरफ़ घूम गए | जब,प्राप बतूलमक्दिस की तरफ़ 
समाज पढ़ते थे तो यह यहूदी प्लौर दूसरे किताव वालों को १सम्द न था, 
लेकिन जब बेतुहलाइ की तरक्ष भुतबज्जह हो गए, तो उन्होंने इसका इंकार 
कर दिया | ' 

२६. हज़रत अवुसईँद खुदरी रक्षि० महते हैं कि मैंने हुजूर को 
फ़मति हुए सुना कि जब बंदा मुसलमान हो आता है श्रोर उस का इस्लाम 
सही होता है तो प्रल्लाह तश्राला उस की हर विकली बुराइयों का कपफ़ारा 
कर देता है ग्रोर इस जत्र व नुक्सान के बाद उस की हर नैकी का बदला 
दस गुने से सात सौ गुने तक होता है भौर बुराई का वदला बुराई जितमा | 
होता है, मगर यहे कि अल्लाह तप्राला इस से दरगुशर फर्माए ! 


३७. हजरत आइशा रजि० कहती हैं कि हुजूर (एक बार) मेरे 
यहाँ तशरीफ़ लाए, मेरे पास एक भ्रौरते मौजूद थी, हुजूर ने फ़र्माया, यह 
कौन है ? मैंने अजे क्रिया पलां प्रौरत है, जिस की नमाण फी उंयादती का 
चर्चा हो रहा हे । फर्माया, ठहरो, अपने ऊपर उतना ही बोभ उठाओ, 
जितना तुम्हारी ताक़त में हो, क्योंकि खुदा को क्सन ! जब तक तुम 
खुद अपने को तकलीफ में न डालो, खुदा तुम को तकलीफ़ में नहीं डालता । 
हजरत उभ्मुल मोमिनीन फर्पाती हैँ कि हुजूर को बही वोमी बात पसन्द 
यी, जिस की इंसान हमेशा पावन्दी कर सके ! 

इस. हजरत अतस रज्षि० से रिवायत हे कि हुजूर ते फर्माया, जो 
शरस ला इला हु इल्लल्लाह को मानता हो और उस के दिल में जौ बरा- 
बर नेकी हो, वह दोजख से निकाल लिया जाएगा श्रौर जो शल्स ला इला 
ह इत्लस्ताह कहें श्र उस के दिल में ग्रेह इतनी नेकी हो उस को भी 


- 


(३१) 


दोजख ले निकाल लिया जाएगा! 


३६..हजरत उमर बिन ज्ञत्ताय रिण कहते हैं कि एक यहुदी मै 
मुझ से कहा कि ऐ, भ्रमीरुल मोमिनौन! तुम्हारी मितान में एक आयत 
है, जिस की तुम तिलावत करते हो, प्रगर वह हम पर (महूद) नाखिल 
होती तो हमा उस दिन को ईद बना लेते । मैंने कहा कि कौन सी ग्रायत है 
बहू कहने लगा अल यौ म भ्रक्मलूतु लकुम दीनकुम (झाश्षिर तक) मैंने 
कहा हम भी उस दिन भोर उस जगह को जानते हैं, जब कि हुजूर पर यह 
आयत नाजिल हुई थी। भ्राप जुमा के दिन (उस वक्त) अर्क के मक़ाम 
में जड़ हुए पे । 

४०. हेचरत तंत्हा बिन उबेंदुरलाह रजिंण कहते हैं कि हुजूर की 
लिंदमत में एक नज्जारी हाजिर हुभा, उस के वाल विखरे हुए चे हूम को 
उस की घरावाज की मसभनाहट' तो सुनाई देती धी, मगर समम में कुछ 
नहीं भ्राता था, जब वह पास श्राया तो (मालूम हुभ्रा) कि इस्लाम के बारे 
में पूछ रहा है । हुजूर सल्ल३ ने फ़र्माया, एक दिन-रात में पांच नमाजें हैं, 
उसने भ्र्ज किया, क्या. मुझ पर इन के श्रजञावा कोई और (नमाड) भी 
है? आपने फर्माया, नहीं, लेकिन तुम अगर नफ्लें पढ़ो (तो खेर), फिर 
आपने फर्माया और रमजान के रोके भी हैं ? उसने अर किया, कया मुझ 
पर उन के सिवा प्रोर (रोखे) भी हैं? क्षापते जवाब दिया नहीं, मगर 
यह कि तुम नफ़्ली रोजे रखो (तो खैर ! ) रिवायत करने वाले का बयान 
है कि उस के बाद वह शख्स पीठ फेर कर वह कहता हुआ नला गया कि 
खुदा को क़सम ! न उस पर स्यादतो कछभा, न कमी «(यह सुन कर) 
र फर्माया, श्रगर उसने सच कहा हैतो उस को कामियाबौ हासिल 

च | 

४१. हजरत अबूहुरैरह रणि० से रिवायत है, हुँशूर ने फ़र्माया, जो 
दाझ्स ईमान के साथ प्लौर सवान की जम्भीद से किसी मुसलमान के जनाजे 
के साथ जाए औझौर नमाञ् ब दफ़न से फ़ारिरा होने तक उस के साथ 
रहे, तो वहू दो कीरात सवाब लेकर लौटेगा, हर कौरात उहुद के पहाड़ के 
बराबर होगा ध्रौर जो शख्स नमाज़ पढ़ कर दफ़न से पहले लौट भ्राएगा, 


. चह एक क्रीरात लेकर वापस भ्राएगा । 


४२. हज़रत अब्धुल्लाहू बिन मसूऊद रणजि० से रिवायस है कि हुजूर 
ने ़र्माया, मुसलमानों को गाली देना फ्रिस्क है और उस को कृत्स करना 


(३२ ) 
कफ है । | 

४३. हजरत उबादा बिन समितं रजि० से रिवायत है कि (एक 
बार) रसूलुल्लाह सहलल्लाइु श्रलै हिँ ब! सललम शने-फड्र की खंबरर देने के 
लिए (मकान से) निकले | दो मुसलमान बाहर झमढ़ा कर रहे थे, खपते 
फ़र्माया, मैं तुग को शाबे-कद्र की खबरे देते निमाला भा, लेकिन फ़लां-एलां 
झापस में झगड़ा कर रहे ये, लिहाजा वह उठायी गई भौर उम्मीद है कि 
बह्‌ तुम्हारे लिए बेहठर होगी, उस को सत्ताइसबीं, पचीसवीं, उमतीसवीं 
तारीज्षों में तलाल करो । 

४४. हणरत श्रवूहुरेरह रजि० कहते हैं कि रसूले प्रबरम सल्लल्लाहु 
ग्रलेहि व सल्लम एक दिन लोगों के सामने श्राए ! एक शरस मे आकर पूछा 
कि ईमान बया चोज है ? आपने फर्माया, ईमान यह है कि तुम ख़ुदा पर, 
उस के फ़रिइतों पर और (क्रियामत में) उस के श्रसल पर प्रौर उस के 
रसूलों पर दिल से वक्गीम रखो भौर मर कर लिंदा होते को सच जानो, 
, उसने भ्रण किया, इस्लाम क्‍या चीज है? फ्र्माया, इस्लाम यह है कि तुम 

सूदा के साथ किसी को शरीक म बनाओं; उसी की इचादत करों, नमाज 
ठीक.ठोक पढ़ो । जकात का फ़जें प्रदा करों और रमजान के रोजे रखो । 
उसने श्रजे किया, खूबी झया है ? फर्माधा खूबी यह है कि तुम ब्रल्लाहु की 
इस तरहू इबादत करो गोया लुदा को देख रहे हो! ख्रगर यह मर्तेवा 
हासिल न हो तो इतना (तो हो) कि खुदा तुम को देख रहा है, उसमे अजे 
निया क्रियामत कब होगी ? फर्माया, जिस से यूछ रहे हो वह पूछने बाले 
से ज्यादा क्रियामत के बारे में नहीं जानता, झां, में तुम को इस को निझाभी 
की जानकारी देता हूं । जब बांदो श्रपने मालिक को जनेगी, जेब ऊंटों के 
चरवाहे ऊ ची-ऊ ची इमारतें बनाएंगे (उस वसस नियामत क़रीब होगी) 
(क्रियामत का इलम) उन चीजों में से एक है जिन को श्रल्लाह तभ्राला के 
प्रलावा श्रौर कोई नहीं जानता ! फिर आपने यह तिलानत की 'इन्नलला हू 
इन्दहु एत्मुस्सा अत' (श्राखिर तक) इस के बाद वह शहत चला गया । 
प्रापने फर्माया उस को वापस बुलाओ, लेकिन लोगों को बहु त मिला, 
प्रापने फ़र्माया, यह जिन्रील थे, जो लोगों को दीन की तालीम देने श्राए घे । 

४५. हज़रत नोमाग बिन बशीर रबि० कहते हैं कि मैंने हुंजूर 
सल्ल० को फ़मति हुए सुना, हलाल भी खुला हुआ है शरीर हराम भी खुला 
हुधा है और इन दोनों के बीच शुदूहे की चीज़ें हैं, जिसे अक्सर लोग नहीं 


पक रन चर 3 अत हा _ है 
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जानते, जो घुब॒हात से नचता रहा उसने दीन य, श्रावरू को बचा लिया 
मरौर जो शुनृहात में पड़ गया, बहु उस जानवर की तरह है जो {चरागाह) 
बाड़े के भ्रास-पास जरता है । बहुत मुम्किन है कि इस दाड़ मे पिर जाए। 
तुम को मालूम होना नाहिए कि हर वादशाह के कानून (हुलाए) का एक 
बाइ़ा होता है। भ्ौर खुदा का बाड़ा मना क हुई चीज़ें हैं। यह भी धाद 
रखो कि जिस्म में एक टुकड़ा है कि श्रगर बह दुरुस्त है तो सब बदत ठौक 
हैं अगर नह बिगड़ गया तो सब बदन बिगड़ जाता है, तो सुनो वह टुकड़ा 
दिलद्देः 
४६. हजरत इब्ने प्रब्बास रज़ि० कहते हैं कि जब हुजूर की खिद्मत में 
प्रन्दुल केस का वफ़द श्राया, तो आपने फर्माया खुश अमदीद ! तुम्हारे 
लिए ! न तुम रुसवा हो ते शर्मिंदा । उन्होंने अख किया, ऐ, भ्रल्लाह कै 
रसूल! हमारे श्लौर हुजूर के धीच सुज्ञर खानदान के कुफफ़ार जाहिल हैं 
इस लिए हम इस माह (हराम) फे सिया और तो हाजिर हो नहीं सकते, 
ग्राप हम को ऐसी दीक बात बहा दीजिए कि हुम भ्रपने रौर लोगों को इस 
को उवर दे दें अर सब जन्नत में दाखिल हो सके (यानी घाखिरत में 
हमारी निजात हो जाए |) उस के वाद उन्होंने शराव के बारे में पूछा । 
हुजूर ने इन चार जीज़ों के करने का हुनम दिया मरौर इन चार चीजों से 
मता फर्मासा, उन को एक श्रल्लाइ पर्‌ ईमान लाने का, नमाज ठोकन्डीक 
पढ़ने का, ज़कात गरदा करने का, रमजान के' रोज़ रखने का, और याले 
गनीमत में से पांचवा हिस्सा पेने का हुक्म दिया और फ़र्माया तुम जानते 
होकि ईमान फा वसा मतलव है? उन्होने प्रजे किया फि अल्लाह औरं 
प्रल्लाह के रसूल ब्रच्छी तरह जानते हैं, झापने फर्ममा कि ईमान इस बात 
की रामाही देने का नाम है कि अत्लाह तक्राला के सिवा कोई इबादत के 
लायक नहीं उस का कोई क्षरीक नहों घ्रौर इरत मुहम्मद सल्ल० प्रल्लाह 
के रसूल हू । जित चार चीजों से सना फर्माया वह थह हैं-ख़त्म (रोनी 
सब्ज घड़ें में) बवा (कद्दू की तोंबी में) तावीर (खोदी हुई लकड़ी में रौर 
. मुजफ्फत (राज़ के पॉलिश किए हुए घड़े) में पानी या नबीस (खजूर को 
पामी में भियो देने से जो: शरबत बनता है) डाल कर पीने से यना फर्माया 
फिर फ़र्माया इन को याद कर लो और भ्रपने लोगों को उस की जान- 
कारी दो । 


४७. हुजरत भ्रू मसूऊद रज्षि० कहते हैं, हुजूर सल्ल ने फर्पाया 


( ३४ ) । 
अगर ग्ादमी अपने घर वालों (वीवी-बच्चों) पर नेक नीयती श्रौर समाज 
की उम्मीद से खर्च करे, तो थह उस के लिए सदक़ा है! 

४८. हजरत जरीर पिन अब्दुल्लाह ' रजि० कहते हैं कि मैंने हुजूर 
सल्लण्के हाथ पर नमाज़ पहने, जकान अदा करने श्रोर हर मुसलमान की 
भलाई करने की संश्मत की । 

४६. हजरत जरीर बिन म्रब्दुहलाह रज्षि० कते हैं कि में हुशूर की 
खिदमत में हाणिर हुआ प्रौर अजँ मिया, मैं हुजूर को दस्लाम पर बंश्रत 
करता हूं ! प्रापने हर मुसलमान की भलाई की भी झरे लगायी और मैंने 
उन दातो पर ब्रेग्मत कर लो । 


बाब ३ 


इल्म के बयान में 


५०. हजरत अवुहुर रहे पजिy कहते है कि (एक वार) रसूलुल्लाइ 
(सल्लल्लाहु भरने हि ब सश्‍लम) मजूलिस में लोगीं के सामते हदीस बयान 
फर्मा रहे थे कि एक देहाती छागकी ख़िदमत में हाजिर हो कर भ्रजे करने 
लगा, क्रिवामत कब होगी ? {मगर श्राप) चराचर हुंदीस वयान करते रहे । 
कुछ लोगों ने हयाच किया कि हुज्र सत्स० नें सुन तो लिया, मगर झआाप 
को नागवार हुआ (इस लिए जतात्र नहीं दिया)। कुछ का ख्याल था कि 

-हुजूर ने सुना ही नहीं ! खेर ज्र आप वात खत्म करज्रुके तो फ़र्माशा कि 
क्रियामत के बारे में पूछने वाला कहां है ? देंहाती ने ग्रजे किया, मैं हाजिर 
हूं, आपने फर्मा जे अमानते खत्म होने लगे तो किंयामते को इत्तिजार 
रश्वो, देदाती ने आरजे किया, उनमानत का ख़त्म होना कैसा ? फर्माया जब 

दीन का काम ऐसे लोगों के सुपृदं हो, जो उस के प्रहल त हों, तो क्रिया- 
मत का इन्तिजार करो । 
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५१, हजरत श्रव्ह्ह्लाह विन उवर रज़ि० कहते हैं कि एक सफ़र यें 
अल्लाह के रसूल सल्ल ० हम से पोछे रह गए । थोड़ी देर के वाद आप हग 
लोगों तक पहुंच गए । नमाज का ब्रक्त चू कि क़रीब झा गया था, ६ए लिए 
हेम लोग चुजूं कर रहे थे (जल्दी की वजह से) हम पान को चुपड़ने लगे। 
आपने बुलंद घ्राबाज से दो थार इशा फर्माया कि एड़ियों के लिए दोज्ञख 
ना तबूका वेल है | यानी एड़ियां अगर खूइक रह जाएं तो दोजख म जलाई 
जाएंगी । 

५२- हजरत इव्ने उमर रज़ि० से रिवायत है, हुजूर ने फर्माया पेड़ों 
में एक ऐसा पेड़ है जिस के पत्तो नहीं गिरते हैं और यही मिसाल मुसस- 
मानों की है, बतामो बहु कौन-सा पेड़ है ? {यह सुन कर) लोग जंगल के 
पैडों के बारे में सोचने लगे | हजरत इन्ने उमर रज़ि० कहते हैं कि मेरे 
दिल में ्राया था कि यह खजूर का दरख्त है {कहले हुए) मुझे पाम भ्रायो । 
प्रा्िर लोगों ने कहा कि हुजूर ही वतला दें, झा“ने फर्माया खजूर का 
पेड हे । 

५३. हज़रत आनस रज़ि० कहते हैं, हुम लोग श्राप के सास मस्जिद 
में बेठे हुए थे, एक शख्स ऊंट पर पाया, ऊंट को मस्जिद में बिठा कर 
किसी चीज से बांध दिया और फिर कहने लगा, तुम में से मुहम्मद 
(सहल ०) कौन हैं ? हुजूर उस यक्षस तकिया लगाए हुए बेडे थे। हमने 
बताया कि यह शरस जो सफ़ेद लकिया लगाए हुए हैं {मुहम्मद हैं )। चहू 
कहने लगा, ऐ इ्ने शब्दल म्तालित ! हुजूर ने फ़र्माया-- 'जी' मैं सुन 
रहा हैं, उसने कहा कि मैं झाप से कुछ पूछू गा ओर पूछने में नरुगो से,काम 
लू गा, आप मेरी तरफ़ से दिल में कुछ खयाल न करना, आपने फर्माया 
नहीं, जो कुछ पूछना हो पूछो, वह कहने लगा, श्राप को आप के परवर- 
दिगार और पहले लोगों के पुरवरदिगार की क्सम ! मुझे बताइए कि बया 

प्रल्लाह तम्राला ने श्राप को सेभी जोगों के लिए पेग्म्नर बना कर भेजा 
है ? श्रापने अल्लाह त्र्राला को गवाह बना कर फ़र्माया, 'हाँ फिर उसने 


कहा, मैं आप को खुदा की क़संम देता हूं कि क्या अल्लाह ने प्राप को दिन- 


रात में पांच नमाजों का हुक्म दिया है? झापने खुदा को गबाहू कर के 
कर्माया, 'हां ।' फिर उसने कहा कि आप को खुदा की कसम ! बया प्राप 
को खुदा ने हुक्म दिया है कि सदुक़ा मालदारों से वसूल कर के प्ररीवों में 
बांट दें, आपने ख़ुदा को मवाह कर के फ़र्माया, 'हां । उस वक्‍त वहे शरू 
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कहने लगा कि श्राप जो कुछ लेकर आएं हैं, गैं सय पर ईमान से आया, में 
भ्रपनी क़ौम का कलासिद हूं श्रौर मेरा माम जमाम विन स्लबा है जो, 
बनी साद विन वक के भाई हैं । 

५४. हजरत इथ्ने ग्रव्वाप्त रखि० कहते हैं कि हुजूर सल्ल० ने बहुँ- 
रैन के सरदार के माम एक शरू के हाथ खत भेजा | बहरत के हाकिम ने 
वह खत किसरा को भेज दिमा.। जेब किसरा ने उस को पढ़ा तो (गुस्से में 
प्राकर) ट्कड़ टुकड़े कर दिया । हुजूर सल्ल० को जत्र यह मालूम हुमा 
तो उस के लिए दद-दुम्ा की कि उस के भी टुकड़े -टूकड़ो कर दिए जाएं | 
चुनांचे किसरा को उस के बेटे ने क़त्ल कर दिया । | 

५५. हजरत अनस रज़ि० कहते हैं कि हुलूर ने एक ख़त लिखा या 
लिखने का इरादा फ़र्माय ! श्राप से झर्ज किया गया कि वह लोग विना 
मुहर के खत को नहीं पढ़ते है, इस लिए आपने चांदी की अंगूठी बनवाई, 
मुझे उत्त की सफ़ेदी झाप फे मुबारक हाथ में म्ब तक मालूम हो रही है। 
| ५६. हजरत भ्रू नाक्िद लसी रज़ि० से रियायत है कि हुजू र (एक 

बार) मस्जिद में तशरीफ़ रखते थे श्रौर लोग भी आप के साथ थे कि घका- 
यक तोन शख्स आए, दो तो रसूलुल्साह सर्लल्लाहु श्रले हिव सललम की 
तरफ़ भ्राए और एक चला गया, फिर ये दोनों ग्राप के ामने खड़े हुए एक 
तो हलक के अन्दर गु जाश देख कर बैठ गया और दूसरा लोगों के पीछे 
बैठ गया, वाकी तोसरा पीड पोड़ कर चत्ता ही गया था, उस के बाद माप 
जब फ़ारिग हुए तो फ़र्माया कमा मैं इन तीनों शब्सों की हालत की तुम को 
जानकारी दू. [तो सुनो) एक तो अहलाह तन्नॉला की तरफ़ पनाहगीर 
हुमा, तो खुदा ने भी उस को पनाह दी, दूसरे ने शर्म की, खुदा ने भी उस 
मै शमे की झ्ौर तीसरे ने पीठ मोड़ को, खुदा ने भी पीठ मोड़ ली । 

५७. हजरत प्रवूबक्र रजि० कहते है कि (एक वार) हुजूर ऊट पर 
तशरीफ़ रखते थे, एक ध्रादमी उस की मरेल या याग पकड़ हुए था, 
प्रापने फ़र्माया आज क्या विन है । हुम इस स्याल से खामोश रहे कि शायद 
आप इस के नाम के अलाचा कोई और नाम सताए । आपने फर्माय।.. टी 


क्या श्राज कुर्वानी का दित नहीं है ? हमने अजे किया जी हां, फिर प्रापने ` 


फ़र्माया कौन-सा महीना है ? हम इस ख्याल से खामोश रहे नि (शायद) 
धराप दूसरा नाय बताएंगे । आपने फ़र्माया क्या जिलहिज्जा नहीं है ! 
हमने अज किमा जी हां, इस पर हुलूर ते फर्माया, पुम्हारा खून, मालः 
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घौर भ्ाबरू तुम्हारे श्रापस में इस तरह हराम हें जिस तेरह इस दिन, इस 
महीने और इस शहर में हराम हैं {बह पयाम) जरूरी है जो मौजूद हैं वह 
उन को पहुंचा दें थो मौजूद नहीं हे, बयोंकि मुम्किन है कि जिस शरस को : 
पयाम पहुंचाया जाए यह मौजूद रहने वालों से ज्यादा याद रखने वा है । 

५७. हुँडरत इन्ने मसूऊद रजि० कहते हैं कि हुजूर हम को किसो- 
किसी दिन बाज (नसीइत) फ़र्माग्रा! करते थे क्योंकि आप हम पर तब्लोक 
डालने को बुरा समभे थे । 

५६. हजरत अनस रज़ि० कहते हैं कि हुजूर सल्ल० ने फ़र्माया 
श्रासांनी पदा करो, दुरदारी पैदा न करो, ख़राखवरिया दो खरौर नफ़रत न॑ 
लग्म्रो । 

६०. हजरत मुश्राबया रजि० कहते हैं कि मैंने हुजूर को फ़र्माते हुए 
सुना कि अल्लाह तम्राला जिस शख्स की बेहज़री चाहता है उस को दीन 
की संसभ अता फर्माता है! मैं सिर्फ तवस्तीम करने नाला हूं! याक्तो खुदा 
देता है । मुहम्मद सरुल० को यह उम्मत हमेशा अल्लाह्‌ सश्राशा के हुकम पर 
कायम रहेगी, इन की मुखालफ़त करने वाले लोग इन की नुक्सान न पहुंचा 
सकेंगे । यहाँ तक कि खुदा का हुक्म (यानो क्रियामत का दिन) ब्रा 
जाएगा । 

६१. हजरत इब्ने उमर रज्षि० कहते हैं कि हम हुजूर सल्ल० की 
खिद्मत में हाजिर थे, एक खजूर का पेड़ लाया गया भौर हुजूर सल्‍्ल०» ने 
फ़र्माया, दरख्तों में एक दरझृत ऐसा है । इस के बाद इब्ने उमर रज्ि०ने 
पिछली पूरी हदीस बयान की और यहाँ यह जंयादा बढ़ाया कि घूकि में 
मज्मे में छोटी था इस लिए खामोश रहा । 

६२- द्रत अब्दुहलाहु निन मसूऊद रजि० कहते हैं हुजूर ने फर्माया 
कि अगर हुसद जायज होता तो दो शाख्सों पर होता एक वह शरु जिस 
को अल्लाह तम्राला ने माल दिया हो म्रोर अल्लाह तभाषा ने उस के 
माल को हुक़् को राह में खर्च करने पर मुसल्लत किया हो, दूसरा वह 


` झल्स जिस को अल्लाह तम्राला ने हिकमत अता को हो और वह जत के 
मुताबिक फसला करता हो श्रौर तालीम देता हो । 


. ६३. हरत इव्ने अब्बास रज० कहते है कि हुजूर सल्ल ने मुझे 
सीने से लिंपटा कर इशाद फर्माया, इलाही इस को क़्रपग्रान का दलम अता 
फर्मा--यानी 'अत्साहुमन्म अल्लिमहुल किताब ।' 
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६८. हजरत हब्में ग्रत्याय रक्षि०ण कते हैं किपैं खच्चरोंपर 
सवार होकर (झाप को लिदमत) में आया में उस बन जबान होने के 
करीत्र भा । हुशुर सल्ल ० उस अक्त मिना के मक्तार में बशर दीवार की 
खाड के नमाज़ पढ़ रहे थै मैंने एक सफ़ के सामने होकर खच्चेरी को छोड़ 

दिया श्रौर ख़ुद सफ़ में दाखिल हो गया मगर प्रल्लाह के रसूल सल्ल ० ते 
मुझ पर मागेवारी नहीं जाहिर फर्मान, , | | 

६४, हजरत महमूद बिन हंवीश रजि० केहूते हैं कि मुझे याद है 
जब मैं एच साल का था तो हुणूर सत्ल० ने डोल से (पानी लेकर) मेरे 
चेहरे पर कुल्ली डाली थी | 

| ६६. हेजरन अबू मुसा रजि० कहते हैं, हुजूर ने फ़र्माया कि जिस 
इलम य हिदायत कै साथ में भेजा गया हुं उस की मिसाल ज्यादा वारिश 
होते की तरह है जो जमीन पर पड़ती है जो जमीन साफ़ व उम्दा होती 
है वह पानो को क्रुदुल कर लेती है और सुखी व नम घास अगाती है, जो 
जमीन सस्त होती है बह पानी फो रोक लेती है श्रौर खदा उस से लोगों 
को फ़ायदा पहुंचता है, ये पोते हैं, दरख्तों वररह को सींचते हैं, देती 
करते हैं मौर जो ज़मीन बन्जर प्रौर चटिश्रल होती है बह न पानी को 
दोकती है, न घास उगाती हे ! यह मिसाल उस दाइस की है जो दीन का 
फ़हौर है। जो कुछ में लेकर भ्राया हू उस से खुदा उस को नफ़ा पहुंचाता 
है झोर सूद भी सीखता है, श्रौर दूसरों को भी सिखाता है वाक़ी जिसमे 
उस को हासिल करने के लिए सर न उठाया वढू खुदा की उस हिदायत 
को क्रुतूब नहीं करता, जिस को मैं लेकर भेजा गया हूं । 

६७. हज़रत श्रनसं रजि० कहते हैं हुजूर सल्ल? ने फर्माया, इह्म 
का उठ जाता जिहालत का क़ीयम हो जाता, शरद का पिउम-न्ग्न्ा, जिना 
का लुल्शम ज़ुल्ला होना क़ियामत की निञ्चानियों में से है । 

६८. हजरत अनस रजि० कहते हूँ कि मैं तुम को एक हृदोस सुनाता 
हं मेरे बाद तुम को वह कोई नहीं सुनाएगा, मैंने हुजूर को फ़मति हुए सुना 
है कि क़ियामत की निशानियों में से है-इल्म की कमी, जिहालन और 
शिना का जाहिर होना, औरतों का ज्यादा होना और मर्दों को कमी बहां 
लक कि एक मर्द पचास औरतों का सरपरस्त होगा । 

६९. हजरत इव्ने उमर रजि० कहते हैं कि मैंने हुजूर को मति 
हुए सुमा कि (एक दिन) मैं सो रहा था, मेरे पास दूध का प्याला लाया 
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गया, मैंने इतना पिया कि मुझे इस की तरी अपने ताखुनों से निकलत्ती हुई 
अञ तक मालूम हो रही है फिर वचा हुआ दूध उमर रजि० को दें दिया 
लोगो ने प्रजे किया फिर हुजूर ससुल० ने इसकी क्या तायीर दीस फ़र्माया 
इल्म [! ४ 

७०. हजरत अब्दुह्लाह जिन प्रक्र विन आस रजिy पाहते हैं कि 
विदाई हज में हुजूर मिना के सक़ाम में लोगों को (तालीम देते के लिए) 
गहरे रहे | लोग झापसे कुछ पसश्नलों के बारे में पूछ रहे ये। (चनांचे) 
एक शरस ते ग्ज्ञ किया कि मैंने ला-ड़ल्मी - में जिदह से पहले सर मुड़ना 
. लिया | श्रापने फ़र्माया कोई हजे महीं (अब जिढ्ह कर लो) अत्र रमी करो 
(रिवायत करने बाले का बयान है)कि उस के नाद हुजूर से जिस काम के 
बारे में पूछा गया, चाहे उसे पहले कर लिया गया होवा वाद में, प्रापने 
यही फं थिय, प्रब कर लो कोई नुक्सान नहीं | 

७१. हजरत श्रबू हुररह रजि० कहते हैँ कि हुजूर से फर्माया कि 
इलम क़व्ज कर लिया जाएगा, जिहालत खुल्लम लुल्ला हो जाएगी श्रौर 
फित्ने झ्वादा हो जाएंगे । अर्ज किसा गया ऐ अल्लाह के रसूल ! गिरने 
कसे, हुजूर ने अपने मुबारक हाथ स इशारा कर के बनाया, जिस का मत- 
लब क्रिताल (लडाई) धा । 

७२. हजरत अस्मा निन्त अबी बरक रखि० कहूती हैं, मैं हजरत 
प्राइशा रज़ि० के पास गयी, श्राप नमाज पढ़ रही थीं, पैंने कदी, लोगों को 
क्या हो गया है (कि इतना घबरा गहे हैं?) हजरत श्राइशा रज़ि० ने 
प्रासमान की तरफ़ इशारा किया । मैंने देखा कि नमाज (कुसूफ) पढ़ने के 
सिए खड़े हैं, फिर हजरत झाइशा ने फ़र्माया सुब्हानल्लाह ! मेने कदा यह 
“ तो {श्रज्ाच की पठुचान है) उन्होंने सर से इशारा कर दिया, यानी हां! 
में भी नमाज पढ़ने के खिए खड़ी हुई, मगर मुझे गश गअ गया, (इस वजह 
से) मैं श्रपने: टा, ५र₹ं पानी डालते लगी । उस के बाद अल्लाह के रसूल 
सल्ल० ने जुदा की हुम्द व सना की और फ़र्माया, जो चीज मैंने पहले वहीं 
देखी थी नह इस मक्राम में देख ली, यहां तक कि जन्नत व दाजख भी (देख 
लो) मुझे बच्य हुई है कि क़ब्रों में तुम्हारा इम्तिहान मसीह च॑ दज्जाल 
के इम्तिहान की तरह लिया जाएगा श्ौर पूछा जाएगा कि इस राए्स के 
बारे में क्या जानते हो ? ईमानदार या यकीन रखने बाला झादमी जवाब 
देभा, मुहम्मद रसुलुल्लाह सल्ल०» हैं, हमारे पास खुजी-खुली निश्चानियएं 
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रोर हिंदायतें लेकर प्लाए थे। हमने प्राप को कुंबूल किया ग्रौर श्राप की 
` पैरवी को थी । (यह मुहम्मद सत्ल० हैं यह ज्ञकम तीन घार कहेगा) उस 
दत उस शस्स सें कहा जाएगा आरंभ थ चन से सोते रहो । वाक़ी मुना- 
किक भ्रौर शक करने वाला फहेगा, मुझे कोई जानकारी नहीं | लोगों को 
जो कहते हुए सुना था, मैने भी वही कह दिया था । 

७३. हजरत उक्षा मिन हारिस रजि० कहते हैं कि मैंने वू ग्रदृहाव 
को बेटी से निकाह किया, उत के वाद मुझ से एक औरत आकर कहने 
लगी कि मैंने लुम को और इस लड़की को दूध पिलाया है जिसके साथ 
तुमने निकाह किया है | मैंने जवाव दे दिया मुझें नहीं मालूम कि तुमने मुझे 
वृष पिलाया थाऔर न (इस से पहले) तुमने मुझे इस को इत्तला दी, 
इस के वाद में सबार होकर मदोना तय्यदवा में हुजूर की खिद्मत में हाजिर 
हुआ और ग्राप से {मस्ख़ल!) पूछा | फर्माया किस तरह (निकाह बाको 
रह सकता है,) हालांकि तूम से क़्ह दिया गया (कितुम उस के दूध 
झारीक भाई हो |) मैंने उस को घ्रलग कर दिया भौर उस लड़की ने एक 
धौर शख्स से निकाह कर लिया । 


७४. हजरत उमर रजि० कहते हैं कि मैं भर मेरा एक पड़ोसी जो 
उमस्या बिन जैद क्नीले का था प्रौर मदीने के पास फा रहने वाला था, 
वारौ-वररी हुंजूर की खिदुमत में हाजिर होते थे! एक दिन वह्‌ जाता था 
प्रीर एक दिन मैं जाता क्षा ! जिस दिन मैं हाजिर हौसा था उस दिन की 
. वहा की खवर लाता भा (और उससे कह देता था] ग्रौर जव बह जाता 
: तो वह मी ऐसा हो करता या, एक दिम मेरा अंसारी दोस्त अपने बारी फे 
` दिन भ्राम! क्र जोर-जोर से मेरे दरवाजे की पीटने लगा शौर कहने 
लगा, कमा उमर रजिन हैं, मैं ध्रा कर निकला तो बह बोला, बढ़ा 
हांदिसा हो गया | वह यह कि मैं फसा रज्षिण' (हुडरत उमर रखजि० को 
` बेटी) के पास गया अथातो बह रो रही थीं। मैंने उन से पुछा कि कया 
तुम को अल्लाह के रसूल सरजहलाहु प्रजेहि व सल्लम ने तलाक दे दी ? 
उन्होंने कहा पुझे मालूम नहीं । (हज रत उमर रजिन कहते है) यह सुन कर 
में हुजूर की ख़िदमत में हाजिर हुआ और अरजे किया कि क्‍या यापने 
भौरतों को तलाक दे दी ? आपने फ़र्माश्रा नहीं, मैंने कहा अल्ल|हु अक्र । 
(चकि कुछ दिन के लिए हुजूर शौरतों से अलग हो गए ये इस लिए अंसार 
ने समझा कि आपने तलाक़ दे दी, क्योंकि जाहिलियत के जमाने में कुछ 
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दिन के लिए श्रौरत से ताल्‍लुक़ खत्म करे लेने से तलाफ़ हो जाती यी | हर 

७४. हजरत अबू मसूळद हा रजि० कहते हैं कि (एक बार) 
एक शख्स ने हाजिर होकर ग्रजे किया, ऐ प्रत्लाज के रसूल सल्लल्लाहु 
श्रलैहि घ ।सहलम । न कि फला इमाम नमाज़ को लभरी कर देता है, इस : 
लिए मैं जमाम्रस से नमाज में नहीं बारीक होता (क्योंकि में कमार 
हूं ।) रित्रायत्त करने वाले का ब्रमान है कि मैंने ब्राज के/म्न्दर उस दिन से 
ज्थादा कभी आप को गुस्से में नहीं देखा, झापने फर्माथा ! तुम यक्लीनन 
नफ़रत पदा करते हों, जो शल्स लोगों को नमाज पढ़ाए, उस को चाहिए 
कि नमाज़ हत्की करे, क्योंकि उस में बीमार, बुढे, और जरूरतमंद सभी 
होते हैं । 

७६. हजरत जद विन ज्ालिद जुहनी रक्षि० कहते हैं कि एक दाखल. 
में पड़ी हुई चोज के बारे में हुजूर से पुछा | आपने फ़र्माया, उप्तके नंघन या 
बरतन को पहचान लो और फिर एक साल तक डरा को दोहरत दो, उत्त - 
के साद इस को काम में लाश्रो | (इस बीच में) अगर उस का मालिक आ: 
जाए तो दे दो । उसने पूछा कि कधा गुमशुदा ऊंट ? (यह सुन कर) श्राप 
गुस्सा हुए, यहां तक कि आप का चेहरा लाल हो गया । फिर फर्माया लुम 
से म्या मतलव है, उस का मशकेज़ा और जूतियां उस के साथ हैं, पानी 
पर उतरेगा और पेड़ों के पत्त ख़ाएगः। इस लिए उस को छोड़ दो, उसने 
र्जे किया और गुमशुदा बकरियां (कया की जाएं ? ) आपने, फर्माया, यह 
तुम्हारे लिए हैं, या तुम्हारे भाई के लिए या भेड़िए के लिए । 

७७. हजरत भ्रमस रज़ि० कहते हैं कि जत्र हुजर सल्ल० कोई बात 
कहते थे तो तीन वार दृहराते थे, ताकि समझ ली जाये, (कहीं) मजमे सें 
जाते थे तो तीन वार सलाम करते थे ! 

७८. हजरत अबू हर रह रख्ि० अपने याव से रिवायत करते हैं कि 
हुजूर संसल० ने फर्माया कि तीन झारंसों के लिए दोहरा इनाम है, एक तो 
वह्‌ कित!वी शरस, जो श्रपने नवी धर ईमान ले आया और फिर मुहम्मद 
 {सल्ल०) पर भी ईसान लाया । दूसरा वहू गुलाम, जिसने खुदा का भी 
हक अदा किया और अपने मालिकों का भी ! (तीसरे) वह शख्स जिस बे 
पास कोई चांदी हो और उसने उस को खूब भदव सिखाया हो, तालीम द॑ 
हो, फिर ग्राणाद कर फे उस से निकाह कर लिया हो, तो उसके लिए म॑ 


दोहरा इनाम हैं । 
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इला. ७६. हज़रत इन्ने ग्रध्वास रक्षि० कहते हैं कि एक वार हुजूर संल्ल० 
(ईद के दिन सफ़ों के बीच से) तिकले प्रौर ्रापने इयाल किया कि औरतें 
ग्राप का बाज़ नहीं सुन सकी, इस लिए श्राप ने उग को नसीहत की और 
सद॒फ़ा देने का हुमेम दिया, (हुक्म के मुताबिक) कोई छौरत तो (कात 
की) बाली डालने लगी गौर कोई अंगूठी और हज़रत विलाल रजि० 
द्रामन में लेते जाते ये । 


८०. हजरत ग्रवहुररह रजि० बहते हूँ कि मैंने ग्रजे किया, ऐ 
ग्रल्लाहेँ के रसूल सल्लल्लाहु भलै हिँ ब सल्लाम ! कौन शंत कियामत फे 
दिन और लोगों के भुक्राबले में सांप की शकाम्रत से शयादा कामियाम 
होगा ? फ़र्माया, 'ब्रबूहुररह', मेरा लयाल था कि इए वात को तुम से पहले 

कोई न पूछेगा, नयोंकि मैं देखता हूं कि तुम्हें हदीस हासिल करने का बड़ा 
'लासच हूँ । मेरी शफामअत में श्रौर लोगों के मुकाबलें में वहूं शए्स ज्यादा 
' कामियाव होगा जिसने सच्चे दिल से या जान से ला इला हुइए्नल्लाह 
कहा | | 

८१' हज रत अन्दुल्लाह बिन प्रश्न विन ग्रास रज्ञि० कहते हैं कि मैंने 
भ्रत्लाहू के रसूल को फ़र्माति हुए सुमा कि खुदा इलम को उस्र तरह तो ने 
कब्ज करेगा (जिस तरह वन्दों. के दिलों से निकाल लेला है) बल्कि उलेमा 
को उठा लेगा । और जब कोई आालिम बाक़ी न रहेगा तो लोग जाहिलों 
को सरदार बना लेंगे शौर उन से (मसझले) : पुछे जाएंगे । बह विना जाने- 
बूझे फ़तवै देंगे, खूद भो गुमराह होगे म्रोर दूसरों को भी गुमराह करेंगे | 

८२. हजरत भ्रवृ सईद खदरी रज़ि० से रिवायत है कि (एक बार) 

। घ्रौरती ने पूछा, ऐ म्रल्लाह के रसूल सरलल्लाहु भ्रलहि व सललम! मर्द तो 
हुजूर की ख़िदमत में हमारे मुकावले-में ज्यादा ग्राते हैं, हमारे लिए भी 

: कोई दिन मुक्रर फर्मा दीजिए | आपने उन से मुलाक़ात करते के लिए 

' एक दिन तै कर्मा दिया गौर (उस दिन) आपने उन को नसीहत फ़्रम"।, 
प्रकाम सताए | उन सारी बातों में से, जो श्रापते तालीम फर्मायीं, एक 
यहु भी थी कि अगर तुभ में से कोई झौरत पहले से तीन बच्चे भेज दे, तो 
उस के लिए ने बच्ने दोज़स सेंड घन जाएंगे। एक पौरत ने गर्ज 
क्षिया, अगर दो हों (जब भी यही हुक्म है)? हजरत ग्रवृहुरे॑रह रज़ि० की 
श्यायत है कि शर्त यह है कि वे वच्चे बालिग न हुए हों | 

८३- हजरत आइशा रजि० से रिवायत है, हुजूर ने फ़र्माया कि 


( ४३) 


जिस से हिसाब लिया गया वह श्रज्ञाव मे मुब्तला हु | आाइशा रक्षि० ने 
कहा, क्या झस्लाहु तग्राला ने नहीं फ़र्याया कि जल्द ही उसे से आवान 
हिसाब जिया जाएगा [फिर तिम तरह ?) आपने फ़र्माया कि इस से 
मुराद खामाल का पैश करना है वैकित जिस के हिसाब में नुऊवा चोनी की 
गई, बह हलाक हो जाशगा । 

८४८४. षरत अच्‌ शुरेह रजि० कहते हैं कि टुशूर सत्ल० ने ऐसी 
बात फ़र्मायी, जिस को मेरे कानों ने सुना, मेरे दिल ने यांद किया, और 
मेरी जों ते देखा--मतरका की फ़ल्ह के दिन जब्र हुजूर ने बोलना शुरू 
किया तो प्रत्काह सश्राला की हुम्दस सना के माद डवादि फर्माया कि 
मक्का को ख़ुदा ने हुरमत वाला बनाया है, लेकिन लोगों ने इसे परमत 
बाला नहीं समझा, इस लिए जो बाएक्ष खुदा और क्रियामत पर ईमान 
रखता हो, उसको चाहिए कि चहा न खून बेहर, न वढह़ां के पेड़ कारः और 
झगर कोई शब्स अल्लाह के रसूल (क्षल्लल्लाहु अलैहि व स्लम) ते जंग 
करने से (इस के) जायज होने प्रर दलील लाए, तो उश से कट दोफि 
खुदा ने अपने रसूल को इजाजत दी भी, तुम को इजाजत नहीं दी और मेरे 
लिए भी एक दिन में सिर्फ़ एक सामतं के लिए इजाजत थी, अब इस की 
हरमत मेसी ही है जैसे पहले थी और चाहिए कि हर मौजूद, गैर मौजूद 
शख्स को (१६ हुक्म ) पहुंचा दे । 

८५. हजरत अदू मूसा रजि० कहते है कि (एक धार) हुज्जलूर की 
मन्दा के खिलाफ वातें पूछी गयीं । (हुजूर खामोश रहे) जच ज्यादा पूछा 
गया तो आप गुस्सा हुए प्रौर कर्ममा, श्रेत्र जो चाहो मुभ से पूछो । एक 
झरूस ने पूछा कि मेरा वाप कौन है ? प्रापने कर्माया तेरा बाप हज़्ज़ाफ़ा है 
फिर दूसरा आदमी खड़ा हुआ गौर बोला मेरा बाप कीन है ? भ्रापने 
फर्माया, तैरा वाप सालिम शबीहु का गुलाम है। हरत उमर ने जब आप 
के चेहरे पर गुस्सा देखा तो श्र किया, ऐ अल्लाह के रसुल सल्ल० ! हम 
खुदा से लौवा करते हू , 

८६, ठुजरश अली रजि० कडले हैं, मैंने हुजूर सरल० को फ़माति हुए 
सुना कि मुझ पर झू&न वोलो | जो शरुंस मुझ पर झूठ बोले, उस को 
अपमा ठिकाना दोसख में कर लेना चाहिए । 

=७. हुंसरत सलमा विन अकवञ रजि० कहते हैं कि मैंने हुजूर को 
फर्माते हुए सुना कि जिसने मेरी तरफ़ से बह बान कही, जो मैंने नहीं कही 
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तो उस को अंपना ठिकाना दोज़ख़ में कर लेना चाहिए । 

८८. हुगास्त अवूहुर रह रजि० कहते हैं, हुजूर ने फर्माया कि मेरे 
नाम पर नाम रल लो, मेरी कुन्मियत पर कुल्तिमत न रलो, जिसने मुझे 
इवाव में देखा, उसने मुझे देला, क्योंकि शैतान मेरी जसो सूरत चाला 
नहीं वन सकता | जो शरूस मुझ पर झूठ बांधे उस को अपना ठिकाना 
दोज्ञख में बना लेना चाहिए | 


८६. हजरत भ्रवूहुरैरह रणि० कहते हैं कि हुजूर ने फर्माया कि खुदा 
ने हाथी वालों को भवका से रोके रखा श्रौर उन पर अपने रसूल को मूस- 
ल्लत फ़र्माया | ऐ ईमानदारो! आगाह हो जाझ कि मक्का मुझसे पहले न 
किसी.के वास्ते हलास हुआ श्रौर न हो सकता है। सुनो, मक्का मेरे लिए 
सिफ़े एक दिम में एक साश्रत के लिए हुलाल हुआ मगर याद रखो किं वह 
म्ब हराम है, त वहां के कांटे काटे जाएं, न वहां के दरझत म वहां की गिरी 
हुई चीज इगतहार देने बाले के सिवा कोई और, उठाए, श्रगर किसी का 
कोई ग्रजोज़ मारा जाय ठो उस को दी वातों का अश्तियार है या दिमत 
(ल्न वहा) दिलाई जाय या बदला | इस के याद एक यमनी झुल पाकर 
कहुने लगा, ऐ प्रह्लाइ के रसूल सह्लर्लाहु अलेहि ब स्लम ! मुझे यह 
लिख दीजिए । झापने फ़र्माया, फलां के वोप | सवाल करने बाले को मह 
लिख कर दे दो, इस पर एक कुरंशी आदमी बोला (हुबूर) श्रक्षखर व 
मरछिया गन्द को ईस से अलग रखते क्योंकि हम लोग इस को अपने घरों 
श्रौर क्रब्रों में इस्तेमाल करते हैं । श्रापने फर्माया, हां । (अजखर मो इससे 
छूट है ।| [ 

६०. हजरत इन्मे झव्यात रजक्षि० कहते हैं जब मवी-एःकरीम सल्ल- 

' ललाई ग्रहि व सललम के दर्द तेज हुआ तो प्रापने कमाय! मेरे पास कागज 
लाग्रो ताकि मैं तुम को ऐसी तहरीर लिख दु निस के बाद तुम गुमराह न 
हो, हज़रत उमर रज़ि० बोले हुजूर पर दर्द की ज्यादती है और हमारे 
पास खुदा की किताब है जो हमारे लिए काफ़ी है इत पर लोगों में इछ्त- 
लाफ़ पंदा हो गया और खूब शोर मचा, आपने (यह देख कर) फ़र्माया. 
मेरे पाए से चले जाग्रों, मेरे पास भरडा न करो | 


६१. हजरत उम्मे सलमा रजि० कहती हैं किं एक रात हुजूर जागे 
ग्रौर फ़र्माया सुब्हानल्ताह ग्राज रात कितना श्रजोव.च रहमत का नजूज 
है हुजरे वालियों को जगा दो क्योंकि दुनिया में प्रच्छे-प्रच्छे निबास पहनने 
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बालियां आखिरत में नंगी होंगी । 

९२. हेजरत अब्दुल्लाहू निन उम्र रक्षि० कहते हैं कि अपनी 
म्राखिरी उम्र में हुजूर ने हुम को इशा की नमाज .एढ़ायी, जेब सलाम फर 
चुके तो फर्माया भला देखो तो इस रात से एक सौ वरस बाद धरती पर 
रहने बालों मैं से कोई नाकी न रहेगा । 

९३. हजरत इव्ने अन्बास रक्षि० कहते हैँ कि एक रात मैं प्रपनो 
खाला मैमूवा यिन्त हारिस (नवी सल्ल* की बीवी) के घर रहा । हुजूर 
उस रात उने हो के पास प्ले | जब ग्राप इशा की नमाज पढ़ चुके तो मकान 
में पाकर चार रकआपतें पढ़ी फिर सो गए | फिर उठ कर फर्माया जड़का 
सो गया (या इसी तरह का कोई लफ्ज़ फर्मामा) इस के बाद [नमाज़ के 
लिए) खड़ हुए, में भी बुज करके आपके बाएं तरफ़ खड़ा हो गया । श्रापने 
मुझ को दाए तरफ़ कर लिया फिर पांच रक्ग्रतें पढ़ी, फिर दो पढ़ीं और 
फिर इस के वाद सो गए, यहां तक कि मैंने प्राप के ज़रटि की श्रावाक 
सुनी (सोने के'वाद फिर सुबह को) श्राप नमाज के लिए मस्जिद में तषा 
रीक़ ले गए । 

६४, हजरत अवूहुरैरहे रञ्चि० कहते हैं किलोग का कहना है 
अबूहुरेरह रजि० हदीसें वहुत नयान करते हैं, अगर खदा की किताब में दो 
भ्रायसं न हीती तो मे एक हदीस भो बयान न करता इस के बाद आपने 
यह ग्राथत तिलात्रत की, इन्नल लज न यक तुमू न मा भ्रन्जलना मिनल 
ब्यिनाति अल्हुदा (प्राखिर तक) (फिर कहने लगे) हमारे मुहाणिर भार 
बाजारों में तालियां वजाते में लगे हुए थे श्रौर घंसारी भाई अपने कारो 
बार में जगे थे, ग्रदूहुरेरह रजि० ही रसूलुल्लाह (सर्लल्लाहु भ्रलेहि 2 

स्लम) को निमटा रहता था, क्धोंकि बह पेट भरे यानी (खुदा १९ शूर 
भरोक्ता करने वाला) था, उस जगह मौजूद रहता था जहां वह लोग मोजः 
न होते थे घोर उस चीज को याद रखता था जिसको वहू वादन 
. रखते थे । 
. ९५, हजरत अबृूहुर॑रह रजि० कहते हैं कि मैंने हुजूर सेदो याः 
„ (लिकर) याद रखे एक फो तो मैं (लोगों के सामने) कह घुका श्ौर रह 
दूसरों तो प्गर मैं उस को वयास कर दू तो यह हलक़ काट दिया जाए 
(यानी मार्फते की बातें !) 

8६६. हँफरत श्रबूहुरुग्रहट रखि० कहते हैं कि मैंने भ्रं किमा, 
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अल्लाह के रसूल (सल्लन्लाहु अलैहि ब सललम) मैं आप से बहुत ह॒दीसें 
सुनता और पहुंचता हूं, फर्माया अयनी चादर फैलाओ मैंने फेला दी आमने 
जप भर इस में रखा फिर फ़र्माया इंस को बन्द कर लो मैंने बन्द कर 
लिया उस के बाद कुछ म झूला | | 

९७. हजरत जरीर बिन अब्दुललाह रिण विदाई हज में हुजूर ने 
मुझ से फ़र्माया लोगों को खामोश कर दो 3 फिर फ़र्माया मेरे बाद कुफ्फ़ार 
न बन जाम्रो कि एक दूसरे की गरदनें मारने लगो । 

. ९८. हजरत उबई बिन काल रजिS कहते हैं, हुजूर ने फर्माया कि 
हजरत मूसर प्र्लेहिस्सलाम ख़ूत्वा पढ़ने खड़े हुए (चुत्बा के बीच में उन 
से पूछा गया कि लोगों में सव से बड़ा आलिम कौन है हजरत मूसा (अलें- 
हिस्सलाम) ने कहा मैं सव से बड़ा आलिभ हूँ अल्लाह तश्राला ने इस वजह 
से उन पर इतात्र (गुस्सा) फ़र्माया क्योंकि उन्होंने इत्म की निस्वत खुदा 

कीं तंरफे त की इस के बाद उन के पास अल्लाह ने बह्म भेजी कि मेरे बंदों | 
में मज म उल बहरेन (दो दरियाश्रों का संगम) में एक बंदा तुम से बड़ी 

घ्रालिम है मूसा (अलेहिस्सलाम] ने झज किमा कि इलाही मैं उस से किस . 
तरह मिल सकता हूं हुक्म हुआ्ला ज़ंब्रील में मछली रख लो जहां मछली 
(रास्ते में) गुम हो जाए वह उसी जगह होगा । हजरत मुसा आलै हिस्स- 
लाम (हुक्म के मुताविक) चल दिये श्रौर अपने खादिम युझे ब्रि नून को 
साथ में ले लिया | एक मछली जंबील में डाल लो जब्र (चलते-चलते ) 
एक बड़े पत्थर के पास पहुंचे तो (वहां ठहर कर) उस को सिरहाने रख 
कर दोनों सो गए सगर मछलो ज़ंबवोल से गायत्र हो चुकी थी और नदी में 
रास्ता बना कर चल्न दी थी | यह बात मुसा (अ्रलैहिस्सलाम) और उन 
के खादिम के लिए बड़ी ग्रजीब थी (मगर सूसा अलै० को इस की जान- 
कारी न हुई) खैर दोनों दिन भर और रात के वाकी अचे हिस्से में चलते 
रहे जब सुबह हुई भूसा अलैँ० ने अपने खादिम से कहा नाइता लाम्चो 
क्योंकि हम सफर करने से थक गए हैं (अब जरा खा-पीकर ताजादम हो 
जाएँ) हालांकि मूसा अले ० ने उस वक्तं तक कोई तकलीफ नहीं उठायी 
थी जब तक मुक़रंरा जगह से गुजर न गए । बहरहाल उन के खादिम 
(यूशी) ते कहा सुनिए हम जब वड़ो पत्थर के पास ठहरे थे तो मछली तो 
मैं वहां झूल गआ, हजरत मूसा श्रज० ने कहा उसी जगह की तो हम खोज 
'मैं थे इस लिए कदमों के निशान पर पीछे लीटो, चुचांने जब बड़ पत्थर | 
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पर पहुँचे तो एक शक्स कपडा ग्रोढ़े मिला (बैठा है) जब हजरत मूसा 
अले० ने सलाम किग्रा, हजरत खिजू ने कहा आप के मुल्क में सलाम का 
रिवाज क्या है, हजरत मूसा झलै० ने कहा मैं मूसा हूं, हज़रत खिज बोले 
म्या बनी इस्राइल के मूसा, उन्होंने महा जी हां, फिर मूसा अले० कहने 
लगे क्या # शाप के साथ चल क्षकता हैं, लेकिग शर्त यह है कि आप मुझे 
बह हिदायत व हक़ शिखाएं जो आप को सिखाया गया है, हज रत खिजू ने 
कहा तुम मेरे साथ रह कर संत्र न कर सकोगे क्योंकि जो इलम मुझ को 
खुदा ने दिया है वह गाप को नहीं दिया और जो इलम आप को दिया है 
उसे मैं नहीं जानता, हज़रत मूसा ने कहा कि इन्शा अल्लाह श्राप मुझे सब्र 
करने वाला पाएंगे । मैं आप के किसी हुक्म को. नाफ़रमानी नहीं करू'गा 

खेर दोनों समुद्र के किनारे-किनारे चल दिए, कोई किइती उन के पास न 
थी एक किदती उघर से गुजरी तो किक्ती वालों मे उन्होंने सवार कर लेने 
` को कहो हजरत खिजु अले ८ पहचान लिए गए और बिला किराए दोनों को 
सवार कर लिया गया (इत्तफाक से) एक चिड़िया आई और किश्तों के 
किनारे पर बैठ गई और चोंच दो चोंच समुद्र से पानी लिया {यह देख 
कर) हजरत खिजू अलै० बोले, मृत्ता मेरे और ग्रांप के इल्म से ख़ुदा के 
इलम में कोई भी कमी नहीं होती (मेरा और आप का इल्म खदा के इलम 
के मुकावले में) सिर्फ़ इतना है जितना इस चि छिग्रा की चोंच में पानी है। 
.. इस के वाद हजरत खिजु ने किश्ती के गरूनो में से एक तझता निकाल 
दिया. हजरत मूसा ग्रलै० कहने लगे.कि इन लोगों ने तो हम को बिला 
किराया इस पर सवार कर लिया और ग्रापने किश्ती वालों को डुबोने के 
लिए कझ्ती ही को तोड़ दिया ) हजरत खिजू अले ० ने कहा, (देखो) क्या 
मैने तुम से कह नहीं दिया था कि मेरे साथ आप को स्र न होगा, मूसा 
प्रणै ग ने कहा (मैं भूल गया,) आप मेरी भूल की पकड़ न कीजिए और 
अपने साथ ले, जाने-में मुझ पर दुश्वारियां न डालिए यह हजरत मूसा 
ग्रलै० से पहली बार भूल हुई थी । खैर फिर दोनों चलते रहे, इत्तिफाक से 
एक लड़का और लड़कों के साथ खेल रहा था हजरत खिज ने उस का सर 
पकड़ा और मरोड कर तोड़ डाला, हजरत मूसा अल ७ कहने लो कि आपने 
एके मासूम जान को बे-गुनाह कत्ल किया, हज़रत सिज बोले (देखो) मैंने _ 
नहीं कहा था कि झाप मेरे साथ नहीं रह सकेंगे खेर फिर दोनों चल दिए, 

एक गांव में पहुंचे, गांव वालों से खाना मांगा, मगर उन्होंने [न दिया) . 
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मेहमानदारो से इंकार किया, मुसा व खिजू ग्रलै० ने देखा कि एक दीवार 
टूटने के करीय है, हज़रत खिज़ भलै ० ० ने हाथ के इशारे से उसे सीधा कर 
दिया, मूसा श्रले० {पह देख कर) मोले कि (यहु भुम्किन था) श्रगर श्राप 
दीवार सीधा ही करने का मुग्राबज्ञा चाहते तो ले लेते | हजरत खिज ते 
कहा (भ्रब चस) यहाँ मेरे शौर श्राप के अलग होने को वजह है (भ्रल्लाह 
फे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) फ़र्माते हैं कि.खुदा मृसा [श्रले०) 
पर श्रपनी रहमत फर्माए काश वह कुछ और सब्र करते कि हम को उम 


दोनों फे वाङ्गिश्रात मालम होते | 


६९, हसरत प्रबू मुसा रजि० कहते हैं कि एक शरू ने,हुजू र सल्ल० 


की खिदुमत में हाजिर होकर थरं किया ऐ, भ्रल्लाह के रसूल | श्रल्लाह | 


को राह में लड़ना किसे कहते हैं, क्योंकि हम में से कुछ लोग तो गुस्से की 
वजह से लड़ते हैं शौर कुछ तास्सुव के लिए । झापने फर्माया जो आहस 
अल्लाह का किमा बुलंद करने के लिए लड़ वहु खुदा के लिए लड़ी गई 
लड़ाई है | 

१००. हज़रत प्रब्दुत्लाह बिन मसूऊद रजि० कहते हैं कि मैं प्रल्लाह 
क रसूल के साथ मदीना के खंडहरों में घम रहा था, श्राप के पास खजूर 
को लकड़ी थी जिस को श्राप टेकते जाते थे (इत्तिफ़ाक़ से) आप यहुद के 
एक गिरोह की तरफ़ से गुज़रे | यहूदी रापत में कहने लगे कि उन से रूह 


कै बारे में पूछो । एक बोला नहीं, मत पूछो कहों ऐसा जब,व'न दे दें कि तुम 


को बुरा मालूम हो | दूसरा बोला हुम तो उन से जरूर [छेंगे, इस के बाद 
एक झादमी खड़ा होकर कहने लगा ग्रबुल कासिम! हूह क्य) चीज़ है? आप 
सामोश हो गए मैंने प्राण किया कि श्राप के पास वह्म्रा रही है चुतांचे 
मैं खड़ा रहा जब वद्य से कारिग हो चुके तो फ़र्माया मस प्रलू न के अति- 
रूह, क़ुलिझहु मिन अभ्रि रब्बी वमा उती हुम मिनल इह्मि इल्ला 
क़लोला [ऐ पगंबर श्राप से लोग रूहु के बारे में सवाल करले हैं, आप कह 
दीजिएरूह मेरे रय का हुम हे और तुम्हें इंस की जानकारी बहुत ही कम 
दी गई है । 

१ हरत नसत रञ्ि० कहते हैं कि एसूलुल्लाह के साथी हजरत 
मुझाज (ऊंट) के कणावे पर सवार थे। हुजूर ने उन ते फर्माया, सुश्राळ ! 
उन्होने जवाब दिया हाजिर हूं ऐ श्रल्लाह के रसूज। फिर प्रापने.फ़र्माया 
मुञ्ज ! उन्होंने कहा हाजिर हुं मौजूद हूं! फिर आपने तीसरी बार 
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` यही फ़र्मापा गब्लौर सुग्माज ने यही जवाब दिखा, उस के बाद हुजूर ने 
फ़र्माया जो झछस सच्चे दिल से इा इला ह इल्लल्लाह मुहंम्मवुर रसुलुल्लाडू 
कहग! उस पर अल्लाह तआला दोजख हराम कर देगा । नुआज रजङ्िण्ने 
गरजे किया, ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल० ! ) मैं लोगों को इसको इत्तला न 
देदू' कि वह भो खद्ा हो जाएं, फर्माया वह इत्मीनाच से जठे रहेंगे । हजरत 
मुआज़ रज़ि० ने मोते के यक्तं गुनाह के खौफ से यह वामिशा बयान 
किया | 
१०२. हजरत उम्मे सलमा रज़ि० कहतो हुं कि अभ्मे घुलेम रज़ि० 
हुजूर को खिद्मत में हाज़िर हुई म्रौर मजे किया ऐ, अल्लाह के रसल 
(सल्ल० ¦! ) खुदा हुक बात से नहीं पार्माता, अगर श्रौरन को एहतलाप हो 
जाए तो नंया गुस्ल ज़रूरी है? प्रापने फ़र्माधा, जब औरत पानी देख ले 
(गुस्ल लाज़िम है ।) मैंने (यह घुन कर) श्रपता चेहरा छिपा लिया ओर 
घज किया, ऐ प्लललाहू के रसूल (सल्ल० ! ) वया श्ौरत को भी एहतलामः 
होता है ? फ़र्माया, हां तेरा दाया हाथ खाक गआलूद हो (प्रगर एइतलाम । 
होता) तो उस का बच्चा उस को तरह किस तरह होता । 


०३. हज़रत अलौ रजि० फ़र्माते हैं कि मुझे बहुत भज्जी होती थी, 
इस लिए मैंने मिम्दाद रज्ि० को हुक्म दिया कि यहं रसूलुल्लाह से इस के 
वारे में पूछे, चूनांचे उन्होंने पूछा आपने फर्मादा, मजी में बुज लाजिम है । 

१०४. हजरत भ्रन्दुल्लाह विन उमर रजि० कहते हें कि एक शरूस 
ने मस्जिद में खडे होकर श्रजें किया, ऐ श्रह्लाह के रसूल ! हूम फो कहां 
से एइराम बांघने का हुक्म है ? आपने फर्माया- जत्र मदोना के लोग (हज 
करने, जाएं) तो जूल हुलफ़ा के मकाम से एहराम बांघें और शाभ के 
लोण “न्ग मे ओर नज्द के लोगों का मक़ाम करने है । इतने उमर रजि० 
न ऋएछ-_ .. रोका यह गुभान है कि हुज्र ने फर्माया और यमन के लोग 
यसमलमें त, सगर मैं र्षनुल्लराह के कलाम से यह नहीं समझा | 
| १०५. हजरत खब्टुललाह बिन उमेर रजि० कहते हैं कि एक शस 

ने हुजूर से दर्यात किया, एहराम बांधने वाला कया पहने ? आपने कर्माया 

कुरता, न्रमाया, पाजामा गौर पतलून, कोट न पगा जाए और जरस 
(गक समनी सीली घास) ब जाफ़रान में रंगा हुआ कपड़ा भी म पहने 
अगर उस को जूतियां न मिलेंतो मोजे पहन ले, मगर इन को काट ले 
ताकि टछनों से नीचे हो जाए ! 
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बाब ४ 


वज के बयान में 
~ En 


१०६. हजरत प्रबूहुरै रह रजि® कहते हैं, हुशुए सल्ल० ने फ़र्माया 
कि जब तक बे-वृजू वृजू न कर ले उस वक्‍त तक उसकी नमाज़ मकबूल नहीं 
कवीला हजर मौत के एक शख्स ने हज़रत प्रबहुरेरहु से पूछा, वेजू किन 
यीजों से दूडता है ? आपने जवाब दिया, पाद, बाहे ब्रावाण से हो या बिना 
भ्रात्रा हो । 

१०७. हजरत प्रवहुरैरहू रजि० कहते हैं कि मैंने हुजूर सहलण को | 
कर्माते हुए सुना कि मेरी उम्मत क्रियामत के दिन बुलाई जाएगी । बुजू को 
बजह से वह्‌ रोञ्चन पेशानी और पज कलियां होगी, तुम में से जो झस्स 
पेशानी की रोशनी बढ़ा सकता है वह बढ़ाए | 

१०८. हजरत श्रन्दुस्लाह निन यज्ञौद भ्रन्सॉरी रणि० कहते हैं कि 
मैंने हुजूर से उस शख्स को हालत बयान की जिस को यह हपाल हों जाता 
है कि नमाज में कुछ हवा वगैरह {खारिज होती हुई) पाता हुँ! भ्रापगे 
फर्माया, यह नमाज न लौटाए, जब तक रावा न न सुत से या बदमू न 
महसूस फरे ! | 

१०६. हजरत इव्ने अन्वास रजि० कहते हैं कि (एक वार) रसू- 
सुल्साह सल्लण सो गए! और ग्राप की सांस की मआादाज श्राने लगी, फिर 
आपने नमाज पढ़ ली । रिवायत करने बाले का यहु भी कहना है कि हुजूर 
संल्लण लेट गए और सांस की श्रावाख श्राने लगी, फिर ग्रापने उठ कर 
नमाज पढ़ ली] 


१. दूसरी हदीस में श्राता है किभ्राप की ग्रासे सोसी हैं प्रौर दिल बेदार 
रहता है ! र 
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११०. हजरत उसामा बिन जद रजि० कहते हैं कि इजूर प्ररफ़ा के 

मक़ाम से चले | जव शम्ब के मक़राम पर पहुँचे तो उतर कर पेशात्र किया 
फिर हल्का सा वुजू किया, मैंने अर्ज किया ऐ म्रल्लाह के रसूल (सल्ला ! } 
नमाज (कहां पढ़ेंगे ? ) फ़र्माया नमाज भाते चल कर, फिर श्राप सवार हो 
गए । जन मुजदलफ़ा में पहुँचे, तो उतर कर पूरा वुजू किया, नमात के 
लिए तक्कीर कही गई, मापने मरिरच . की नमाज फो, उस के नाद झुर 
शख्स ने अपने-अपने ऊंट अपनी-अपलो जगह पर विठाये मोर इदा फे 
सक्ती र कही गयी । आपने उम्त को भी अदा किध प्रौर भरिरव आर इक्षा 
के वीच कोई प्रौर नमाज नहो पड़ो । 
१११. हज़रत इन्ने प्रव्वास रज्ञिऽ कहते हूँ फि {एक वार) मेंने 
चुजू इस रह्‌ किया कि मुह न धोया और नम्लू में पानी लेकर कुल्ली को 
घोर नाक में पानो डाला, फिर दूसरी दार चुटलूसें पानी लेकर दूसरा 
हाथ मिला कर मुहू धोया, इस के बाद एक चुलल पानी लेकर दायां हाथ 
घोया फिर चहल में वानी लेकर वांया हाथ धोया, द॒प्तके वाद सर का मसह 
किया, फिर बृल्लू में पानी लेकर दाएं दावे पर छिलका बगैर उस फो 
घोया, आखिर में चुल्ल में पानो लेकर वाया पांव घोया, मैंने अल्लाह के 
रसूल को इसी तरह बुशू करते हुए देखा है । 

११२. हरते अनस रलि० कहते हैं कि हुजूर जब पानि जाते 
तो फ़मति; अल्लाहुम-म्र इन्नो अऊजधि क मिनल्ल खब्सि वेल खबाइस । 

११३. हजरत इच्ने अव्यास रजि० कहते हैं कि हुजूर वैनुत-खला 
में दाखिल हुए । मैंने प्राप के लिए बुजू का पाती रख दिया । आगने फर्माया 
किसने रखा है ? श्राप सेता दिया गया । इस पर आपने फर्माया, 
7... को दोन फा फक्षोह बना । 

क हज़रत अब स्थ्यूब श्रन्सारी रजि० कहते हैं कि हुजूर ने 
फ़र्माया, जब तुम पानाचे में जाओ तो क्िंव्ले की तरफ़ न मुह करो, न पीछे 
बल्कि पुरच या पच्छिम की तरफ मुह करो-- (मदीना मवक्ा से उत्तर को 
तरफ़ है ।} 

११५. हज़रत अब्दुल्लाह निन उमर रजि» कहते हैं कि लोग 
कहा करते हैँ जव जरूरत पूरी करने के लिए त्रेडी तो न किले की तरफ़ 
मुहूकर के वंठी, न वैदुल मिकदस की तरफ़, एक रोज़ मैं अमनी कीठरी 
की छत पर चढ़ा तो मैंने हुजूर को बंतुल मक्दिस को तरफ़ रुख किए हुए 
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जरूरत पूरी करने फे लिए (कज़ाए हाजत] के लिए बे हुए देखा । 

११६. हज़रत झाइशा रज़ि० फ़र्मतती हैं कि हुँजूर की बोत्रियां जब 
पेशञाव, पाख़ाने को जाती थों तो जगल में रात को जाती थीं और बहू 
जंगल साफ़ प्रीर बड़ा होता था | इस पर हजरत उमर रज़ि० कहा करते 


थे किऐस्‍प्रल्लाह के रसूल ! अपनी बीवियों का पर्दा कराइए, मगर श्राप . 


नहीं कराते थे। एक रात हजरत सौदा विन्त जमम्रा [नतत्री सल्लण्की 
बीवी) जरूरत पुरी करने के लिए निकलीं, उन का क़द लम्वा था । उमर 
रजि० ने जो देखा तो पुकार कर कहा, देखो सौदा ! हमने तुम को पहु- 
चान लिया, इस कहुने का मकसद थह था कि हजरत उमर रजि० को पर्दे 
का हुक्म नाज्ञिल होने की बहुत उ्यादा छंवाहिशं थो, उस चक्षत पद की 
प्रायत नाजिल हुई } 

११७. हजरत अतस रजि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सहल० जब 
कज़ा-ए-हाजत को जाते तो मैं भ्रौर एक दूसरा लड़का पानी का बरतन 
लेकर प्राते थे, क्योंकि पाप पानी से इस्तिजा करते थे। एक रिवायत में है 
कि हम (प्रिट्टी तोड़में की वेसाखी) लेकर राते थे । 

११८. हक रत अबू कतादा रजि० कहते हैं हुजूर ने फ़र्माया कि जब 
तुम में से कोई शस (कुछ) पिए,तो (उसमें) फूकन मारे, श्रयर 
वाख़ानः जाए तो पेशाबगाह को दाएं हाथ से न छए और न दाहिने हाथ से 
साफ़ करे। 

११६. हजरत ग्रवूहररह रज़ि० कहते हैं कि हुजुर कजाए दाजस को 
निकले, में पीछे हो लिया | मगर प्रापने फ़र्माया, मेरे लिए पत्थर तलाश 
कर लागो, इस्तिजा करूगा, मगर हूड्टी श्रौर गोबर न लाना, मैंग्राप के 
पास एक कपड़े के कोने में बहुत से पत्थर ले श्राया झौर श्राप के बरावर 
रख दिया और श्राप की तरफ से मु हू फेर लिया और जब श्राय फ़ारिग हो 
चके तो उन को बाद में इस्तेमाल किया । 


१२०. हजरत इब्ने मप्तऊद रजि० कहते हें कि हुजूर पाखाने को ' . 
तशरीफ़ ले गए और मुझे हुक्म दिया कितीन पत्थर लाग्रो | मुक को दो . 


पत्थर तो मिल गए शौर तीसरा तलाश किया तो न मिला, (इसके बदले में). 

, मैंने गोचर लिया श्रौर लेकर खिद्मत में हाजिर हुआ | ध्रापने दोनों पत्थरों 

को तो ले लिया, मौर गोवर को फेंक दिया और फ़र्मामा, यह पलीद है । 
१२१. हजरत इब्ने प्रत्वासं रज़ि० से रिवायत है कि हुजूर सहल ० 
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ने ब॒जू एक-एक वार किया (यानी हर उज्य को एक-एक पार घोया । ) 

१२२- हजरत ग्रब्दुल्लाहु बिन जैद अन्सारी रजि० से रिवायत है, 
हुशूर सहल० ते दो-दो बार वुजू किया (माशी हर उक््य दो-दो वार! 
धोया । 

| २३. हजरत उस्मान चिन अफ़्फ़ान रशि० से रित्रायत है कि 
उन्होंने (पानौ) का एक बरतने मंगाया और अ्रपने दोनों हाथों पर तीन 
बार (पानी) डाल कर धोया, फिर दांया हाय बंरतन में डॉल कर मुरली 
की प्रौर नाक में पाती डाल कर नाक को साफ़ किया, इसके वाद तीन बार 
मुह को और तीन वार कुहनियों समेत हाथों को घोया, फिर सर पर मसह 
किया और तीन वार दोनों ठझुनों तक घोया, इस के बाद कहा हुजूर ने 
फ़र्माया है कि जो शएस मेरे नुशु' की तरह बज करे, फिर दो रकगप्मत 
नमाज पड़े, जिस में कुछ रूयाल दिल भें न पकाए, उस के पिछले भुताह्‌ 
यरु दिए जाएंगे । 

१२४. एक दूसरी रिवायत में राया हे कि हजरत उस्मान ने 
कर्माया, बया मैं तुम से ऐसी हृदीस धयान करू कि भ्रल्लाह की किताव की 
झगर एक प्रायत 'इश्नल लजी न यकधुमू न मा अन्जल्ना (आखिर तक) 
न होती तो मैं बयान करता | मैने हुजूर को फ़मते हुए सुमा कि जो शख्स 
ठोक-टीक बुशू कर के नमाज़ पढ़ता है, उस के बुजू भ्रौर बमाज के दमि- 
यान के गुनाह बर्श दिए जते हैं, महां तक कि बहु इस नमाज को अदा 
कर चुके । | 

१२५. हजरत अबूहुरंरह रज्षि० फहते हैं कि जो शहप्त वृजू करें, उस 
को नाक साफ़ करना चाहिए छोर जो इत्तिजा करे बह्‌ ताक कर ले (तीन 
बार या पांच दार।) 


१२६. हजरत अबूहरैरह रशि० का कहना है कि हुजूर ने फर्माया, 
जब तुम में से कोईनृजू करेतो नाक में पानी जरूर डाले और उश्च को 
साफ़ करे और जड पत्थर वग्रहे से इस्तिजा करे तो ताक़ करे और जब 
नीद से जागे तो बरतन में हाथ डालने के पहले धो ले, क्योंकि उस को यह्‌ 
. ज्ञानकारी नहीं कि रास को हाथ कहां-फहां रहा । 


हे ` १२७. हजरत प्रन्दुल्लाह बिन उमर रलि० से पूछा गया कि आप 
/ - [इज के मौके पर) सिर्फ़ दोनों रुकने मानो (यानो सुमने श्रसतद श्र स्ने 
: यमानी) छते और बिला बलों का जूता पहनते हैं मरौर पोला रंग इस्तेमाल 


fe 
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करते हैं प्रौर लोग तो चाइ देख कर एहराम यांच लेते हैं मगर श्राप मकका 
में होते हैं तो आठवीं तारीख़ से पहले एहराम,महीं बांधते ? हफरत अब्दु- 
ल्लाहू रछि० मे जवाब दिया कि रुक्‍तों के वारे में तो यह है कि मैंने अत्लाह 
के रसूल को देखा कि म्राप सिफ इन्हीं दोनों इक्नों को छूते थे वाकी 
जुतियों के वारे में यह है कि मैंने हुजूर सल्ल० को विला बालों को जूतियां 
पहने हुए देला, जिन में धाप वुशू किया करते दे । इस लिए यैं भी इन ही 
को पहनने को पसन्द करता हूं, रहो पीले रंग को वात, तो मैंने हुजूर को 
पीला रंग रंगते हुए देखा है, इस लिए मैं भी इस रंग को पसन्द करता हूँ । 
एइराम के बारे में यह है कि जब तक हुजूर सल्ल० की सवारी प्राप को त 
उहा सेती थी (पानी सवार न हो जाते धै) - उस वक़्त तक मैंने राप को 
एहूराम आांपते नहीं देखा | 

१२८. हरत आइशा रक्षि० फ़र्माती हैं कि हुजूर सल्ल० को जूतों ' 
पहनने, कंघा करने, तहारत हासिल करने श्रीर सभी (म्च्छे) कामों को 
दांए तरक हे शुरू करना पसन्द था | 

१२६. हजरत पनस बिम मालिक रजि० कहते हैं कि (एक वार) 
प्र्न की नमाज़ फा वकत आ चुका था, लोगों मे वुजू फे लिए पानी खोजा, 
लेकिन न मिला, उस वक्त हुजूर सल्ल० के पास {पानो का) एक बरतने 


` + लाया गया, श्रापने प्रपना हाय उस पर रख लिया और लोगों को बुद्ध 


« मारते का हुनम दियां। मेने देला कि श्रौप की उ गलियों के नीचे से पानी 
निकल रहा पा, यहां तक कि सबने वृझू किया । 

१३०. हजरत धनसे विन मालिक रणि० से रिवायत है क्रिजब 
प्रत्लाह के रसूल सत्ल० ने प्रपना सर सुड़बाया तो मब तसूहा रखि० 
पहले शछ्स हैं जिन्होंने श्राप के मुचारक वाल लिए। 

१३१. हरत भ्रवूहुररह रजि० महते हैं कि हुजूर सउ मे 
फर्माया कि प्रगर कुत्ता किसी के वर्षन में (मुह डालकर) पी ले तो 
उस को सात बार धोना चाहिए। | 

१३२, दशरत ध्रब्दुह्लाह विन उमर रज्षि० कहते हैं कि रसूलुत्लाह 
के यक्त में मस्जिद में कुत्त श्रा जाते थे पौर लोग इस को वजह से पानी 
नहीं छिड़कते थे। 

१३३. हजरत. श्रषहुरैरह रज़ि० कहते हैं कि हुजूर सतल० ते फर्माया 
. कि जब सक बन्दा मस्जिद में रह कर नमाज़ का इन्सिजार केरता हैं नमाज ' 
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में हौ रहता है, शर्त यह हैकि बे-बजू न हो जाए। 

१३४. हजरत जैद मिन खालिद रक्षि० कहते हैं कि मैंने हजरत 
उस्मान बिन मकान रज़ि० से पूछा कि झ्रगर जिर्माझ करे शौर मनी न 
निकले (तो बया हुकम है? ) आपने फर्माया जिस तरइ नमाज के लिए 
बज करता है वैसे ही पुजू करे सौर पेशानगाह को घो ले, क्योंकि मैंने 
रसूलुल्लाह से यही सुना हैं। (राची का वयात है) फिर मैंने हुज्ञरत बली, 
रज्ि० से, हजरत जुबर रज़ि० से, हज़रत तत्हा रज़ि० से और हजरत 
उबई बिन कझव से यही बात पूछी तो उन्होंने हुक्म दिया ! 

. १३५. हजरत अबूसईद सुंदरी रजि० कहते हैं कि (एक बार) 
हुजूर ने एक भ्रन्सारी को बुलवामा | वह आया तो उस के सर से पानी 
टपक रहा या; (फौरन गुस्ल करे के हा रहा था,) प्रापने फर्माया शायद 
हमने तुम पर जल्दी को । उसने कहा जी हां, ऐ श्रल्लाह फे रसूल सल्ल० ! 
ब्रापने कर्माचा जब (किसो बजह) से तुम पर जल्दी को जाएं या इन्जाल 
न हो तो तुम पर बुज ज़रूरी है 

१३६. हजरत मुगीरा विन शोबा रजि० कहते हैं, एक सफ़र में 
हुजूर के) साथ था, हुजूर क़ज्ञा-ए-हाजत को तशरीफ़ ले गए झौर मैंने आप 
पर पानी डालता शुरू किया । हुजूर ने बुज किया, चेहरा और दोनों हाथ 
घोए, सर का मसह किया प्रोर दोनों पोज्ञों पर भी म्रस॒ह किया । 

१३७, हजरत इब्ते श्रब्जाप्त रज़ि० कहते हैं कि एक रात मैं हजरत 
मंसूता रजि० {नबी सल्ल० की बीवी) के पास रहा | (मैसूना रजि०) 
दूब्ने प्रन्बास रजि० की खाला यीं । मैं बिछोने की झं में सो गया गौर 
हुजूर और पकी घर याली उसके तूल में सए, आधी रात के वकस या कुछ 
बाद या किसी क़दर पहले श्राप सोमे से जाने ग्रौर मैंठ कर आंखें मली, फिर 
सूरः आले इम्रान को श्राखिरी दस भायतें तिलावंत कीं । इस के बाद खड़े 
होकर उस मश्कीज से जो (बहां) सरका हुआ! था, खूब ्रच्छी तरह बुजू 
मिया और नमाज पढ़ने के लिए खड हो गए । में भी खड़ा हो गया प्रौर 
जैसे आप करते थे, मैं भी करता था। इस के बाद मैं चल कर भाप के 
बराबर जाकर खड़ा हो गया, आपने अपना दायां हाथ मेरे सर पर रखा 
और मेरा दायां कान पकड़ कर मतने लगे। फिर दो रकशअतें श्रदा कर के 
दौ भ्रौर पढ़ी, फिर दो और पढ़ो, फिर दो और पढ़ी, फिर दो और पढ़ी, 
फिर दो झौर पढ़ी, फिर वितः पढ़ा । {नमाज से फ़ारिंग >.<) इस के 
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०८ दे लेट गए, यहां तक कि श्राप के पास मुग्रज्जित आया, तो अपने 
ङि कर दी छोटी रकप्रतें पढ़ी श्रोर निकल कर सुबह की नमाज पढ़ी | 
यहू हदीस पहले गुजर चुको है मगर हर एक में एक दूसरे मे अलग मजमून 
हैं, इस लिए दर्ज कर दिया 

१३८. हज़रत अब्दु ल्लाहू विन जैद रज्ञि० कहते हैं कि मुझ से एक 
कझख्स ने कहा, बपा तुम मुझे दिखा सकले हो कि रसूलुलला|ह सहल० किस 

तरह वुजू करते थे ? मैंने कहा हां, (यहं कह्‌ कर) मैंने पानी मंगाया और 
घरपने हाथ पर डाला और उस को दोबारा घोया, फिर कुल्लो को प्रौर 

/नाक में तीन,नार पानी डाला, इस के बाद तीन बार मुह धोवा और दो 
बार कुहुतियों तक दोनों हाय धोए, फिर सर का मसह इस तरह किया कि 
सर के अगले हिस्से से दोनों हाथों के पीछे ले लियी ग्रोर गुही तक खत्म 
कर के दोधार[ उसी जगहे तक वापस लाया, जहां से शुरू किया था, इसके 
बाद दोनों पांव धोए | 

१३६. हजरत श्रव हु्ैका रजि० कहते हैं कि दोपहर के वक्‍त हुजूर 
हमारे पास तशरीफ़ लाए, पानी का वरतन लाया गया, श्रापने बुजू किया, 
लोग भाप के बचे हुए पानी को भ्रपने ब्रम पर मलने लगे, फिर आपने 
जुहुर को दो और म्र की दो रकग्नतें पड़ीं, उस वकत प्रापके सासने (सुतरे 
के लिए) लाठी गड़ी हुई थी । 

१४०. हजरत साइव बिन यज़ीद रज्ि० कहते हैं कि (एक बार) 
मेरी झाल! मुझे ग्रल्लाह के रसूल सल्ल० की खिद्मत में ले गयीं और अर्ज 
किया कि मेरे भांशे के परों में द्द है, आपने सर पर हाथ फेरा और भेरे 
लिए बरकत की दुआ की, फिर भ्रापने बुजू किया, मैंने श्राप का बचा हुझा 
पानी.पिया ओर पोछे खेडा हो गया, मैंने झाप के दोनों मोड़ों के दामयान 
भुहरे नुबूवत देखी, जो पदे की घु'डी की तरह थी । 
| १४१. हज रत इब्गे उमर रजि०् का बयान है कि रमूलुल्लाह के 
ज़माने में मंदे, औरतें इकटु वृज्ञ किया करते भे। 

, १४२. हजरत जाबिर रफि० कहते हैं कि (एक वार) मैं बीमार 
था, मुझे होश न था कि प्रम्लाहु के रसुल सल्ल० मेरी इयादत फे लिए 
तशरीफ़ लाए हैं । आपने बुजू किया म्रौर बुज का बचा हुश्ना पाती मेरे 
ऊपर डालें दिया; तो मुझे होदा भ्रा गया, मैंने ब्रज किया ऐ, अल्लाह के 
रश्ुल सब्ल० ! मौरास किसके लिए है, न मेरे बेटा हैन बाप, तो उस 
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बरकत फ़राइज (मोरास) की आयत माजिल हुई । 

१४३. हजरत अनस रज़ि० कहते हैं कि (7क बार) नमाज तयार 
हुई | जो मस्जिद के क़रीब थे, वह खड़े हूं। गएओर कुछ लोग वाको रह 
गए । (उस वक्त) आपके पास एक पत्थर का वरतम लाया गया, जिस में 
मामी था । च कि वह छोटा था इप्त लिए श्राप हाथ फेला कर न दाखिल 
कर सके (उसी बर्तन से सबने व॒ज कर लिय! |) भ्रस्त रजि० से पूछा गया 
कि झाप लोग कितने थे ? तो फ़र्ताया, अस्सी से कुछ ज्यादा । 

१४४. हज्षरत अबू मुसा रजि० कहते हैं कि हुनर ने एक प्याला 
मंगाया । प्याले में पाती था, उतने अपने दोनों हाथ भौर मुह उस में घो 
लिपे, और कुल्लो भी उसी में की ! 

१४५. आइच्चा रक्षि० फर्माती हैं जब अल्लाह के रसूल सत्ल० को 
गरानी बढ़ गई और दर्द सख्त हो गया तो आपने बीबियों से इजाजत मांगो 
कि ब्रोधारी के जमाने में मेरे घर में रहे, इजाजत दे दौ गई! आप अच्ास 
रजि० और एक शझस के वीच में (सहारे से खड़े होकर) निकले । श्राप 
के कदम {कंमज़ोरी की बजह ) से भिसटते जाते थे, हुजूर जव सेरे घर 
तशरीक ले आये तो फ़र्मामा कि पु पर सात मदकेज़े पानी वहाश्ो, जिन 
के बन्द भी न खोले गए हों (यानी विल्कुल भरे हुए हों,) ताकि मुझे कुछ . 
कमो मालूम हो प्रर मैं,लोगों को वसीयत केर सकू । चुनांजे आप को , 
हुजरत हुफ्सा के तशत में निठाया गया और हम श्राप पर (भरे हुए) 
मञ्केजे डालते लगे, सहां तक कि हुजूर ने हमारी तेरक इशारा कर के 
फर्मावा, तुमं डाल चुकीं, फिर हुजूर बाहुर तशरीफ़ ले गए । 

१४६. हजरत अनस रञ्ि० कहते हैं कि एक बार अल्लाह के रसूल 
सल्ल० ने पाती का एक बर्तन संगामा | चुनांचे एक बड़ा प्याला लाया | 
गया, प्याले में कुछ पानी मौजूद या । भ्र!पत्ते उस में प्पमी उ गलियां डाल 
दीं, मैं देख रहा भा, पानी श्राप की उ गलियों से निकल रहा था। उससे 
पजू करने वालों की जो मैंने गिनती किया तो सत्तर-श्रस्सी फरादमी थे । 

१४७. हजरत ग्रनस २.७० कहते हैं कि हुजूर सस्ल० एक साम्न 
से पांच मुद तक पानी गूस्ल में झर्च करते थे और एक मुद से वज्‌ 


 - करते थे । | 


- १४५. हजरत साद बिन अ्रवी बकक़रास रजि० का कहना है कि हुजूर 
सल्ल० ने मोज़ों पर मसह किया है । हजरत अब्दुल्लाह विन उमर रज़ि० 


(१८ ) 
ने'जन हजरत उमर रज़ि० से यहु बात पूछी तो फ़र्माया हां, ठीक है । जब 
साद रजि० तुमसे कोई बात बयान कर दें तो प्रौर किसी से त पूछा करो | 

१४६. हजरत प्रञ्ज विन उमथ्या जुमरी रजि० कहते हैं कि मैंने 
झल्लाह के रसूल सस्ल० को मोजों पर मसह करते हुए देखा है। 

१५०. हजरत श्रम्न बिन उमम्या जुमरी रज़िं० हो का बयान है कि 
हुजूर सल्ल° को मैने देखा कि झप श्रमामा और मोज़ों पर मसह करते थे | 
| १५१. इरत मुगोरह बिन क्षोबा रज्ञिण कहते हैं कि में एक सफ़र 

में हुजुर के साथ था। प्राप के मोजे उतारने के लिए जो मैं झुका तो 
भ्रापने ऊर्माया, उन को रहने दो, मैंने पाकी पर पहने हैं, फिर प्रापने उन 
पर मसह किया । 

१५२. हजरत ग्रश्न विन उभय्या जमरी रक्षि० का अमान है कि मैंने 
देखा हुशूर बकरी का दाना काट रहे थे कि झाण को नमाज के लिए 
बुलाया गया, श्रापने छुरी फेक दो और विला (निया) बुश किए नमाज 
पढ़ ली | 

१५३. हजरत सुंसेद बिन नोमान रखि० कहते हैं कि मैं खैबर के 

जाल हुजूर के साथ निकला । जय हम सहुबा के मक्काम में (जो खैबर झे 
तीचे है) पहुंचे तो आपने प्र्न की नमाज़ पढ़ो और खाना मंगाया, लेकिन 
सत्त के प्रलाबा आप को किसी ने कुछ न दिया । आपने हुक दिया, पानी 
भें सत्त घोले गए, आपने खूद भी खागा और हमने भी खाया, फिर कुल्ली 
कर के आप मरिरय की नमाज को खड़े हुए प्रौर हमचे भी बिला (नया) 
यृजू किए हुमे तमाज पढ़ी । 

१५४. हँज़रत मैमूना रजि० फ़र्माती हैं कि हुजूर ने मेरे पास 

(बकरी के) शाने का गोइत लाकर बिला (नया) वुणू किए नमाज पढ़ी । 

१५५. हज़रत इग्मे अब्बास रखि० कहते हैँ कि हुजूर ने दूध पीकर 

कुल्ली को गौर फ़र्माया इस में चिकनाहुट है । 


१५६, हजरत आइदा रक्षि० फर्माती हैं कि हुजूर सल्ल० ने इर्शाद 
फ़र्माया, तुम में से अगर किसी को नमाज़ पढ़ने में ऊंच ध्रा जाए तो सो 
जाना चाहिए ताकि नींद (को हात) जाती रहे, दर्यो कि श्रगर नमाज की 
हालत में ऊंघता रहेगा, तो मालूम नहीं मरिफरत तलब करने के बजाए 
अपने आप को गालियां देने लगे । 

१५७. हजरत श्रनस राज़ि० कहते हैं, हुज्ञर ने इद फर्माया जब 


( ५६ ) 


तुम में से किसी को ऊष मा जाए, तोसो जाए ताकि उत्त को यासम हो 
कि नमाज में कया पढ़ रहा हू । 

१५८. हजरत अनस रक्षि० कहसे हैं कि हुजूर हर नमाज के लिए 
(ताज़ा) बुब करते थे, ्ीर हम लोगों के लिए जब तक हदस न हो एक ही 
बुजू काफ़ी होता था। | 

१५६. हजरत इन्में प्रव्वास रजि० कहते हैं कि (गक बार) हुजूर 
मदीना या मवका के किंसी बाग की तरफ़ से गुजरे | वहां दो शख्सों की 
्रानाजु सुनो, जिन की कब्र में भ्रज़ाबे ,दिया जा रहा था, आपने फर्माया, 
(यहा) दो प्रादर्मियों को अजाब हो रहा है मगर किसो बड़ी वात पर 
नहीं | प्रज्ञे किया गया फिर यों ? फर्माया एक बाइस तो पेशाब के वक्त 
पर्दा नहीं करता था कौर दूसरा चुशलखोरी किया करता था, (इस वजह 
से उन पर प्रज्ञाव हो रहा है।) फिर भ्रापने सब्ज बाख मंगाई, दो टुकड़े 
कर के एक-एक टुकड़ा हर एक की कब्र पर रख दिया । घज किया गया, ऐ 
झल्लाह के रसूल सल्ल०! हुजूर ने ऐसा क्यों किया, फर्माबा जव तक लक- 
ड्रियां सूख न जाएं तब तक शायद उन पर भ्रज्ञाब की कमी रहे । 


१६०. हजरत अनस रजि० कहते हैं कि जब हुजूर कजाए हाजत 
को तशरीफ़ ले जाते भे तो मैं श्राप के लिए पानी लेकर जाता था। ग्राप 
उस से इस्तिजा करते थे। 

१६१. हजरत भ्रवूहुररह रजिण कहते हैं कि (एक वार) एक देहतो 
मस्जिद में खड़ा होकर पेशाब करने लगा, लोगों ने, उस को पकड़ लिया । 
हुजूर ने फर्माया, इस को छोड़ दो, श्रौर पेशाब पर पोनी का एक डोल बहा 
दो, तुम आसानी करने याले (बना कर) भेजे गए हो, न कि मुश्किल पैदा 
करने वाले | 

१६२. हशरत उम्मे क्स बिन्त मुदिसन रजि० कहती हैं कि मैं प्रपने 
. छोटे बच्चे को लेकर हुजूर की खिद्मत में हाजिर हुई। बच्चा अभी खाना 
नहीं खाता था, हुजूर ने उस को अपनी गोद में निठाया, उसने पेशाव कर 
दिया, श्रापने पानी अंगा कर कपड़ों एर छिड़क लिया और घोया नहीं । 

१६३. हजरत हुजुफ़ा रजि० कहते हैं कि {एक बार) हुजूर सत्ल० 
का लोगों के कूड़ा जमा होने की जगहु.(कड़ी) पर गुजर हुआ, आपने 
(वहां) खड़े होकर पेशाब किया, किर पानी मांगा । में पानी लेकर हाजिर 
हृधा, झापने वुजू किया । | 


(६० ) 


. १६४. हजरत हुअँफ़ा रजि० से दूसरी रिवायत में बह भी है कि में 
श्राप के पास से हट गया, आपने मुझे इशारा किया, तो मैं हाजिर हुमा 
भ्रौर प्रापकी एड़ियों के पास खड़ा हो गया। यहां तक कि आप फ़ारिंग 
हों गए । 

(६४: अस्मा रजि० कहती हैं कि एक औरत श्राप की खिदूमत में 
हाजिर हुई भौर अर्ज किया कि अगर किसी भ्रौरत को कपड़ों में दैज हो 
जाए तो बताइए बहुं कया करे, आपने फर्माया, मल कर लुरच डाले, फिर 
पानी से छींटा देकर निच्ोड़ श्रौर इन ही कपड़ों में नमाज पढ़ । 


१६६. हजरत आइशा रजि० कहती हैँ कि फ्रातिमा विन्त अबू 
हब्शा रजि० हुजूर की खिद्मत में हाजिर हुयीं और फ़र्मावी, मुझे इस्ति- 
हाया का,मर्णो है, पाक ही नहीं होती हूँ, क्या नाज को छोड़ दू, फर्माया नहीं 
यह (एक रग का लूम हे) हैज नहीं है। जब तुम को हैज हो तो नमाज 
छोड़ दो, जय जाता रहे तो खून घोकर नमाज़ पढ़ो और हर नमाज के लिए 
वुजू करो, यहां तक कि दूसरा सक्त श्रा जाए । 

१६७ हजरत श्रोइबा रजि० कहती हैं कि में हुजूर के कपड़ों पर 
से (माइह) जनावत धोया करती थी, श्रौर पामी का निशान आपके कपड़े 
पर होता तो झाप नमाज को तशरीफ़ ले जाते थे । 

१६८. दुशेरते भ्रनस रजि० कहते हैँ कि हकल {एक जगहु) या 
उरैना के कुछ आदमी म्राए और मदीना में उन को पेट की दीमारी हो 
गयी, उल्लाह के रसूल सहल० ने उन को ऊंटनियों में जामे श्रीर उन का 
पेष्लाव-द्रध धीमे का हुक्म दिया, चुनांचे बहु गए और जव तन्दुरुस्त हो गए 
तो हुजूर के चरवाहे को कर्ल फर के ऊटनिथों को हांक कर ले गए | जब 
सुबह को यहु खबर पाप को हुई तो श्रापने उन के पोले प्रादमी दौड़ाए। 
तूरज चढ़ते ही वह लोग (गिरफ्तार कर के) लाये गए, झापने हुषम दिया 
कि इन के हाथ-पांव काट दिए जाएं और सीसा पिघला कर इन की ग्रांखों 
में डाला जाए और हुर्र के मक्रामं पर इन को फेंक दिया जाए! वह लोग 

(प्यास की शिहूत से) पानी मांगते थे, लेकिन .उन को नहीं दिय 
जात्ताथा । 


आ 


१६६. दज्ञरत प्रतेस रण्ि० कहते हूँ कि मस्जिद के बनने से पहले 


हुजूर बकरियों के बांधने को जगहु में नमाज्‌ पढ़ते थे। 
१७०. हजरत मभूना रक्षि० फ़र्माती हैं कि हुजूर से उस घी के बारे 


( ६१) 


में पूछा यया, जिस में कोई चहा गिर जार । आपने फ़र्माया उस के झ्रास- 
पास के घी को फेंक दो और ब्राको घौ खा जो । 


१७१. हेशरत प्रबुहुररहु रजि० कहते हैं कि हुजूर ने फर्माया, 
मुसलमान राहे-लरुदा में जो जरूम खाता है वह कियामत फे दिन उस दावल 
पर होगा जिस सूरत से लगने के वकत था सस्त से लूम वहता होगा झौर 
मुइक की ख़ुदव उस से श्राती होगी ! | , 

१७२. हज़रत श्रबूहुररह रजि० कहते हैं, हुजूर ने फ़र्माया कि ऐसा 
ने हो कि तुम में से कोई शख्स ठहरे हुए श्रौर न जारी होते बाले पानी में 
पेशाब करे और उस में गुस्ल भी करे। 

१७३. हजरत ब्रब्हुल्लाह बिन मसूऊदें रजि० कहते हैं कि (एक 
बार) अल्लाह के रसूल खाना-ए-काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे, वू 
जहले और उस के साथी बँठे हुए थे। उन में से एक शएस बोला कि फ्ला 
कबीले के ऊटों का प्रोभ कीन साकर तण्दे की हालत में उत की पीठ पर 
रख सकता है? (यह्‌ सुन कर) एक बदबरुत उठा और मोक लाकर इन्ति- 
जार करता रहा, जब झाप सज्दे में गए तो आप के दोनों मोढ़ों के वोच, 
पीठ पर उसे को रख विया। मैं देख रहा था और कुछ नहीं कर सकता 
या। काश ! मुक में (रोकने की) ताकत होती, फिर कुएफार आपस में 
हंसने लगे ख्रोर (मजाक करने के तौर पर) एक इूसरे पर घ्रोभ डालने को 
निस्वत बातें करते रहें और हुजूर लल्ल० राज्बे में पष्ट ये, सर नहीं उठा 
सकते थे, इतने में हजरत फ़ातिमा तशरीफ़ लायी और प्राप की पीठ से 
उस को गिराया, आयते सर उठाया और फर्माया खूदायन्दा ! क्रेज की 
पकड़ कर | तीने बार यही |फ़र्माया, उन को (कृपफ़ार ) को यह बात बुरी 
लगी, क्योंकि उन को इस बात की जानकारी थी ही कि इस शहर 7 दुखरा 
मकबूल होती है, फिर मापने नाम लेकर फर्पावा, इलाही ! अबूजहल को, 
उतवा विन रबी को, शबा निन रवीध्रा को, बालोद विन उतवा को, 
उमय्या बिन कल्फ़ को, ओर उक़बा बिन ब्रत्री मुहीत को पकड़, सातवें 
शहस का नाम राकी भूल गया | रावी कहता है कि उस खदा की कसम ! 
जिस के क़ब्जे में मेरी जान है, जिन लोगों को हुजूर ने शुमार किया था, 
बहु सब हुलाक हो गए और वद्र के कुएं में फेंक दिए गये | 

१७४. हून्‌रत अनस रजि० कहते हैं कि हुशूर ने अपने कपड़े में 
घूका है । 
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१७५. हजरत सहल बिन साद साइदी रजि० कहते हैं कि मुझ से 
लोगों ने पूछा, ग्रल्लाह फे रसूल सल्ज़० के जल्म को क्या ददा की गयी । 
मैने कहा कि मुझ से ज़्यादा जानने वाला इस बात का कोई नहीं रहा । 
हजरत प्रली भ्रपनी महाक लाते थे, जिसमें पाती भरा हुप्रा होता था, ध्रोर 
हजरत फातिमा रजि० चेहरा मुबारक से खून धोती जाती थीं और एक 
चटाई को जला कर भाप के जएम को उस से भरा गया | 

` १७६ हज रत ग्रबू भूसा रजि० कहते है कि मैं हुजूर को खिद्मत 
भें हाजिर हुमा, मैने देखा कि आप अपने हाथ ते भिसूवाक करते जाते थे 
श्रोर उप्र-उश्र करते थे। मिस्तताक माप के दहने मुबारक में यी, (ऐसा 
मालूम होता था) कि ञ्ाप इह्तिफ़राग (क) फर्माएंगे। हजरत हुँखँफ़ा 
रज्‌ से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल जब रांत को उठते तो मु हमें 
भिन्तवाक करते थे । 

१७७. हजरत इब्तें उमर रजि० से रिवायत है कि (एक बार) 
हुशूर ने फ़र्माया, में जानता हूं कि में मिह्वाक कर रहा था, इतने में दो 
प्रादमी झाए जिन में एक शहस बड़ा था। मैंने छोटे को मिर्वाक दी तो 
मुझ से कहा गया कि बड़े को दीजिए, मैंने बड़े को दी । + 

१७८. हजरत धरा नि राजिव रजि० कहते हैं कि हुजूर मे 
फ़र्माया, जब तुम छवाबगाह में जाप्रो तो नमाज्‌ के वृजू की. तरह बूजू करो, 
फिर दाएं करवट से लेट कर पढ़ो-ब्रल्ला हुम-म अस्‌ लम्‌तु नजूही इलै-फ 
कल्‌ जश्रतु जहरी इले-क रग्बतन व रहत्रत न इले-क ला मल ज भ्र बता 

मन्ज अ मित-के इल्ला इले-क अल्लाहुम-मे आमनूतु बिं किंतावि कल्लजी 
प्रल्जुल-त व नबीयि कल्लजौ अर सल-त० {हुजूर सल्ल० ने फ़र्माया) 
प्रगर तुम उसी रात को मर जाप्नोगे तो इस्लाम पर मरोगे और इन को 
सोते वकत आखिरी कलाम बताता (यानी इस दुध्रा के पढ़ने के बाद. 


` कलाम न करना) रिवायत करने वाला कहता है कि मैंने इस को झाप के 


सामने दोहराथा-'आमम्तु ्रिकिताबिकल्लजी भ्रन्जल-न' के बाद व रसू- 
लुक पढ़ा । छापने फर्माया 'व नबीमिकल्लजी अर सल्‌ त' कही । 
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बाब श 


गस्ल के बयान में 


१७६. हजरत भ्राइशा रजि० से रिवायत है कि हुजूर सल्ल० जब 
जताबस (ना-एाकी) का गुस्ल करले तो पहले हाथ धोते, फिर युजू करते, 
जिस तरह नमाज़ के लिए बुजू करते हैं, फिर उ गलियां पानी में डाल कर 
बालों की जड़ों में जलाल करणे, इस कै वाद तीन लप पानी बहा कर सारे 
बदन पर पाती डालते । 

१५०. हरत मैभूना रिण हलाह के रसूल की बीवो से रिवा- 
यत है कि हुजूर सल्ल० ने नमाज के व॒जू की तरह वृजू किया, लेकिन पांव 


`न घोए, पेश्ञावगाह को घोया जहां नजासत लगी थी, उस को धोया फिर 


छापने ऊपर पानी वहा लिग्रा, ग्राक्लिर में इट कर पॉव भोए। हुजूर सल्ल० 
का यह जनादत गुस्ल का था। 

१८१. हजरत झाइशा रजि० कहती हैं कि मैं ग्रोर थ्रल्लाह के रसूल 
सल्ल० एक बतन में एक प्याला से {पानो लेकर) गुस्ल किया करते थे, 
दस प्याला को 'फ़् कहते है। ' 

१८२. हजरत आदइशा रजिं० से रसूलुल्लाह सल्ल० के गृस्ल के 
बारे में पूछा गया, तो आपने एक 'वरतन'मंगाया, जिस की मिक्दार लग- 
भग एक साश्र (पौने तीन सेर थी,) फिर खद ग्रस्ल किया प्रौर भ्पने सय 
पर पानी डाला | सवाल करने ताले और हज रत प्राइशा के नीच उस वक्‍त 
घद का प्राडा] 

१८३. हजरत जाबिर रजि० से गुस्ल के बारे में पूछा गया तो 
फ़र्माथा, तुम को एक साध पानी काफ़ी है। साइल कहने लगा कि मेरे लिए ` 
सिर्फ़ एक स्ाप्र पानी कैसे काफ़ी हो सकता है। हजरत जाविर रज़ि० ने 
फर्माया, उस के लिए तो एक साम्न पानी काफ़ी हो जाता था, जो तुम पे 
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ज्यादा बातों बाला और हम से ज्यादा बेहतर था (तुम्हें क्यों काफ़ी न 
होगा ? ) फिर हज़रत जावबिर ने सब्र को एक कपड़े में नमाज़ पढ़ाई । 

१८४. हजरत जुवर बिन मतंइम रजि० कहते हैं हुजूर मे फर्माया, 
में तो भ्रपने संर पर तीन वार पानी बहाता हूं और हुजूर ने श्रपने हाथों में 
वंतापा (कि किस तरह बहाता 

१८५. हजरत आइशा रजि० कहती हैं कि झल्लाह के रसूल सत्लें 
जब गुस्से जनावत करते, तो कोई बरतन जैसे हुलाव (लगभग) सवा सीन 
सेर पानी श्रा जाने के लायक बतंन मंगाते, पहले दोनों हाथ धोत्ते, फिर सर 
के दाएं तरफ़ ते शुरू करते, फिर बाएं तरफ़ (घोते) घ्रौर दोनों हाथों से 
लेकर बीच सर पर (पानी) डालते । 

१८६. हज़रत प्राइशा रजि० कहती हैं किमे प्रत्लाह के रसूल 
सह्ल० को खुइनू लगा दिया करती थी, फिर राप भ्रपनी बीवियों में घूभने 
चले जाते थे और सुबह होती तो आप एहराम को हालत में होते (भौर 
खुदबू की चीज़ छुड़ा देते थे |) 

` १८५. हजरत अनस रखि० कहते हैं कि प्रल्ताहु के रसूल सल्स० 
रात दिन के गक ही धंटे में सभी बीवियों का चक्कर सगा लेते ये प्रौर 
झाप को बोवियां ग्यारह थीं । रिवायत में है कि नौ थीं, हसरत भ्रनस 
रज़ि० से पूछा गया कि क्या हुजूर सल्ल० को इतनी औरतों की ताक़त थी, 
तो श्रापते जवाब दिया कि हम श्रापस में तक्किरा करते थे कि हुजूर को 
तीस ब्रादमिमों की ताक़त दी गई है । 

१८८, हजरत श्राइशा रजि कहती हैं कि एहराम की हालत मे 
जो हुजूर की मांग में लुन की चमक (निशान) होती थी, बह मेरी नजर 
में भ्रत्न तक हैं | 

१५६. हजरत आइशा रक्षि० ते रिवायत है कि जब हुजूर जनावत 
का गुस्ल करते थे; तो दोनों हाथ घोते, नमाज के वृजू की तरह वुजू करते, 
फिर गुस्ल करते, इस के बाद वालों में खाल करते, फिर जब हुजूर की 
झ्याल होता कि तमाम जिल्द पर तरी पहुंच जाए तोतीन बार पानी 
बहते, प्राखिर में बाक़ो वदन को घोते थे । 

१६०. हकरत ग्रवृहुरैरह रक्षि० कहते हैं कि (एक बार) जमापश्नत 
तैयार हो गयी, खड़े-खड़े हमारी सफे दुएस्त हो गयीं, हुजूर सल्ल० तदा- 
रोफ लाए, मुभल्ते पर जा खड़े हुए, उस वकत श्राप को याद हुश्रा कि 
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[याक हूं, नो हम से फर्माया, भपनी-ग्रपनी जगह ठरे रहो, खूद लौट कर 
गुहल किया झौर फिर सशरीफ़ लाए, इय वकत आप के बालों से पानी 
टपक रहा था, तकवीर कही गई और हमने आय के साथ नमाज अदा कौ । 

१९१' हजरत अबू हरे रह रजि० से रियायत है .कि हुजूर सल्लण्ने 
फर्माया, बनी इज्राइल नंगे होकर गर्ल किया करते थे और एक दुसरे को 
देखते जाते थे, मगर मूत्ता श्रलै ० तन्हा गुरल-करते थे । इस वजह से बनी 
इस्राइल् कहने लगे कि मूसा म्ले ० के फ़ोते बड़ हैं । यही वजह है कि हमारे 
साथ नहीं नहाते, इत्तिक़ाक से एक वार हजरत पूसा धर्ये० गुर्स करने 
लगे, पत्यर वर कपड (उतार फर) रखे, पत्थर कंपई लेकर भागा, हज़- 
रत मूसा श्रलै* उस के पीछे यह कहते हुए दौड़ कि मेरे कपड़े दापस कर 
पेरे कपड़े, ज्र बनी इल्ाइल ने मूसा अलेण को देखे लिया तो कहने सगे 
खुदा को क्लम! मूसा श्रलेन में तो द्वरावी नहीं है, मूसा भरतै० ने अपने 
कपडे ले लिए धरोर पत्थर को पोरने नगे! हजरत अंव हर रह रजि० कहते 
हैं, खुदा को क्सम ! मारने से पत्वर में छ--सात निशान पड़ गए थे । 

१६२. हजरत प्रत्रहुरेरह रजि० से रिवायत है, हुजूर सल्ल० ने 
फर्माया कि हज़रत प्रऱ्यूव (एक वार) नंगे होकर गुस्ल कर रहे थे । इत्ति- 
काक से सोने की टिडिएा गिरीं, अव्यूच रजि लपों से कपड़ों में भरने 
लगे। उस नकत प्रल्ल!ह लश्राला को तरफ से निदा साई, सो अस्यूव | कया 
हमने तुम को इन चीजों से, जो तम्हारी नजरों के सामने हैं, गमी नहीं कर 
दिया है? हजरत भरब्यूव रज्षि० मे श्र किया जी हां, कसम है तेरी ददजत 

शी ! लेकिन तेरी यरकत से मुझे मेरी नहीं है । 

१६३. हजरत उम्में ह्वाती चिन्त अबू सालिय रजि० बहतो हैं कि में 
मनका के फरत्ह के साल हुजूर सल्म० की खिदूमत में हाजिर हुई, भाप को 
मैने गुस्ल करते हुए पाया, फातिमा रजि० प्राप की प्राइ निए हुये थीं 
आपने फ़र्माया, कौन है? शायने श्रजे किया--में उम्मे हानी हूं । 

१६४. हजरत अत हुर रह रणि० कहते हैं कि (एक बार) हुजूर मुझ 
को मंदीने के एके रास्ते में मिले, मुझे गुस्त की जरूरत यो, इस लिए मैं 
भ्राप मं हट कर चला गया श्रोर पुरल कर के हजर हुंमा, हुजूर ने फर्माया 
अदूहुररह (रशि०)! तुम कहां ये? वैंने श्र्ज किथा, मैं नापाक या, इस 
लिए हुजूर के पास बैठने को मकरूह स्थाल किया, शापने ' फर्माया, सुब्हा- 
नल्लह ! ईमानदार मादमी नापाक नहीं होता । 
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१६५, हजरत उमर बिन खत्ताव रखि० कहते हैं कि हमने हुँजूर से 
पूछा कि कया हम में से कोई नापाको की हालत में सो सकता है, आपने 
फर्माया, हाँ, जव वृज्‌ करें तो तायाकी की हालत में सो रहे । 

१६६. हजरत श्रबूहुररह रजिण से रिवायत है कि हुजूर सल ने 
फर्मोया, जब मद औरत के चार भ्राजा के दमियान बैठे और औरत को 
महातकत में डाले, तो गुसज्ञ बाजिन हो जाता है । 


बाब ६ 


तयम्मुम के बयान में 


१६७. हजरत भाइशा रजि० कहती हैं कि हम ब्रहलाह के रसूल 
सल्ल० के साथ एक सफ़र में गये । जब बीदार था जातुल जैश के मक़ाम पर 
पहुंचे तो मेरा हार टूट कर निकल गया, रसूलुत्लाह सल्ले० उत को तलाक 
करने के लिए ठहर गये प्रौर दूसरे श्रादमियों को भी झपने साथ ठहरा लिया, 
मगर पानी (की जगह) पर न 5हरे थे। लोग हुजुरत प्रबूबक्त रजि० से 
ग्राकर कहने लगे कि देखो तो हजरत प्राइशा रजि० ने क्या किया ! रखू- 
लुल्ताहु सत्श० को भी रोका शौर दूसरे ग्रादमियों को भी, न पानी पर 
ठहराव हुम्रा है गौर न साथ में पानी हैँ ?. हजरत श्रवृवक्र रणि० (यहु सुन 
कर मेरे पास | आए, प्रत्लाह के रसूल सल्ल० मेरी रान पर सर रख कर 
सो गये थे और ग्राकर कहा, तूने. रसूने खुदा श्रीर सारे लोगों को रोक - 
दिया, इसके बावजूद कि न महां पाती हे रौर न (पानी) साथ में है । हज 
रत प्राइशा रजि० फमाती हैं कि हजरत अवूबक रजि + मुझ पर नाराज हुए 
श्रौर जो कुछ सूदा को मर्जी थी वहू कहे श्रौर मेरे गुदगुदी करने लगे, मगर 
चू कि रसूलुल्लाह सल्ल० का सर मेरी रान पर था, इस लिए मैं न हिल 
सकती थी, फिर रसूलुल्जाह पल» सुबह होते ही उठे, मगर पानी न था, 
उस वक्त 'फ़तयम्ममू' आयत नाजिल हुई, हजरत उसैद बिन हुणेर रजि ० 


I FOF के बे हा >> 
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बोलें, ऐ श्राले अबूवक्त ! सूम्हारी यह पहली हौ वरकत नहीं है (इस से 
पहुने तुम्हारी बजह से और भी बरकतें हो चुकी हें।) हजरत आइशा 
' रजि० कहती हैं कि जिस ऊंट पर में सवार थो, जब हमने उस को उठाया 
तो उस के नीचे हार मिला । | 

१६६. हन्‌रत जाकिर चिन ग्रच्दुल्ताहु रणजि० कहते हैं कि हुजूर 
सहल० ने फर्माया, मुझे पांच चीजे ऐसी दी गई हैं जो मुझ से पहले किसी 
को भता नहीं को गयी, एक माह की मुसाफ़्त तक मेरे रौब से येरी मदद 
की गयी है (मानी एक माह की मुसाफ़त तक मेरा रौत्र लोगों के दिलों पर 
है ।) तमाम जमीन मेरे लिए मस्जिद घ्रौर पाकी का जरिया बना दी 
गई है, इस लिए मेरी उम्मत में से जिस शाएस को किसी जगह नमाज का 
वक्त ग्रा जाए तो बह नमाज पढ़ ले, मेरे लिए गनी मत के माल हलाल किए 
गभे हैं, सुक ले पहले किसी के लिए हलाल नहीं किए गये, मुझ को शफ़ाअत 
का हक़ इनायत किया गया, मुझ से पहले हर नवी शास तोर पर अपनो 
क्रोम के लिए भेजा जाता था और मैं सारी दुनिया के लिए नबी बनाया 
गया हूं । 

१६६. हजरत अबू जुहैम बिन हारिस अ्रस्सारी रजि० कहते हैं कि 
हुजूर चाहे जुमल के तरफ़ तशरीफ़ लाए । रास्ते में एक शछ्स मिला म्रौर 
श्राप को सलाम किमा, लेकिन झापने उस के सलाम का जवाब न दिया, 
झौर दीवार की तरफ़ जाकर शअंपने चेहरे श्रौर दोनों हाथों का मसह किया, 
इस के वाद सलाम का जनांब्र दिया । 

२००. झम्मार विम यासिर रजि० कहते हैं कि मुझसे (एक बार) 
हजरत जमर विन ललाव रजि? मे कड़ा, कया हुम को याद नहीं कि हम 
ग्रौर तुमं एक सफ़र में थे, तुमने (पानी न मिलने की बजहु से) नमाज़ न 
पढ़ो और हमने जमीन में लोट लगा कर नमाज़ पढ़ लो थो और भ्रईलाह 
के रसूल सत्ल०् से इस का जिक्र किया तो प्रापने फर्माया कि तुप को 

(सिफ) इतना काफ़ी था । फिर आपने दोनों हाच जमीन पर मारे, उन 
को फूका श्रौर चेहरे झौर दोनों हाथों पर फेर जिया | 

२०१. हजरत दम्रान' बिन हुसँन खुद्राश्ी रजि० कहेते हैँ कि हम 
झल्लाह के रसूल सहल० के साथ एक सफ़र में थे और रातको चले थे, 
जब पिछली रात हुई तो खूब गहरी नींद सो गये और मुसाफिर के लिए 

इस से घयादा खुशगवार कोई और चीक होती भी नहीं, (खैर) सूरज को 
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री से सुक्र को जागे, पहुसे फलां शज्स जागा, फिर एलां फिर फलां फिर 
चौथे तम्बर पर हजरत उमर रजि० ये श्रौर (यहू कायदा. था), कि. जब 
-नबी करीम सत्ज्० ख्वाब में होते थे तो हम श्राप को नहीं जगाते थे, जब 
तक कि श्राप खुद न्‌ जाग जाए, क्यों कि ता नहीं नींद.में क्या नई बात 
पंदा हुई है, हजरत उमर च्‌कि सहत प्रादभी थे, जब बह जाय गए प्रौर 
लोगों की हालत देखी तो ऊंची आवाज से. तबबी र पढ़ी, और ठोर-डोर से 
तक्वीर पढ़ते रहे, बहो तक कि उन की आानांज से हुजूर सतल्ल० जाग गए, 
जब हुजूर भागे तो लोगों ने 'हुजूर,से. ररह तंम्सोक़ ब्यान की (यानी 
- समाड का कजा हो जाना जाहिर किया.।) प्रापने फर्माया कोई हरज नहीं 
है या यह फर्माया कि कुछ नुक्सान न्‌ होगा | इस के बाद लोग चल दिए । 
कुछ ही. दुर चले होंगे कि भाप उतर पड़, वुञू का पानी मंगाया, नमाज के 
लिए श्रजान दी गमी सौर श्रापने लोगों को नमाज़ पढ़ाई ) जन नमाज़ से 
फ़ारिश हुए तो झापने देखा कि एक घादमौ ने जमात के साथ समाज 
नहीं पढ़ी । प्लापने फर्माया क्यों, किस वजह से तुमने जमात के साथ 
नमाज नहीं पढ़ी ? उसने श्र किया; मैं नापाक हो गमा हूँ श्रौर पामी 
नहीं है | हुजूर ने फ़र्माया, पाक मिट्टी को इस्तेमाल करो यहो तुम्हारे लिए 
' काफ़ी है। इस के बाद लोगों ने श्राप से प्यास की शिकायत की, सो. प्रापने 
` उतर कर हज़रत भ्रली रजि० को प्रौर एक और गादभी को बुलाया मरौर 
. फ़र्माया जाओ, पानी तलाश कसो.दोनों चल दिए, (रास्ते) में एक झौरत 
मिलो, जिस के पास ऊंट पर पानी के दो मइनेजे थे, उन्होंने उस से पृछा 
कि पाती कहां है? उसने जवाब दिया कि कल इसी बत्रत मैं पानी पर थी 
शोर हमारे श्रादमी पीछे हैं, उन्होंने कहा, श्रच्छा चसो | तो नह बोली, कहां? 
उन्होने कहा अल्लाह के रसूल सत्ल० की खिद्मत में, उसने कहा वथा उम 
के पास, जिम को सावी कहते हैं ? यह बोले, हां, उम के ही पास चली 
चल, भिन को सू समक रहो है, भाखर दोनों ह्धरात उस को हुजूर की 
लिद्मत में लाए और आप से पूरा. किस्सा बयान कर दिया, ग्रापने फर्माया 
इस छ्रौरत नो ऊंट से उतार लो, इस के बाद छापने एक वततन मंगाया, 
मश्केज़ों के दहानों से थोडा-सा पानी लेकर इम के दहाने बन्द कर दिए 
ग्रौर नोचे के मुह लोल दिए। फिर लोगों में मुमादी करा दी कि पियो 
` और पिलाो-। जिस को पीना था उसने पी लिया ग्रौर जिसने पिलाना 
` चाहा फिला. दिया, प्राखिर में जिस को गुस्ल की जरूरत थी उस को पानौ 
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का एक बर्तन (मर कर] दिया प्रौर फर्माया जा, इस को प्रपने ऊपर डाल 
ले, भौरत खड़ी देख रही थी कि उस के पांनी का क्‍या हो रहा है ?. ्रौरत 
का पानी तो रोक लिया गया था, मगर खूदा की कसम ! हमारा ख्याल 
था. कि शायद पानी अपने पहुले चाली हालत से भी ज्यादा है इस के बाद 
हुजूर सह्ल० ने फ़र्माधा इस के लिए (जादा) जमा करो, लोगों ने खजूरें, 
काटा पोर सत्त, इकट्ट किए। जब सने खाना जमा हो गया झर उस को 
एक कपड़ो में वांघ कर उत्त के सामने र्ल दिया तो हुजूर सतहल० ने फ़र्माया 
कि तू महे जानती हें कि हमने तेरा पाती कुछ भी कम नहीं किया, लेकिन 

प्ल्लाह तञ्राला ने हम को सेरान कर दिया, बह औरत [उस के वाद) 
प्रपने घर वालों के पास चली गयी, मगर चूंकि इस को देश हो गयी थी, 
इस लिए इस के घर बालों ने उस से पुछा कि कहां रक्री रही थी? उसने 
जवाब दिया कि एक श्रजीब सीत मुझे पेश श्रा गयी थो । मुझे दो आदमी 
(रास्ते में) मिले भ्रौर एक दासं के पास ले गये, जिस को साथी कहा है 
झौर उसने ऐसा-ऐपा किया, ख़ुदा की कसम ! वह प्रास्तमान व ज़मीन में 
सब से ज्यादा जादू जानने बाला है। (असमान व जमीन को तरफ़) उस 
झ्रौरत ने अपनो वीच की झौर शहादत की उ गली उठा कर इशारा किया: 
या, जिस से मुराद प्रासमान व जमीन थी, लफज़ो में ्रासमान व जमीन न 
कहा था या उस की मुराद यह थी कि वह खुदा को संच्चा रसुल है, उस 
के बाद मुसलम!नों ने श्रास-पास के मुहिरकों को लद़ना शुरू किया, मसर 
खिन मकान में बहू. औरत थी, उस के पास सकन जाते ये । एक रोज उस 
घोरत ने ्रपनी क़ौम से कहा, मेरा झ्याल है कि ये लोग तुम को जान-बूझ 
कर छोड़ गये हैं, तो क्या तुम इस्लाम की ख्वाहिश रखते हो ? उन लोगों 
ते औरत का कहना माने लिया और मुसलमान हो गये । 


{ ७० ।। 


बान ७ 


नमाज़ के बयान में 


२०२. हज रत भ्रनस्र बिम भालिक रज़ि० कहते हैं श्रबूजर दयान 
करते चे कि हुजूर सलल० ने फ़र्माया, मैं प्रकका में धा कि मेरे कोठे की छत 
कट गई, जिब्रोल नाडि हुए, मेरा सीना चाक किया, उस को मलम के 
पानी ते धोया, फिर सोने की एक तवतरों हकमत व ईमान से भरी हुई 
लाए, उस को मेरे सीने पर दहाया झौर बाद को सीना मिला कर बन्ट कर 
दिया, फिर मेरा हाथ पकड़ कर दुनिया के आ्रासमांन की तरफ़ ले चले । 
जब मै घ्रासमांन तक पहुंचा तो जिन्नील भ्रल्ैं० ने उस आसंमान के दारोग़ा 
से कहा, खोलो, दारोगा बोला कीन है? उन्होंने कहा, मैं जिन्नीज हूं और 
मेरे साथ हजरत मुहम्मद सल्तए, प्रल्लाह के रसूल हैं, दारोगा मे कहे, क्या 
नहु रसूल बताए गए हैं ? जिब्रील बोले, हा, दारोगा ने खोल दिया, हम 
ग्रासमान पर चढ़े । वहां एक शख्स येठा हुआ था, जिस के दाएं-बाएं झहें 
थीं; जय यहु दाएं तरफ़ देखता था ह था ग्रौर बाएं तरफ देखता था 
तो रोता था। (मुञ्चे देख कर बह शख्स बोलो) खुश धामदीद, ऐ नेक नबी 
भ्रौर ऐ नेक बेटे | मैंने भिग्रील सरलै० से पूछा यह कौन है ? जिब्रील ग्रलै० 
ने कहा, यह हजरत गआदम म्रले० हैं | दन के दाएं-बाएं तरफ़ रहें हैं जो 
इन की औलाद हैं। दाएं तरफ़ वाली जन्नतों हैं और बाएं तरफ़ वाली 
दोजखी, इसी लिए जब यहु दाएं तरफ़ को देखते हैं तो हंसते हैं प्रौर बायीं 
तरफ देखने पर रोते हैं! इस के वाद मुझे दूसरे श्रासमास की तरफ़ ले गए 
ग्रौर जिस तरह पहले कहा था यहां मी कहा । दारोगा ने सोल दिया 
रत अनस रजि० कहते हैं कि हुजूर ने फ़र्माया, मैंने ब्रासमानों में हजरत 
प्रादभ म्रले० को, इद्रीस प्रैलें० को, ईसा सले० और हज़रत इाहीम 

लै० को पाया, मंगर आपने थह नहीं बताया कि इनके मरंतबे क्यानया 


(०१) 


चे । सिफ इतना फ़र्माया कि हजरत प्राइम घले ० को पहले आसमान में 
पाया य्रौर हज॒रत इन्नाहीम अल ० को छठे आसमान में । 


हजरत अनस रजि० कहते हैं कि हुजूर सल्ल ने फ़र्माया, जब 
लिन्नील भलै ० मुझ को लेकर हजरत इद्रीस असन की तरफ़ गुजरे, तो 
हजरत इद्रोस ने कहा, लश आमदीद ऐ नेक नची, ऐ नेक भाई ! मैंने 
कहा, महं कोन हैं ? सिन्रील अल» बोले, यह हजरत इद्रीस म्रलँ० हैं। 
(इसी तरह हजरत मूसा श्र॒ले० के पास से भी गुजर हुआ |) इस के बाद 
हजरत ईसा की तरफ़ से गुज रना हुझा, तो वह भी वही वोले, खुश श्राम- 
दीद, ऐ नेक नबी और नेक भाई ! मैंने पूछा यह कौन हैं ? जिब्रील ग्रल॑ ० 
ने कहा, यह हजरत ईसा मरै० हैं, फिर मेरा गुजर इम्राह्टीम सर्ल० की 
तरफ़ से हुआ, तो उन्होंने कहां, खुश परामदीद ऐ नेक नत्री और नेक बेटे ! 
मैने कहा यह कोन हैं जिक्लील अले० ने जवाब दिया, पह हजरत इ्हीम 
झले ० हैँ । इव्ने अज्तास रजि० और प्रद हन्ना अंसारी रजि० कहा करते से 
कि हुजूर ने फर्माया अिश्रीज्ञ मुझ को ऊपर चढ़ी कर ले गए और हम एक 
ऊंची सपाट जगह पर पहुंचे, जहां मुझे क़्लमों के चलने की आवाज सुनाई देती 
थी, हजरत म्रनस निन मालिक रजि० का कहना है कि आपसे फ़र्माया था, 
प्रल्लाह तक्राला ने मेरी उम्मत पर पचास बकत की नमाणें फ़ज को थीं 
लेकिन जब [मैं वाषस होकर) मूसा प्र ० को तरफ़ से गुजरा तो उन्होंने 
पूछा कि अल्लाह तश्तलाला ने आप की उभ्मत पर क्या फ़र्ज़ किया है? 'मिने 
, कहा कि पचास नकल की ममाजें। बह कहते लमे, प्रपसे परघरदिगार के 
पास जाभ्रो. क्योंकि तम्हारी उम्मत में इस़ की ताक़त न होगी, शने जाकर 
झपने रव से कमी करायो, तो अल्लाह तञ्नाला ने श्राघी खत्म कर दीं। 
जब हजरत ग्रसा लेन के पास प्राया और उन से कहा कि आधी खचम 
कर दी गयीं, तो उन्होंने कहा दोबारा अपने रब के पास जाओ, तुम्हारी 
उम्मत में इस की भी ताकत न होगी। मैंने खुदा से और कमो करायी, 
प्रल्लाह तश्ना्ा ने फर्माया कि पांथ वक्‍त की (नमाज) फर्जे रहीं घौर 
वह्‌ सवान में पचास के बराबर हैं, मेरे यहां हुमम में तब्दीली नहीं होती है, 
इस के वाद जब हजरत मूसा भ्रले० की तरफ़ लौटा, तो उन्होंने कहा, अब 
फिर भपने रब के पास जाग्रो । मैंने कहा गच मुझे श्रपने रव से शर्म श्रती 
है । इस के बाद जिम्रील मुझे (और-ऊपर) ने चले, यहां तक कि सिदरतुल 
मुन्तहा के मक्राम तक पहुंचे, यहां कई किस्म के रंग उस को घरे हुए थे, 
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मुझे नहीं मालूम, थह वया थे, फिर मुझे जन्नत में दाखिल किया गया तो 
नैते वहां मोतियों के हार शौर मुश्‍क की मिट्टी देखी । 

२०३. हरत भ्राइशा रज़ि० कहती हैं कि अल्लॉह तश्राला ने जब 
नमाण फ़र्ज की तो दो-दो रक्ग्रतें सफ़र ब हज़ार में कर्ज की भों | सफ़र 
को नमाख तो बैसे ही रहो बोर हज़र की ममाण में ज्यादती कर दी गयी । 

२०४. हजरत उमर चिन भ्रबी सलमा रज्षि० कहते हैं कि हुजूर 
सल्ल्‌० ने (एक बार) एंक कपड़ा पहुन कर नमाज़ पढ़ी, जिस को दोनों 
किनारे (कंधों) पर इ्नर-उधर डाल दिये थे । 

२०५. हजरत उम्मे हानी विन्त म्रबूतालिव रजि० से मक्का की 
फतह के दिन की पिछसी हदीस रिंदायत की गयी है, मगर उन्होंते इतनो 
क्षौर ज़्यादा की, आपते एक कपड़ा पहनकर आठ रकभ्रतें पढ़ी, जव फारि 
हुए, तो मैंने प्रजं किया कि मेरी मां के वेटे अली रजि० (विल अबी 
तालिव) का हयात है कि मैं पनाह दे चुकी हूं, वहू उसको कर्ल कर दें, 
हमने फ़र्माया उम्मे हानी. रजि" जिस को तुम पनाह दे चुकी, उसको हमने 
भी पनाह दी । हजरत जम्मे हानी रजि० कहती हैं कि यह जाइत फे नते 
का जिक्र है । 

२०६. हजरत अबूहुरेरह रक्ञि० कहते हैं कि एक शास्स ने हुँजूर 
सल्ल० से एक कपड़ा पहन कर ममाज़ पढ़ने के बारे में पूछा, अपने 
फ़र्माया, क्या तुम में से इर एक के पास दो कपड हैं। 

२०७. हजरत भ्रनूंहुरेरह रणि० से रिवायत हे, हुजूर सल्ल० ने 
फर्माया, तुम में से कोई च्हंस एक कपड़े में -नमाज न पढ़ें, उस ववत तक 
कि उस के क्षे पर कुछ न हो। 

२०५. हजरत म्बुहुदेरह रणिण कहते हैं कि में गवाही देता हूं कि 
मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को फ़मति हुए सुना कि जो धर्स एक कपड़ा पहन 
कर नमाज पह, उस को चाहिए कि उस के दोनों किनारे (कंधों) पर 
इधर-उधर डाल ते | | 

२०९. हजरत जाबिर रजि० कहते हैं कि हुजूर ततल० के साथ 
एक सफ़र में निकला, एक रात में जब किसी काभ के सिए आप की 
खिद्मत में हाजिर हुआ तो प्राप को मैंने नमाज पढ़ते हुए देखा । में (उस 
बकस) एक कपड़ा गढ़ हुए था, मैं उस को लपेट कर श्राप के एक तरफ़ 
खड़ा हो गथा श्रौर मभाज शुरू कर दी, जब श्राप नमाज से फ़ारिग हुए तो 
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फर्माया जाबिर! संत को क्यों झाया है? मैंने प्रपती जरूरत बताई | फ़ारिग 
हुआ तो आपने फर्भाया यह कपड़े में फटा हुआ मुझे दिखाई दे रहां है । 
सेते अजे किया कि एक ही कपड़ा था । फर्माधा अगर ज्यादा हो तो उसी 
में लिक्ट जाया करों (यानी समेट लिया करो) और शअ्रगर तंग हो तो तह- 
बन्द बना लिया करो | 

२१०- हजरत सहल रज़ि० कहुते हैं कि कुछ श्रादमी श्रपमी गर्दनों 
में लु शिया बाधे हुजूर सत्ल० के साथ बच्चों की तरह नमाश पढ़ा करते 
चे और औरतों से कहा जाता था फि (उस बत तक) सर न उठाझ्रों, 
जब तक मर्द सीधे न बैठ जाएं । | 

२११. हजरत मुगीरह शिन शोबा रजि० कहते हैं कि एक सफर में 
मैं हुजूर सल्ल० के सांथ था, आपने फ़र्माया, मुगीरह! वरतन थाम ले। मैंने 
थाम लिया, श्राप (चढा से) खले, यहां तक कि पेरी नजरों से छिप गए । 
(वहा जाकर) कजाए हाजत थी, चू कि श्राप शामी जुन्बा पहने हुए थे, 
इस लिए हाथ भ्रास्तीनों से मिकालने सगे, मगर झास्तीत तंग थी, इसी 
लिए आपने हाथ नीचे निकाला, मैंने प्राप के हाय पर पानी हाता, अपने 
नमाज की तरह बुजू किया, मोजों पर मस किया झौर नमाज पढ़ी । 

२१२. हेजरस जाबिर विन श्रब्दुल्लाहू रजि० कहते हैं कि हुजूर 
सल्ल ० तहनन्द प्रोंढ़ हुए लोगों के साय काबा के पत्थर उठा रद्दे'थे, श्राप 
के चचा हज़रत श्रब्बास रक्षि० ने कहा, भतीजे ! झगर तुम झपना तहेत्रंद 
लोल कर मोंड़ों पर पत्थरों के नीचे रख नो, (सो भ्रच्छा है।) आपने तह- 
बत्द खोल कर मोंढ़ों पर रख लिमा । फ़ौरन श्राप वेहोश हो मए, मगर 
इस के बाद प्राप को संगा नहीं देखा गया । 

हजरत भ्रबू सर्दद खुदरी रक्षि० कहते हैं कि हुलूर सल्ल० ने इस 
तरह कपड़ा जवेटने ते मता फर्मावा हैं, जिस से हाथ-पांव निकालने 
का रास्ता न रहे या इंसान एंक कपड़ा पहन कर इस तरह गंठरी बन कर 
बंडे कि उस की झमंगाइ का पर्दा न हो | 

२१३. हजरत श्रवूहुरैरह्‌ रजि० कहते हैं कि हुजूर ्ल्ल० ने दो 
किस्म की फरोख्त से मना फ़र्माया है । वैशुलमास और बैंऊञियाज । बेध्रू- 
लमाच्न यह है कि खरीदार किसी चीज़ को छोड़ दे तो उस पर क़रुभूल करना 
जरूरी हो जाए, बैंऊेन्नियाज् गह है कि बामभ्र (बेचने बाचा) मुषत्रो 
(खरीदने वाले) की मतलूबा चीज़ उस की तरफ़ फेंक देता तो उस का 
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कबूल करना लाम हो जाता था | प्रोर इस तरह कपड़ा लपेटने से (मना 
फर्माया है) जिस से हाथ-पांव निकालने को रास्ता न रहे मरौर इस से भी 
(मना फ़र्माया) कि आदमी एक कपड़े में गठरी बन बैठे । | 


१४. हज रत ग्रवहररह रज़ि० कहते हैं कि हजरत अयूवक रजि० 
से हज के ज़माने में मुझे मुनादी करने वालों के साथ मिला कर भेजा, जो | 
यह एलान करते थे कि इस साल के वाद कोई मुश्रिक. हुज न करे और न 
कोई नंगा होकर खाना कावा का तवाफ़ करे। इस के घाद रमुलुल्लाह 

ल्‍ल० ने हजरत अली रजि० को सवार कर के पीछे भेजा और हुक्म 
दिया, सूरः वरात का एलान कर दें । श्रतृहुरेरह रजि० कहते हैं कि दसवीं 
जिनहिज्जा को हजरत अली रज़ि० नेमिना में एलान किया कि इस साल 
केवादन कोई मूश्रिक हज करे और न कोई नंगा होकर खाना कावा का 
तत्राफ़ करे । 

२१५. हजरत ग्रनस रजि० कहते हैं कि ग्रल्लाह के रसूल: सहल० 
खवर की लड़ाई में थे और हमने जंग के मौक्ते के करीव ही प्रंघेरे में सुबह 
की नमार पड़ी । इस के बाद रमूलुल्लाह सहल० सवार हुए । मैं आप के 
पीछे बेंठे था । हुजूर खवर के कूचों में (अपनो सवारी) चलाते जाते थे 
ग्रौर भरा, जानू गाप की रान में लगता जाता था, आपने अपना तद्रवन्द 
खोल दिया और में माप को रान की सफ़ेदी देख रहा था । जत्र साप गांव 
मैं टाखिर हुए तो फर्माया अल्लाह अक्त्रर ! खैवर बौरान हो गया । हम 
जब किसी कौम के सेहन में दाखिल होते, तो इरे हुए लोगों (खौफ़जदा 
लोगों) की मुवह वरी हो जाती है । (याती कुपकार तवाहं हो जाते हें 
ये लफ़्ज मापने तीम बार कर्माए । रिवायत करने बाला कहता है कि लोग 
अपने कामों को जा रहे थे, (देख कर कहने लगे,) मुहम्मद सल्न० और 
(उन का ) लश्कर है । इस तरह हमने खेँत्रर को जबरदस्ती हासिल किया, 
उस के वाद कदी दकटु किए गये, बह्या रजि? ने माकर कहा, ऐ अल्लाह 
के रसूल सर्ल० ! क्रॅदियों में से एक लौंडी मुझे इनायत फ़र्माइए । आपने 
फर्माया, जी, एक लींडी न लें । उन्हींने सफिया व्रिन्त हुयी को ले लिया 
इस पर एक झोसस ने खिद्मत में हाजिर होकर अंज किया, था अल्लान के 
रसल सल्ल० ! इदापने सिया बिन्त हुयी वह्या को इनायत फर्मा दो । वह 
ता क्रुरेजा और नज़ीर को सरदार है और सिर्फ़ आप के लिए मुनासित्र है । 
फर्माया, बह्मा को बुलाओ। जव वह्या हाजिर हुए तो आपने सक्या. को 
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देखा, तो फर्माथा इस के सिक्षा श्रौर कोई लौंडी ले ले इस के वाद हुजूर ने 
सिया को आजाद कर के उन के साथ निकाह कर लिया श्रौर उन को 
प्राजादी को महल करार दिया, हुजूर सत्ल० रास्ते ही में ये कि हजरत उम्मे 
सुलैम रजि० ने हजरत सफ़िया को बना-संचार कर रात को हुजूर की 
खिदमत में पेदा किया, सुवहें हुई दो हुजूर नौशा थे । आपने फ़र्साया, अगर 
नरिसी के पास कुछ हो तो लेकर अ! जाए और दस्तररुब्ान बिछत्रा दिया । 
लोग सशूरें और घी साने लगे, मेरा ख्याल हैं कि रिवायत करने याले ने 
सत्त, का भो जिक्रकिया है। लैर, लोगीं ने हसी (एक तरह का खाना होला 
है) तैयार किया, वस्त अत्लाह के रसूल सह्लण० का यही वलौमा हुआ । 

२१६- हजरत ग्राइशा रजि० फर्माती हैं कि अल्लाह के रसूल 
सल्ल० फ़क की नमाज पढ़ा करते थे और ईमारदार औरतें वहां नादरों में 
छिपी-ढकी आती थीं घौर (नमाज से फ़ारिंग होकर) घरों को लौट जाती 
थीं कि कोई उन को पहुंचानता न था । 


२१७. हजरत शभ्राइदा रजि० कहती हैं कि हुलूर ने एक नक़शीन 
चादर ओढ़ कर नमाज्‌ पढ़ी और (तमाज में) नुकश को एक दफा देखा, 
जनन फ़ारिग हुए दो फ़र्माया, इस चादर को ध्यु जहम केपास ले जाम्नो 
झौर बे-नवश बाली चादर ले ज्ञाश्नों कि इन नुकूश ने मुझे इस वक्‍त नमाज 
से गाफिल कर दिया । 

२१८. हजरत अनस रजि० कहते हैं कि हजरत आदशा रजि० के 
पाल एक पर्दा था, जिस को श्रापने अपने मकान के एक तरफ लैगा दिया 
था | हुजूर संत्ल० ने फ़र्माया, श्रपना बह पर्दा मेरे सामने से हटा दो, नमाज 
में इस की तस्वीर मेरे सामने श्राती हैं। 

२१९. हजरत उक्जा मित आमिर रजि० कहते हैं, (एक बार) 
एक रेशम का भोगा हंदिया के तीर हर हुजूर सहल० की खिदमत में श्राया, 
आपने उस को पहन कर नमाज़ पढ़ी, जब नभाज सें फ़ारिग हृ”, तो 
उस को इस सहती के साथ उत्तार फेंका, जिस से इसे का नागवार होना 
मालूम होता था और फ़मोया परहेजगारों के लिए महे 'मुनासिन नहीं हैं । 

२२०. हुडरत अब्‌ हुरोफ़ा रज़ि० कहते हैं कि मैंने हुकुर को चमड़े 
के मुख क्रबा में देशा । बिलाल रज्ि० प्रापके कूजू फा पानी लिए हुए भ्रौर 
लोग इस पानी की तरफ़ एक दूसरे से आगे. बढ़ रहे थे। जिस शरस के 
हॉय कुछ पानी लग जाता था वहू उस वे वदन गर मल लेता था श्रौर 
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जिस के हाथ भुछ न ग्राता था, वह प्पने साथी के हाथों की तरी-ले लेता 
था, विशाल रजि० को मैंने देखा कि उन्होंने एक छोटा नेजा लेकर (जमीन 
में) गाइ दिग्रा ग्रौर हुजूर सुखें लिव्रास पहने हए, दामन उठाए हुए 
निकले, लकी की तरफ़ मु हु कर के दो रकग्रत नमाज पढाई {उस वक्त 
मैं देल रहा श्री कि आादगी र चौपाए नेजे के श्रागे से गुजर रहे थे। 

३५१. हजरत सरल चिन साद रज़ि७ से पूछा गया कि (हुजूर का) 
मेम्बर किस चोक्ष का था, कहुने सगे कि श्रब लोगों में इस वात का मुझ से 
श्यादा जानते वाला कोई दाक़ी न रह । मेम्बर गाब्नहु नाभो जगह के 
भाऊ का बना हुभ्रा था जिस को एलां दाहस मे जो पलां श्रौरत का गुलाम 
दा हुजूर के लिए तैयार किया था, जब तैयार हो गया तो उस वन्त प्राप 
करिवले की तरफ़ एख कर के खड़े हुए। अल्लाहु अकवर कहा । लोग श्राप 
के पीछे खड़े थे, आपने किरात पढ़ी, रुकृश्र किया, लोगों ने भी आपके पीछे 
रकूअ किया | फिर आपने सर उठाया पोळे की लौटे, यहां तक कि ज्रमीन 
प्र सज्दा किया, मेम्बर का यही किस्सा है | 

२२२- हकरत अमस बिस मालिक रज्षि० कहुते हैं कि मेरी दादो 
पैंका रजि० ने रसूलुस्लाह सल्ल० की दाबत को, खाना तैयार किया, 
भ्रापते खादा, इसके वाद इर्शाद फर्माया, उठो, मैं तुम्हें नमाज पढ़ाऊं, हृज़- 
रत भ्रनस रजि० कहते हैं कि एक चराई थी, जो ज्यादा इस्तेमाल होने की 
वजह से कालो ही गयी थी, मैंने'उत्त १२ पानो डिड़का और खड़ा हो गया! 
अल्लाह के रसूल सस्स० आगे छड़ हुए । मैते और एक यतीम लेके ने 
सफ वांधी ग्रौर हमारे पोछे बूढ़ी श्रौरतें थीं, हुजूर सल्ल० ने हम को दो 
रक्ग्रते पढ़ायीं रौर बापस तश्चरीफ़ ले गये । 

२२३ हजरत पाइशा रजि०, नबी सरल ० को बीबी कहती हैं कि 
मैं अल्लाह के रसून सहल७ के सामने सो जाती थी । मेरे दोनों पांय श्राप 
के किच्ले की हरफ़ होते थे, जब श्राप सज्दा करते तो मुझे इवारा फर्माते, 
मैं पांव समेट लेती । जब आप छड़ हो जाते तो पैर फसा देती | हजरत 
ग्राइञ्ञा रजि० कहती हैं कि उन दिनों में-घर के भ्रन्दर चिराग ने थे। 

१२४. हजरत ग्राइंशा रज़ि० महती हैं कि अल्लाह्‌ के रमूल सस्ल० 
नमाज पढ़ते होते थे और में श्राप के और क्िन्ले के वीच में जनाजे को 
तरह्‌.चौडान में प्राप के घर बालों के विस्तर पर पड़ी होती थी । 

५२५. हुज रत प्रनस रजि० बहते हैं कि हुम हुजूर सह्ल० के साथ 
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नमाज़ पढ़ा करते थे, तो फुछ लौंग सख्त गर्मी. की वजह से कपड़े का 
दानन सज्दे की जगह रख, लेते थे। 

२२६. हजरत श्रनस रखि० से पूछा गया कि क्या हुजूर जूतियों 
समेत नमाज पढ़ तेते थे ? तो बोले, हां 

२२७- हजरत जरीर बिन ग्रन्दुल्लाह रशि० ने वेशाव कर के,बुजू 
किया, मोजों पर मसह किया, फिर खड़े होकर दो रक्श्रत नमाज पढ़ी 
पूछा गया तो कहने लगे, मैंने प्रल्लाह के रसूल सललम को ऐसा ही करते 
देखा है | लोगों को इस वाते से ताज्जुब हुभ्रा क्योंकि जरीर रजि० पीछे के 
भुसलमानों में प्ले हैं । 

२२८. हजरत ग्रब्द्रुस्शाह बिन बुहैनां रजि” कहते हैं कि हुजूर 
सल्ल जब्र नमाज पठुते थे, तो दोनों हाथों को इतना फॅजा कर रखते थे 
कि श्राप के बग़लों की सफ़ेदी मालूम होने लगती थी ! 


क्रिन्ले की तरफ़ रुख करना 


२२६. हजरत अनस विन मालिक रज़ि० कहते हैं कि हुजूर मे 
फ़र्माया, जो दाहस हमारे जैसी नमाज पढ़े, हमारे किल्ले को रख करे और 
हमारे जवीहे को खाए बह मुसलमान है । उसके लिए खुदा और रसूल का 
जिम्मा है, इस लिए तुम छूंदा के जिम्मे को न तोड़ो । 

२३०. हज रत इन्नै उमर रज़ि० से पुछा गया किएक सारस ने 
उमरे का तबाफ़ कर लिया, लेकिन सफ़ा व मरने: फे बीच दौड़ नहीं लगाई । 
क्षयां यहु ग्रपनी जीवी के पास भ्रा सकता हे? कहने लगे अल्लाह के रसूल 
सहल० (एक वार) तशरीफ़ लाए, सात्त वार कावे ता तवाफ़ किया, मुक्ामे 
इश्राहीम के पीछे दो रकत नमाज पढ़ी और सफ़ा ब मर्व: के दमियान 
दौड़ लगायी, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सहले० को ०रवी करना एक देह- 
तरीन तरीका है । 

२३१- हजरत इन्ने भ्रब्दास रेजि० कहुते हैं कि नद्वी {सश्ल०) - 
खाना काबा में दाखिल हुए। उस के हर कोने में दुआ की, मगर नमाज़ 
नहीं पढ़ी । जब बाहर निकल घ्राण तो काषे की तरफ़ (मुह कर के) दो 
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रकृश्रत नमाज़ पढ़ी भौर कर्माचा, भही किग्ला है । 

२३२. हजरत वरा रज्षि० कहते हैं कि रसूलुत्लाह सल्ल० ने 
सोलह-सत्रह माह बतुल मङिदिस की तरफ़ (रुख़) करके नमाज़ पढ़ी । 
यह्‌ रिवायत पहले भी गुजर चुकी है, दोनों में सिर्फ़ लएजों का इस्ति- 
लाफ़ है। 

२३३. हजरत जाविर रज़ि० कहते हैं कि हुजूर सवारी पर वेठ कर 
नमाज पढ़ा करते थे, चाहे सवारी का सख॑ किसी तरफ़ हो, लेकिन जब 
र का इरादे करते तो उतर घ्राते थे रौर किन्ते की तरफ रुल 
करते पे | 

२३४. हज़रत प्रवुल्लाह बिन मसूऊद रक्षिं० कहते हैं कि हुडूर 
सस्स० ने (एक बार) नमाज पढ़ी । जब सलाम फेरा तो आपसे प्रज्ञें किया 
गया, ऐ भ्रस्लाह के रसूल | क्या नप्ताज़ में कोई बात पदा हो गईं है ? 
फ़र्माया वह कया ? श्रर्ज किया भ्रापने इतनी रक्श्रते पढ़ी हैं (यानो क्‍यादा 
या कम।) आपमे फौरन श्रपने पांव मोह , किब्ले की तरफ़ मु हु किया, दो 
सउ्दै किए श्रौर सलाम फेर दिया। जब हमारी तरफ़ मुहं किया तो 
फ़र्माया, अगर नमाज में कोई नई बात हुई होती तो मैं तुम को यता देता, 
लेकिन मैं तुम्हारी तरह इंसान हूं, जिस तरह तुम से भून हो जती है मुझ 
ते भी हो जाती है! श्रगर मैं भूल जाया करू तो मुझे याद बिला दिया 
करो, प्रगर तुम में से किसी को ग्रपनी वमाउ में शक हो जाया करे, तो 
चाहिए भ्रमरे हक़ की सही वात सोचे ग्रौर उसो के भुंताबिक्र (नमाज़) 
पुरी करे, फिर सलाम फेर दे और सज्दे करे। 

: २३५. हजरत उमर रजि० कहते है कि मैंने भ्रपने परवरदिगार को 
तीन बातों में मु्राफक्तत की है (पहुली बह नि) मैने अल्लाह के रसू 
सल्ल० सते श्रे किया, काश ! हम मकामे इब्राहीम को तमाज की जगह 
मुक्रर कर लेते, उस वकत अयत ,वत्तलजू मिम्भक्रामि इग्राही म मुसण्ला' 
नाजिल हुई। (दूरे यह कि) मरने ग्रजे किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल ' 
काच हुजूर प्रपनो बीवियों को पर्दा कर लेने का हुक्म देते, क्योंकि उन से 


अब्छे बुरे (हूर किस्य के प्रादमी) बात करते हैं, उस वक्त पर्द को घायत 


मालिस. हुई। (तीसरे बह कि] सूनु सह्ल० को तमाम बीवियों ने 
प्राप से एराज वार लिया, मैंने उन से कहा कि हुजूर ! तुम को तलाक दे 
वें तो उम्मीद है श्रल्लाहु तम्राला श्राप को तुम से बेहुतर यीवियां अता 
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फ़रमा दे, जो मुसलमान होंगी, उस वक्‍त यही श्रायत नाजिल हुई | 

२३६. हजरत शअ्रनस रज्षि० कहते हैं कि हुजूर मे किले को तरफ़ 
थूक पड़ा हुभ्रा देखा, तो श्राप को यह यात नागवार मालूम हुई और यह 
सागवारी आप के चेहरे से मालूम होने लगी ! फिर ग्रापने श्रपते मुवारफ 
हाथ से उस को खरचा प्रौर फ़र्माया, जव तुम में से कोई नमाज के लिए 
खड़ा होता है तो श्रपने पवरवरदिगार से मुखातब होता है और परवरः 
दिगार उस के ग्रौर क्रिव्ला के दमियान होता हे, इस लिए तुम में से कोई 
शख्स किले की तरफ़नवूके, हां, दाएं-बाठं या कदमों. के नीचे थूक 
ले | फिर श्रामने अपनो चादर का कोना लेकर उसमें घूका और मल दिया 
मौर फ़र्माया ऐसा कर लिया करे | 

२३७. हजरत छतूहुरेरह रणजि०ण ओर हज़रत अबू सईद खदरी 
रज़ि० से यहु थूक वाली हृदीस रिवायट की गयौ हैं, मगर उस में इतना 
बढ़ा हुआ है कि दाएं सरफ़ भी न थके । 

२३८. हजरत अनस रघजि० कहते हैँ, अल्लाह के रसूल सत्ल० के 
फर्माया, मस्जिद में थूकना गुनाह है रौर इस को दफ़न कर देना इस का 
कफफ़ार है । 

२१६. हजरत प्रबूहुरेरह रखि० कहते हैँ कि हुजूर सल्ल ने 
फर्माया, तुम यह समते हो कि मेरा ध्यान उधर है, खुदा की कसम! 
मुझ से तुम्हार! खुशुश्र प्रौर एकू छिपा हुझा नहीं है, मैं तुम को झपनो 
पीड के गोले से देख लेता हूं | 


" २४०. हज रत इब्ने उमर रखि० कहते हैं कि हुजूर सल्ल० ने उन 
घोड़ों को शतिया दौड़ाया, जिनको दुबला किया जामा जरूरी थी, दौड़ की 
शुहुश्रात हया मक्काम से हुई श्रौर ससीयतुलबिदा पर खत्म हुई सौर जिन 
घोड़ों को दूवला करने का मकसद न था, उनको सनीया के मक्राम से 
मस्जिद अनी जरोक तक दौड़ाया और श्रागे निकल जाने बाले लोगों में से 
अध्दुल्लाह {यानी मैं) भी या | | 

२४१. हजरत प्रनत्त रजि० कहते हैं कि (एक वार) हरबार से . 
ज़माना माल बहरन से हुजूर चतल० के पास आया, फ़र्माया इसको मस्जिद 
में निखेर दो । जब श्राप मसाज को निकले तो उस को तरफ़ ध्यान भौ न 
दिया, नमाज़ आअदा कर चुके तो सक्षरोफ़ लाकर वेठ गए श्रौर जिस शख्स 
को देखते, उस को अता फर्माते थे, इतने से हजरत जअव्वास रज़ि० आए 
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' प्रौर भरे किया, ऐ भ्रहलाह के रसूल सल्ल० | भुले भी दीजिए क्योंकि 


मैंते अपना भी फ़िंदया दिया. है और ग्रक्ीत का भी । श्रापने फ़र्माशा लो 
और लप भर कर उन के कपड़े में डाल दिया, मगर उन को नज़र में यहे 
कम था, इम लिए हक न सके झौरअंज किया, ऐ. प्रल्ताह के रयूज 
सल्ल८ | इन में से किसी को हुनम दीजिए कि [सपना हिस्सा) उठा कर 
लाए फ़र्माया नहीं, हज़रत गझब्दास रज्षि० ने ग्र किया, फिर भ्राप ही 
उठा कर लाए । फ़र्माया रहीं, इस के बाद आपने उत को कुछ शौर दिया, 
मगर उन की नजरयें कम ही था, इसे लिए कहने लगे, ऐ अल्लाह के 


` श्मल सह०ल ! इन में से किसी को हुक्म दीजिए कि (अपमा हिस्सा) मेरे 


पास उठा कर लाए | फ़र्याया रहीं, ईस के बाद भ्रापने प्रव्वाप एजि० को 
इतना दिया कि उन पर लाद दिया और उन के कंधे पर डाले दियां। 
अब्बाध रक्षि० चल दिए, हुजूर सतल० उन की लालच की वजह से ताज्जुन 
के साथ उन को देखते रहे, यहां तक कि वह नजर सें ग़ायव हो गए। 
प्रर्लाहं के रसूल सहल० उस जगह से उस यत उठें जब एक दिरम बाकी 
ने रहा | 

२४२. हेशरत महमूद दिन रुवीग्र अन्सारी रजिऽ कहते हैँ कि 
उत्बान विन मालिक र॒क्षि० (यह ददवो पत्यात्री हैं) हुजूर की खिदमत में 
हाजिर हुए शौर श्रर्ज किवा, टे ग्रल्लाह के रघूल सहल० ! मैं ग्रंधा हो गया 
हुँ प्रौर अपनी कौम को नमाज पढ़ाता हूं, लेकिन ज्र बारिश होने यगतो 
हे, लो यह नाला बहने लगता है, जो पेरे प्रौर उन के बोच है। इस लिए 
उम को नमाज पढ़ाने मैं उत को मस्जिद में नहीं जा सकता, में चाहना हूं 
कि हुजूर मेरे घर तशरीफ़ लाकर नमाज भरदा करें, ताकि मैं हुजूर के 
मुस्ल्ले को मुसहला करार दू । आपने फर्माथा, जल्द ही मैं ऐसा करू गा 
इंशा अल्लाह । ब्रत्वान रशि० कहते हैं।कि सुबह को पश्रत्लाह के रसूल 
सल्ल ० और श्रबू बक रसि० मेरे महां तशरीफ़ लाये, सूरज ऊंचा हो गया 
था, प्राकर इजाजत मांगी, पैने इजाजन दी, श्राए घर में दाखिल हुए, मगर 
बैठे नहीं ग्रोर फ़र्माया, घुम मुझ ते कहाँ नमाज़ पढ़वानी चाहते हो ? मैने 
मकान का एक कोना बता दिया | आपने लड़ होकर तक्बीर कही | हमने 
भी खड़े होकर सफ़ बना लीं, आपने दो रकन पढ़ कर सलाम फरा, मैंने 
प्राप को सज्ीरह (एक किस्प का जाना) झाने के लिए रोक लिया, जो 
आफ के लिए तैयार किग्रा था, इस के वाद कुछ गौर घर वाले घ्रा गये शौर 
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सव दकट्ट हो गए । इन में से किसी दाहस नें कहा, मालिक बिन वहुशन 
कहां हैं ? दूलरा बोला वहे मुनाफ़िक है, खुदा शभौर रंधूल से उस को मुह- 
ब्बत नहीं है। आपने फर्माया, ऐसा न महो, कया तुम को नहीं मालूम कि 
मैंने ला इला ह॒ इल्लल्ला हु कह दिया है ध्रौर इस से लुदा की ज्ञात के 
सिवा कोई श्रौर मतलब नहीं है । वह बोले सुदा भ्रौर रसूल अच्छी तरह 
जानते हैं, फिर उन्होंने भ्र निया, हम देखते हैं कि उस का रुख भ्रौर खैर" 
स्याही मुनाफ़िकों की तरफ है। आपने फ़र्माया जो दाझसला इलाह 
इल्लस्लाह कहे झौर उस से भ्रज्लाह की रजा के सिना कुछ भ्रौर न मतलब 
हो, तो उस को ख़ुदा ने दोण पर हराम कर दिया है | 


२४३. हेरत झाइशा रज़ि० कहती हैं कि (एक बार) उम्मे 
हुबीबा रज़ि० मर उम्मे सलमा राजि० ने हुजूर सल्ल० से एक गिरजा का . 
जिक्र किया, जिस में तस्वीरें थीं पर हुन्श में दोनों हरात ने उस को 
देखा या, श्रापने फर्माया, इन लोगों में जब कोई नेक ग्रादमी मर जाता था 
तो उस की क़त्न पर मस्जिद बना लेते थे और यह तस्वीरें बनाते थे, किया- 
मत के दिन ये लोग खुदा के नजदीक सारी मछ्लूक़ हे ज्यादा बुरे होंगे । 


२४४. हृणेरत अनंस. रक्षि० कहते हैं कि ्त्लात्‌ के रसूल सत्ल० 
एक कन्रीले में जिस को वनू उमर चिन श्रौफ़ कहा जाता था, मदीने में 
« तशरीफ़ लाए और चौदह रात वहां ठहरे रहि, फिर कवीला बनी नज्जार के 
पास किसी को भेजा, चे लोग तलवारें लटकाए हुए हाजिर हुए। (मुझे 
मालूम हो रहा है) कि श्राप सयारी पर ये, हजर अवूवक्र रजि० ग्राप के 
पोछे सवार थे और वनी नउ्जार का गिरोह घाप के ग्रास्न-पास था । (इस 
के वाद श्राप चल दिए।) हजरत अबू श्रय्यूव रजि० के सेहन में प्रापने 
सामान उतारा, श्राप को यह बात पसन्द थी कि जहां नमाज़ का नक्त हो 
जाए, वहीं नमाज पढ़ लें घ्रौर बकरिमों के बांधने की जगह पढ़ें । अपने 
मस्जिद को तॉभीर का हुक्म दिया, बनू नज्जार को बुला कर फ़र्माया, तुम 
मेरे हाथ अपना बाग बेच दो, उन्होंने श्र किया, ऐ भ्रल्लाह के रसूल 
सल्ल० ! हम अल्लाह तश्राला को खुशो के प्रलाथया इस को सोर कोमत 
नहीं चाहते | हजरत प्रनस रञ्रिण कहते हें तुम फो बताऊ, उसमें क्या-क्या 
था? मुङ्रिकों की कर उखाड़ दी गयीं, खंडहर बरावर कर दिए गये 
खजूर के पेड़ काट कर तडतोब से किल्ले की तरफ़ खड़ कर दिए गये, इन 
के दोनों तरफ़ पत्थर लगा दिए गवे श्रौर लोगों ने बड़े-बड़े पत्थर लाने 
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शुरू किए कौर प्रद्भार पढ़ते जाते थे, ठुंशूर सलल० भी उन के साथ थे 
प्रौर माति जाते ये, इसाही ! आखिरत की भलाई के सिदा कोई भलाई 
नहीं, (इलाही ! ) श्रार ब मुहजिरीन को घरुश दे | 

२४५. हजरत इम्ने उमर रज़ि० के वारे में रिवायत है कि वह पने 
ऊट पर नभाज़ पढ़ सेते थे घौर फ़मति थे कि मैंने भ्रललाह के रसूल सल्ल ० 
को ऐसा हो करसे देखा है । 

२४६. हजरत श्रनस रजि० कहते हैं, हुजूर सत्ल० ने फर्माया, सपने 
घरो में नमाज़ पढ़ो, मगर उन में कब्र म बनाप्नों । 

२४७, हजरत म्राइशा रणि० झर इब्ने भ्रब्यात रक्षि० से रिवायत 
है कि हुजूर सल्ल० की बफ़ात का वक्‍त करीव हुम्र, सो श्राप मुबारक 
चेहरे पर काली चादर डालने लगे, मगर जब नागवार हुंप्रा तो खोल दिया 
घ्रोर फ़र्माया यहूद व नप्तारा पर खुदा की लॉनत हो, उन्होंने प्रपने आंबिया 
ग्रलै+ की क़॒त्ों को मस्जिद बना रखा है। (हुजूर सल्ण०) इस काम से 
लोगों को बघाना चाहते थे । 

२४५. हजरत प्राइशा रज़ि० कहती हैं कि अरद के एक कबीले की 
हृब्शो चांदी थो। उन्होंने उस को आज़ाद कर दिया, मगर बह फिर भी उन 
के साथ रहती रही | {इत्तिफ़ाक से) उन लोगों की एक छोटी लड़की बाहर 
निकशी, लड़को चमड़े फे फ़ीतों की वनी हुई एक मुर्ख हुमंल पहने हुए थी । 
हुमेल उसने कहीं फेंक दी या खुद कहीं गिर गयी, चील ध्षायी घ्रौर उसने 
समभा कि गोईन है उठा कर ले गई । लोगों ने (बहुत कुछ) खोजा, मगर 
न मिली | लोगों ने उस्त वांदी को दह्ज्ञाम लगाया और तलाशी तेने लगे 
प्रौरग्राखिर में उशत के खास मक़ाम में तताश {किया । (हजरत आइदा 
रजि० कहती हैं) कि भुझे से ब्रांदी ने कहा, खुदा को क्सम ! मैं वहीं खड़ी 
थी कि चील ग्रायी भौर हुमल डाल गई। पैंने कहा, लो वह यह है जिस 
की तोहमत घुम लोगों ने मुझ पर लगायी थी, तुम्हारा शुमान (झूठा) था, 
में इस से वरी थी, हजरत श्राइशा रज़ि० फर्माती हैंकि फिर वह लड़को 
हुशूर सल्ल० की खिदूमत में हाजिर होकर मुसलमान हो गयी। मस्जिद 
में उस का खेमा था । मेरे पास श्राकर बातें करतो रहती थौ, लेकिम जब 
मेरे पास आकर वेठती तो मह शेर पढ़ती ।(शेर का मझ्मून) 'हुमैल वाला 
दिन भौ सुदा की अजीब चोजों में से या। खुदा ने मुझको कुफ़ की 
प्रावादी ते छुटकार। दिया । मैने उस से (एक दिन) कहा कि आखिर यह 
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कया वात है कि जेब तू मेरे पास आकर बैठती है तो यह शेर ज़रूर पढ़ती 
है तो उसने यह क्रिस्सा सुनाया । 

२४९. हजरत सहल विन साद रज़ि० कहते हैं कि हुजूर (एक बार) 
हज़रत फ़ातिमा रजि० के मकान में तशरीफ़ ले गवे, हज़रत भती 'रखि० 
को नहीं पाया, तो फ़र्माया, तुम्हारे चचा का बेटा कहां हे? हजरत 
कातिमा रज़ि० ने जवाब दिया, मेरे शौर उत के बोच कुछ वात हो गयो 
` धी। वहे मुझ पर गुस्ते हुए भ्रौर बाहर चले गये, भेरे पास दिन का घ्राराम 
भी नहीं किम । औपने एक दाहस से फर्माया, देखो तो कहां हैं ? वह शष्ट 
(लोड कर) श्राया प्रोर मर्जे किया कि मस्जिद मै सो रहे हैं. हुजूर सत्ल ० 
मस्जिद में तशरीफ़ लाए | हजरत अली रजि० लेटे हुए थे पहलू से, चू कि 
चादर सरक गई थी, इस लिए मिटटी पहलू को लग गयी थी, रसूलुल्लाह 
सरस० मिट्टी पोंछते जाते थे मोर 'सर्माले थे अबुतुराब्र उठो । 

हजरत अबू कतादा सलमा रंजि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लण्नै 
फर्माया, तुम में से जब कोई मस्जिद मे दाखिल हो तो चाहिए कि बैठने से 
पहले दो रकअत {तहीथवुल मस्जिद) पढ़ ले । 

२५०. हरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० कहते हैं कि रसूलुत्लाह 
सहज ० के ज़माने में मस्जिद कच्ची ईटों की थी, खजूर को शाखों को छत 
थी, फर खजूर की लकड़ी ही के खंभे थे, फिर हज़रत प्रबू नंक्र रक्षि० ते 
भी इस में कुछ तहीं बढ़ाया, हज्जरते उमर रजि०् ने इस में ज्यादती की, 
लेकिन इस की बुनियाद बही रहने दी जो हुजूर के जमाने में यौ | कच्ची 
ईंटों भोर खजूरों को झालों से इसे तामीर किया और स्तून लकड़ी ही फे 
रखे, फिर हजरत उस्मान रजि०्ने इसको बदल दिया, उस में बहुत 
ज्यादती थी, दीवार नज्नशीन पत्थरों की और गच की बनवायीं, स्तून 
नक्शीन पत्थरों के श्रोर छत साल की बनवाई । 

२५१. हजरत अबू सईद खुदरो रक्षि० एक दिन हदीस बयान कर 
रहे थे, इत्तिफ़ाक़ से मस्जिद की तामोर का जिक्र श्राया तो कहने लगे कि 
हम एक-एक ई ट उठाते ये घौर प्रम्मार रजि० दो-दो ईटें, नबी तल्ल ने 
प्रभ्मार रजिं० को देखा, तो छाप उन कौ मिट्टी भाडने लगे ध्रौर फर्माया 
श्रम्मारे को एक त्रासी फ़िरका कत्ल करेगा, यह उन को जन्नत की तरफ़ 
बुलाएगा! ग्रौर बहे उसको दोजख की तरफ़ । स्म्मार रजि० कहने लगे कि 
मैं फ़िल्मों से पनाह मांगता हू । 
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२५२. हरत उस्मान बिन ब्रपफ़ान रजि ० कहते हैं कि मैंने मस्जिद 
बनयाई, तो लोग मुभ पर कुछ एतराज़ करने सगे | मैंने कहा, तुम लोग 
बहुत एतराज़ करते हो, हालांकि मैंने ग्रत्लाह के रसूल सहल० को फ़मतति. 
` हुए सुना है कि जो शस्स अल्लाह तम्राला की खुशी तलाश करने के लिए 
मस्जिद बनाए, उस के लिए खुदा जन्नत में (मकान) बनाएगा । 
| २५३. हजरत जाविर बिन प्रन्दुल्लाह रजिण कहते हैं कि एक शख्स 
ल मस्जिद में गुजरा, हुजूर सहल० ते फर्माया कि इन की धारों को 
शोक ले ! i 

२५४ हफ़रत प्रबू मूसा रज्षि० कहते हैं कि हुज॒र सल्ल० ने फ़र्माया, 
जो सल्स हमारी किसी मस्जिद या थाजार में तीर लेकर गुजरे, तो उस 
को धारे पकड़ लेनी' चाहिए, ऐसा न हो कि किसी मुसलमान को जरुमी 
कर दे | 

२५५. हजरत हस्सान बिन साबित रज्षिण ने {एक बार) हज़रत 
अदूहुर रह रजि० को गवाह बनाकर कह, तुमको खदा की क्सम देकर मै 
पूछता हूं कि तुमने श्रतलाह के रसूल सत्ल० को फमति हुए सुना है कि, ऐ 
हस्सान ! श्रल्लाह के रमूल की तरफ़ से जवाय दे, ऐ खुदा | रूहुल 
कदस से इस को ताईद फर्मा । अबू हुरं रह रजि० बोले, हां, (ठीक है ।] 
२५६, हज रत प्राइश रजि० फर्माती हैं कि मैंने एक दिन अल्लाह के 
रसूल सल्ल० को अपने हुजरे के दरवाजे पर देखा, हब्शो लोग मस्जिद में 
खेल रहे थे, रमूलुल्लाह सत्ल० मुक्त हो प्रपनी चादर से छिपा रहे भे श्रौर 
मै उन के खेल को देख रही थी। इत्तरी रिवायत में है कि मैं उतत को बना- 
वटी जग देख रही थी । 

२५७. हुशरत काव त्रिन मालिक रज्षि० कहते हैं कि मेरा कुछ कर्ज 
इब्मे द्रवी हेदरद पर चाहिए था, मैंने मस्जिद में उन पर यह तक्राजा किमा, 
पहां तक कि मेरी भ्रौर उन की आवाजें कंची हो गयीं श्रौर रसूजुल्लाइ 

सत्ल« ने ग्रपने दौलतलागे में उस को सुन लिया। ग्राप अपने हुजरे का 
पर्दा उठा कर वाहेर निकले और फ़र्माया, काव ! मैंने कहा लब्भेक या रसू- 
जरलाह ! फर्माधा प्रपने कर्ज में ते इतना माफ़ कर दें और उस मिकदार 
को तरफ़ इशारा किया, यामी श्राधा । मैंने श्रजे किया हुजूर, मैंने माफ़ कर 
दिया, इस के बाद आपने फर्माषा, (अबू हदरद रखि० ! ) उठ और बाक़ी 
कर्ज प्रदा कर दे | र 
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. २५५. हजरत अबुहरैरह रजि० कहते हैं कि एक काला मंदें या 
झौरत मस्जिद में फाड़ दिया करता था, उस का इंतिकफ़ाल हो गया ! जब 
हुजूर सल्ल० ने उस के बारे में पूछा तो लोगो ने भ्रज़ किया, उस का इंति- 
काल हो गमा, प्रापने फ़र्ताया, तुमने मुझे इत्तिला मेयों न दी, मुझे उस की 
क्च वताग्रो, आप उस की क़न्न पर तदारीकले गए और उस पर नमाज 
पढ़ी । 

२५६. हसरत भ्रादशा रजि० कहती हैं कि जद सूद के बारे में सूर: 
वकरः की अ्रायतें नाजित हुई तो हुजूर मस्जिद की तरफ़ निकले श्रौर 
लोगों के सामने वे झायतें पढ़ी | इस के वाद शराब की तिजारत को हराम 
फ़र्माया | 

२६०. हजरत अवृहुरैरह रक्षि० कहते हैं कि हुजूर सल्ल० ने 
फर्मामा, पिछली रात्र एक ग्रौंतान जिस ने मुझ से छेड़खानी की, ताकि भेरी 
नमाज ख़राब कर दै, मगर खुदा ने मुझ को उस पर कदरत दी, मेंने इरादा 
किया कि मस्जिद के किसी स्तून से इस को बांध दू, ताकि सुबह के वषत 
तुम भी इस को देख लो, लेकिन मुझे ग्रपने भाई सुलेभान भरले म का कौत 
याद ख गया कि ऐ खदा ! मुझे वर्श दे घ्रौर मुझे ऐसी हुकूमत मसा कर 
कि मेरे चाद किसी को मुंनासिब न हो । 

२६१. हजरत श्राइरा रजि कहती हैं कि खन्दक़ की लड़ाई म 
साद रजि० के हाथ की रग में कुछ चोर लगी, इस लिए हुजूर सल्ल० ने 
मस्जिद में खेमा लगकाया, ताकि करीब रह कर उन की इथादत करते रहें, 
मगर लोगों को कुछ घबराहट न थी मस्जिद में क़्बीला बनी गिफ़ार को 
एक भ्रोर खेमा था; जिस में (हुजरल साद रखि०) का खून बहू कर पहुं- 
चत! था | इस पर वे लोग बोले, श्रो खेमा बालों ! यह क्या, हमारी तरका 
तुम्हारे पास से आता है ? (लोगों ने देखा) तो उन के जहूम से खून बहू 
रहा था, जिस की वजह ते उस खेमे में उन का इंतिक्राल हो गया | 

२६२. हजरत अनस रशि० कहते हैं कि हुजूर सल्ल० फे दो सहानी 
एक अंधेरी रात में प्राय कें पास से बायस हुए, दोतों के साथ दो चिरागों 
की तरह (क्रदरती रोचनी) थी, जब (रास्ते मे) एक दूसरे से प्रग हुए 
ते हर एक के साथ एक-एक हो गया, यहां तक कि यहु ब्रपने घर पहुंच 
गये | 
२६३. हजरत उम्मे सलमा रक्षि० कहती हैं कि सैने ब्रत्लाह के 
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रसूल सल्‍्ल« ते प्रपनी बोमारी की शिकायत थौ । प्रापने फर्माया कि लोगों 
के पीछे सवार रहे कर तवाफ़ कर सो, पैंने तवाफ़ कर लिया, (उस वकत) 
श्राप प्रल्लाह के घर के एक कोने में नमाज़ पढ़ने में लगे हुए थे म्रौर सूर: 
तूर पढ़ रहे थे । 

२६४. हरित प्रनू सईद खुंदरी रखि० कहते हैं कि हुजूर सत्ल० नें 
हुत्वा पढ़ा भ्रौर फर्माया, खुदा-ए-तप्नाला ने प्रपते एक बन्दे को दुनिया में 
श्रौर उन चीज़ों मे प्रहितयार दिया जो उस के पास मौजूद हें (कि जिन को 
चाहे, वह पसन्द मरे ।) उसने खुदा के पास की चीजें पसन्द कर लीं। हृश- 
रत घ्रबूबक्र रक्षि० (यह सुन कर) रो दिए। मैंने ब्रपतै दिल में कहा, इस 
बुद्ढे के रोने को बया वजह है ? अगर एक वन्दे को दुनिया में श्रौर अपने 
पास की चीज़ों में भस्तियार दै दिया घ्रौर उसनें खुदा के पास की चीजों 
को पसन्द कर लिया (तो उस का कया नुक्सान हुआ ? ) मगर बाद में 
मालूम हुप्रा कि बह्‌ बन्दे ध्रल्लाहु के रूल सल्ल० हैं प्रौर हृश॒रत प्रवुनक 
रक्षि० दूं कि हम लोगों से उयादा जानने वाले चें (इस सिए वह समभ गयें 
कि हुजूर की बफ़ात करीद है!) फिर आपने फ़र्माया, अबूवक्त {रणिं०) 
मत रोभ्रो, जिस के साथ घ्रौर जितत के माल का सब से एपादा एहसांन मुझ 
पर्‌ हे वह अदूचक्र रक्षि० हैं | मगर मैं सपनी उम्मत में से किसी को दोस्त 
बनाता तो हजरत प्रबुदक (रच्ि०) को दोस्त बनाता, लेकिन इस्लामी 
मुहब्बत र भाईचारा काफ़ी है, प्रवूयक्र रजि० के दरवाज़े के सिवा 
मस्जिद में कोई दरवाजा न रहे, सब बन्द कर दिए जाएं । 

२६५. हजरत इन्ने श्रञ्वासं रजिं० कहते हूँ कि उस मरल में जिस 
में रसूलुल्लाह सल्त० इंतिकाल फर्मा गये, आप सर पर पट्टी वांघे निकले, 
' सेबर पर वेठे, श्रल्लाह तम्राला की तारीक व सना की, फिर फ़र्माया लोगों 
में कोई ऐता शब्स नहीं जिस की दोस्तों श्रौर जिस के माल का एहसान 
मुझ पर ग्रवूनक बिन केहाफ़ा रजि० से स्मादा हो, भ्रगर में लोगों में से 
किसी को दोस्त बनाता तो प्रबूबक्र रज़ि० को दोस्त वनाता, लेकिन 
इस्लामी भाईचारा इस से बेहतर है, प्रबबक रजि० की खिड़की फे सिवा 
मस्जिद में जो खिड़की है, मेरी तरफ़ हे बन्द कर दो । 

ˆ २६६ हंकरत इन्ने उमर रजि० कहते हैं कि छुजूर सल्ल० मक्का में 
तशरोफ़ लाये भ्रौर हजरत उस्मान बिन तल्हा को बुलाया, दरबाजा खोला 
तो अल्लाह के रसूल मल्ल ०, हजरत विलाल रक्षि०, हजरत उसाभा बिन 


(५७ ) 


जैद रजि० रौर उस्मान बिन तल्हा (काबा में) दाखिल हुए। पहुला दर- 
वाजा वन्द कर दिया गया | धोडी देर हहरने के वाद सव सोग निकल 
झाये, मैंने धागे बढ़ कर विलाल रज़ि० से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि 
बहा नमाज पढ़ी ! मैंने कहा कहां ? तो. कहा, दोनों स्तूनों के वीच । इच्मे 
उमर रजि० कहते हैं, मुक से यह बात रह गई कि मैं उन से पूछता, कितनी 
रकशअतें पढ़ी । 

२६७. हरस इब्ने उमर राज़ि० कहते हैं कि हुज्र मेंबर पर थे | 
एक बारूस ने पूछा कि रात की नमाज़ों के बारे में हुजूर सल्ल० का बया 
हुक्म है? फेर्माया, दो रक्ते होनी चाहिएं सौर जब सुबह हो जाने का 
डर हो ती एक रकश्नत पढ़े, ताकि यह रक्भ्रत पढ़ी हुई (दोनों रक्म्रतों] 
को चित्र बना दे | इन्ने उमर रज्षि० रहा करते थे कि रात के बरवत अ्राखिरी 
नमाज वित्र पढ़ा करो, क्योंकि हुजूर ने उस का हुक्म दिया है । 

२६८. हेकरत प्रन्दुत्लाहू बिन जैद प्रन्सारी रज्ि० कहते हैं कि मैंने 
हुजूर सल्ल० को मस्जिद में लेरे हुए एक पांव को दूसरे पांव पर रखे हुए 
देखा । 

२६९. हजरत प्रवुहुरं रह रज़ि० कहते हैं कि हुडूर सह्स० ने फर्माया, 
लमाश्रत को नमाज़, घर की प्रौर बाज्ञार की नमाज से पचीस पुना बढ़ी 
हुई हे। अगर कोई शरस तुम में ते ठीक-ठीक जू करे झौर सिर्फ़ नमाज्‌ के 
इरादे से मस्जिद में भ्राथे तो जो केवम उठाएगा, तो म्रल्लाह तम्राला उस 
का एक दर्जा बुलंद करेगा श्रौर एक गुनाह कम करेगा | फिर जन मस्जिद 
में दाखिल होगा तो जब तक समाज की वजह से एका रहेगा, नमाज हो में 
होगा और जब तक नमाज्‌ की जगह बैठा रहेगा, फरिएते उस के लिए दुआ 
करते रहेंगे कि इलाही ! इस को बहस दे, इलाहो ! इस पर रहम कर्मा 
प्रीर यह हालत वापसी के वक्त तक होगी | 

२७०. हजरत ग्र मूसा रजि* से रिवायत है नि हुजूर सल्ल* नैं 
फर्मामा, ईमानदार दूसरे ईमामदार के लिए इमारत को तरह होता है, जिस 
का कुछ हिस्सा कुछ हिस्से को रोके;इहता है । फिर हुजूर सल्ल ने ब्रपने 
एक हाथ को उ गलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में गांड जों । 

२७१. हजरत भ्रब्रहरै रह रजि" कहते हैँ कि हुजूर सहल ने हम को 
मग्रिन या इशा को दो रकझतें पढ़ायीं, फिर उस लकड़ी के पास जाकर 
ड़ हो गए जो भास्जद में रखी थो | उस पर टेक गायी, ऐसा मालूम 
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' होता या कि प्रापने गुस्से की हालत में दाहिना हाथ बाएं हाथ पर रखा, 
उंगलियों में ड गलियां ढालीं, दाहिना रख्सार बाएं हाथ की पुझ्त पर रखा, 
जहदबाज आदमी मस्जिद के दरबाें से निकलने लगे श्रौर कहने लगे 
नमाज मुख्तसर हो गई, लोगों में हजरत भ्रवृवक्ष रणि० वे उमर रजि* भी 
मौजूद थे, मगर अल्लाह के रसूल सल्ल से बात करने से उन की डर 
मालूम हुआ, इस लिए कुछ प्र्ज न कर सके, लेकिन जमाग्रत में एक शछस 
लंबे हाथों वाला था, जिस को जुल मदन कहा जाता या, उसने भर्ज किया, 
ऐ प्रश्लाह के रसूल सरुल ! श्राप भूल गये या ममाज॒घंट गयी, फर्मावा, 
नें मैं भुला न नमाज़ कम हुई, फिर फ़र्माया, वया वाकई इसी तरह है जेसा 
कि जूस यदम कहता है (यानी क्या वा$ई मैंने दो रंकस्तें पढ़ी हैं?) 
लोगों ने गजं किया, जी हाँ (यह सुन कर) झाप श्रागे बढ़े, छूटी हुई नमाज्‌” 
गरष को, मामूली सज्दे की तरट या उस से किसी क़दर लंबा संज्दा किया, 
फिर तर उठाया, भएलाहु प्रकर कहा सौर मामूली सज्दै की तरह वा उस 
से किसी कदर बड़ा सज्दा किया, इस के वाद सर उठाया अल्लाहुँ अषर 
कहा प्रौर,सलाम फेर दिया | 


२७२. हजरत भब्दुल्ताहु बिन उमर रजि० के बारे में रिबायत है 
कि दहु कुछ जगहों पर रास्ते में नमाज पढ़ा करते थे और कहा करते थे 
कि मैंने श्रत्ताह फे रसूल सहल० को इन जगहों में ममाज पढ़ते हुए 
देखा है। 

२७३. हजरत अब्दुस्लाह बिन उमर रक्षि० से रिंवायत्तं है कि हुणूर 
सत्ल° जव उमरा या हज करते तो जुल हुलेफा फे मक़्ाभ में उस जगह, 
जहां मस्जिद है, बबूल के पेड़ों के नीचे उतरा करते थे भीर जब हज यां 
उमरा या उस जंग से वापस होते, जो धधर होती थी, तो वादी के भीच से 
निकल कर वतूहा में क्रियाम करते, जो वादी शरक्षिया के किनारे पर है, 
यहां तक कि वहां सुबह हो जाती, मगर हुखूर सलल० न उस मस्जिद के 
पास नमाज भ्रदा करते, जो हजारा के मक़ाम में है, न उस टीले पर, 
जिस पर मस्जिद है, वह्कि वहां एक नाला है, जिस के भ्रन्दर रेत के तोदे 
हैं, उस जगह रसूलुल्लाह सल्त° नमाज्‌ पढ़ा करते थे। (हजरत श्रब्दुल्लाह 
रजि० भी उस के पास नमाज पढ़ते थे,) सगर चूँकि काढु आयी थी, इस 
लिए वह जगह छिप गई, जहां प्रब्दुल्लाह रणि० नमाज्‌ पढ़ा करते थे, 
प्रब्दुल्लाह रजि० का बयान है कि नंबरी सल्ज* ने उस जगह भी नमाजं 
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पढ़ी है, जहां बाफ रौहा नामी जगह की मस्जिद के अलावा एक मरौर छोटी 
मस्जिद है, अन्दुल्लाह रजि० उस जगह को जानते थे, जहां हुजूर ने नमाज्‌ 
पढ़ी है और कहते थे कि जब मस्जिद में नमाज्‌ पढ़ने खडे हो, तो वह 
जगह तुम्हरे दाहिनी तरफ़ होगी और जद तुम मक्का को जागम्रो तो बहु 
मस्जिद सस्ते के दाहिनी तरफ़ होगी ! इस के श्रौर घड़ी मस्जिद के नोच 
लगभग एक पत्थर फेंकने की दूरी है, श्रव्वुल्लाह रणि० उस ग्रे (एक 
पहाड़ी है) के पास भी नमाज़ पढ़ते थे, जो रोहा के अआखिरी हिस्से के पास 
है । उत प्ररे का आखिरी किनारा रास्ते के किनारे से मिला हुआ है और 
उच्च मस्जिद से क़रीब है जो मक्का को जाते हुए रोहा और मुन्सरिफ के 
दमियान पड़ती है। भव वहां एक मस्जिद बनी हुई है, श्रव्दुल्लाह रज़ि० 
उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते थे, बल्कि उस को पाएं भ्रौर पीछे को 
तरफ़ छोड़ कर म्रक़्ं की तरफ़ होकर नमाज़ पढ़ते थे, जब ब्रब्टुल्लाइ रजि० 
मक्रामे रौहा से चलते तो उसी जगह पहुंचे कर जुहर पढ़ते भ्रौर जव मक्का 
से श्राते थे, तो झगर उप्त मक्राम में सुबह से कुछ पहले पहुंच जाते, तो वहीं 
उतर कर क्ररीव, सुबह की नमाज म्रदा करते मे | अव्दुल्लाह रजिण का 
वयान है किरूशिया गांव के क़रीब एक मोटे पेड़ के नीचे रास्ते के दाएं 
ग्रौर सामने की चौड़ प्रौर नर्म जगह में रसूलुल्लाह सल्ल०उतरकर आराम 
फमति थे, यहां तक कि उस टीले से निकल जाते थे जो जंदुरूशिया नाम 
के गांव के रास्ते हे दो मील क़रीब है। उस पेड़ का (निस के नीचे हुजूर 
माराम फ़र्मति थे) ऊपर का हिस्सा टूटा हुआ है और बीच में मुड़ा छुआ 
है, उप्त के सने में रेत के तोषे भरे हैं, अव्दुल्माह रजि० कहते हैं कि हुजूर ने 
उख्ज गांव के पीछे एक माले के किनारे पर नमाज पढ़ी, श्रगर पहाड़ की 
तरफ़ जाम्नो तो वहां एक मस्जिद है जिस के पास दो तीन क्रे हैं । ब्रो 
पर बड़-बड़ पत्थर रखे हैं इम पत्थरों और बबूल के पेड़ों के वीच उरूज 
गांव है । जब सूरण ढल चुकता था तो हजरत श्रब्बुल्लाइ रखि० उरूज 
यांव से चला करते थे रीर जुहूर की नमाज उसी मस्जिद में पढ़ते थे । 
प्रन्दुल्लाह रजि० कहते हूँ कि रसूलुल्लाह सतल० हरशँ नाम के डीले के 
नीजे रास्ते के बाएं तरफ़ दरख्तों के पास एक तीर फी दूरी है । अरब्दुल्लाह 
रजि० उस पेड़ की तरफ़ भी नमाज पढ़ा करते थे जो रास्ते से थहुत ज्यादा 
करीव और सन पेड़ों से लंवा है और कहते ये कि नबी सल्ल० जब सफ़रा 
से निकलते थे तो उस नाले पर ठहरते थे, जो मर ज्याहुरान के मक़ाम से 
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बहुत करीय और मदीने को तरफ़ बाकेम् है । हुजूर सल्ल० की आरामुगाह 
मका को जाते हुए रास्ते के बाएं तरक होती थी, प्रारामगाह भौर रास्ते 
में सिर्फ़ एक पत्यर फेंकने की दूरी होती थो, हुजूर सहल ० जश्न मक्का की 
तरफ़ ग्राते होते ये, तो मकाम जीतुवा में उतरते थे, रात यहीं गुजारत थे, 
सुतरह की नमाजे कज्ज यहीं पढ़ते ये, हुजूर का मुप्तल्ता उस मस्जिद में न 
था, जो वहां ननी हुई है, बल्कि उस कें नोने सरुत टोले पर था, अब्दूल्लाह 
रजि० बयान करते थे, नवी सल्यत्लाहु भ्रलँहि ब सललम उस पहाइरे 
दोनों रास्तों को तरफ़ मुतवज्जह हुए, जो उस के गौर लंबे पहाड़ के 
बीच है माने की तरफ़ । तो घ्रापनें उस महिजद को जो वहां नायी गई है, 
इस मस्जिद के बाएं तरफ़ रखा जो टीले के किनारे पर है प्रौर नबी को 
नमागाहू उस है नीचे स्याह टोले पर थी (पहले टीले से दस गज छोड़ 
कर या उसे के क़रोव-क़रीव) तो तुम को उस पहाड़ के दोनों रास्तों की 
तरफ नमाज़ पढ़नी चाहिए जो तुम्हारे प्रौर काबा के दर्मियान है 

२७४. हरत अब्दुएलाह बिन उमर रजि० से रिवायत है किजवं 
हुजूर सत्ल० ईद की नमाज़ के लिए निकलते थे, तो हुम को लाठी लेने का 
हुक्म देते । हम लाठी लेकर हुजूर सह्ल+ के सामने रख देते, प्राप उस की 
तरफ़ नमाज़ पढ़ लेते पे प्रौर सारे लोग प्राप के पीछे. होते थे, सफ़र में 
प्राप इसी तरहु करते थे, इस वजह से उमरा ने लाठी ध्नवानी अझ्ति- 
प्रार को । 

हजरत घ्रयू हुजेफा रजिन कहते हैं कि ग्रल्ाह के रसूल सत्ल० ते 
भक्गामे-वतूद्वा में लोगों को दो रकगतें जुहर की घौर ग्रस की पढ़ायीं | उस 
ववत आप के सामने ददा या लाठी (सुत्रे के तीर पर) था, श्रौरत प्रौर 
गधे प्राप के सामने से गुज़र जाए थे । 

२७५. हशरत सुहेल रजि० कहे हैं कि हुजूर को जा नमाज शरोर 
दीवार के सामने बकरी फे गुजरने के लायक फसला था । 

२०६- हजरत श्रनस्त रजि’ कहते हैं कि जब हुजूर सत्ल ५ कजा-ए- 
हाजत को तशरोक ले जाले, तो में और दुसरा लड़का पीछे-पीछे जाते थे । 
हमारे ताथ एक लाठी और (पानौ) का बर्तन होता था, जब अप फ़ारिग 
हो जाते, तो पानी का. बर्तन हम श्राप को दे देते थे । 

२७७. हज़रत सलूमा बिन ग्रक्वन्न रजिण उस स्तून के पास 
(मस्जिद नवबौ में) नमाज पढ़ा करते थे जो मसहफ के गास है। उन से 
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पछा गया कि मरतू सलमा ! क्या बाते है तुम जान-वुम कर इस रतून के 
पाप्त नमाज पढ़ते हो, जवाब दिया, मैले रसूजुल्लाह सल्ल०-को जाननूक 
कर इरा स्तन के पास नमाज पढ़ने हुए देखा है । 

७८. हज़रत इतने उमरे रज़ि० ने प्रल्लाह के रसूल सत्ल« के 
काया में दाखिल होने का वाकिदा बधान किया, फिर फर्माया जब विलाल 
रजिन ग्न्टर से निकल पाए तो मैंने उन से पूछा कि हुजूर सत्सम नें ग्रंदर 
क्या-बया किया ? उन्होने जवाब दिया कि हुजूर सल्ल" ने एक म्तून प्रपनें 
दायीं तरफ छोड़ा घौर एक बायीं तरफ़, प्रोर तीन स्तून पोछे किए। 
(खाना काबा उस वर्षत छः स्तनों पर कायस थ ।) दूसरी रिवायत में हैं 
कि दो स्तन दाएं तरफ़ किए 

२७६. हञ्चरत दन्ते उमर रञ्जिण कहते हैं कि घ्ररलाह के रसूल 
सत्ल9 श्रपनो ऊंटनों को म्रन में कर लेते श्रोर उसकी तरफ़ नवाज पढ़ 
सेतै.थे । नाफेप्र रज्ि० से कहा गया कि जब सामने से सवारियां बल रही 
होती थीं (तो हुजूर नमा किसतरह पढ़ते थे ? ) फर्माया कि हुजूद 
कजावह को लेकर हमवार कर लेते थे, फिर उस के पिछले हिस्से की तरफ 
नमाज पढ़ नेते थे । हजरत न्ने उमर रज्ञि० भो ऐसा हो करते ये । 

7८६०, हजरत प्राउशा रजि० फर्माती हैं कि तुमने हम को कुत्तों घौर 
गधों के यरावर कर दिया. हालांकि घुझे याद है कि में तहत पर लटी हुई 
थी, हुजूर सल्ल० तशरोफ लाले थे, तहत के वोच में नमाज़ को ख ही 
जाते थे | मुझे यह बुरा मालूम होतां था कि पाप के सामने में पड़ी रहें, 
इस लिए मैं धीरे-धोरे तल्ल के दोनों पिछते पायो की तरफ़ सरक कर 
लिहाफ़ से निकल जाती थो । 

` २६१. हजरत प्रबूसईद लुदरी रजि० (एक बार) जुमा के दिन 
एक ऐसी चीज़ को तरफ ए किए नमाज़ पढ़ रहे थे, जो लोगों से उन को 
छिपाए हुए ची (ब्रानी सुतरा था ।) उस वक्‍त कवीला प्रबूमुईत के एक 
जवान ते ग्राप के सामने से गुजरने का इरादा किया, मगर भ्रव सईद ने 
उसको सोने के यल धकेल दिया | उस जवान ने {इघर-उपर) देखा, मगर 
सामने के मिवा, गुजरने की प्रोर कोई जगह न पायो। मजबूरन फिरु 
पलटा, अब सर्द रजिन ने उस को पडली बार से उयादा धकेला, इस पर 
बह प्रत्‌ सईद रजि० से दुखी होकर मरवान के पास श्राया मरौर म्बू सईद 
रखि० से जो तबलीफ पायी थी, उस की शिकायत की, अन्न सईद रज़ि० 
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जब मरवान के पॉस प्राये, तो मरवात मे कह्दा, भ्रबू सईद ! भ्राप का बरौर 
श्राप के मभोजे का क्या मामला हे, फर्माथा कि मैंने रसूल सत्ले० को 
फ़र्मति हुए सुना है कि प्रगर तुम में से कोई किसी चोज को तरफ़ रुख किए 
नमाझ पढ़ रहा हो (यानी सुतरे की तरक़) मरौर कोई दाल्‍स सामने से 
गुजरने का इरादा करे तो चाहिए कि उस को धकेल दे, श्रगर षह बाज न 


झए तो उतत से मुकाबला करे, क्योंकि वह शतान है। 


२८२. हजरत भ्रनू भुहैम रजि* कहते हैं कि हुजूर ने फर्माया, अगर 
नभाज़ी के सामने से गुजरने वाला जानता है कि उस पर कया कुछ गुनाह 
हैं, तो चालीस दिन या माह या साल ठहरै रहना सामने गुज रे से (उस के 
ख्याल में) अच्छा होतां। रिवायत करते वाला कहता है कि मुझे याद 
नहीं, हयूर सल्ल* ने चालीस दिम फर्माया, या चालीस माह, या चालीस 
साल | 

२८३. हजरत प्राइशा रज्ि० कहती हैं कि में बिस्तर पर सोगी हुई 
होती थी और हुजूर सल्ल ० मभाज पढते होते थे । जन घाप वित्र पढने 
का इरादा फ़मति थे, तो मुझे जगा देते थे। सैं भी प्राप के साथ वित्र 
पढ़ती थो । 

२५४, हज रत अबू कृतादा श्रन्तारी रजि+ कहते हैं कि हुजूर सत्ल * 
नमाज्‌ पढ़ते में, अपनी नवासी उमामा बित्त ज़ेतव रजि० को जो प्रघुल 
ग्रास विन,एबूग्री विन श्रम्दै क्षम्स की बेटी थीं, उठाये हुए होते थे। जब 
सञ्दे का इरादा करते तो उतार देते, फिर खड़े होते तो उन को उठा 
नेते थे । 


पाना मा नआ = मू 
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बानं ८ 


नमाज़ के वक़्त के बयान में 


२८५. हजरत सबू मंसऊद अंसारी रज़ि० कहते हैं (एक बार) 
हजरत मुगीरह चिन शोचा रिऽ ने इराक में देर कर के नमाज पढ़ी । 
मैंने उन ते जाकर कहा, मुगौरह ! क्या तुम्हें मालूम नहीं कि (एूक बार) 
हणरस जिन्नील अलै० नाजिल हुए श्रौर नमाज़ पढ़ो, हुजूर संहल० ने 
नमाज पढ़ी । फिर (चौथी बार) दोनों ने नमाज़ पटो । फिर (पांचवीं 
बार भी) दोनों हजरात ने नमाज अदा की, इस के धाद जि्रील अले० ने 
फ़र्माया, मुझे इस का हुक दिया गया है । 

२८६. हजरत हुजैफ़ा "जि० कहते हैं कि हम हजरत उमर रजि० 
के पास बैठे हुए थे, ग्रापने फर्माया तुम में से किस को अल्लाह के रसूल 
सल्लण मे बहु फर्मान दिया है, जो हुजूर ने फित्ने के बारे में फर्माथा था। 
मैंने कहा, मुझे उसी तरह वह फर्मान याद है जिस तरह हुजूर सल्ज्न० ने 
कर्माया था । हुजूर ने फ़र्माया था कि माल, अहल व श्रयाल और पड़ोसियों 
की चजहू,ते जिस फित्ने में भादमी मुब्तला होता है, उस को नमाज, रोजा, 
सद्का गौर ग्रञ्ज ब नह्य को वजाश्रावरी यानो (नेकी का हुक्म देना श्रौर 
बुराई से मला करना) मिटा देतो है और तू उस के मुकाबले में निडर 
होगा, हजरत उमर रफज़्ि० ने फर्माया, मेरा मतलव यह नहीं है बल्कि बह 
फ़िल्ना मुराद है, जो समुद्र की तरह जोश देने दाला होगा! मैंने जवाद 
दिया, प्रमौरुल मोमिनीत ! शाप को तो उस से भी नुक्सान न होगा । आ 
के और उस फित्ने के दमिबान बन्द दरवाज़ा है ! हजरत उमर रज़ि' 
बोले, वह दरबाजा टूट जाएगा (मा खुल जाएगा,) फर्माया तो कभी बन 
न होगा । हुजेफ़ा रजि० से जो पूछा गया कि कथा हजरत उभर उस दर 
वाजे को जानते थे, तो जवाब दिया, जिस तरह _आजे रास के बाद कः 
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सुबह का होना यक्नीनी है, उसी तरह हज़रत उमर रक्षि० उस को जानते 
थे । मेने उत से एक हरीस बयान की थी, जो गलत नहीं है, तो जनाव में 
उन्होंने कहां था कि बह दरवाजा उमर रज़ि« हैं ! 

२८७. हजरत इब्ने मसऊद रजि० कहते हैं कि एक शख्स ने (एक 
बार) किसी प्रजनबी ग्रौरत का बोंसा लिया, फिर हुजूर सहल० की 
ख़िद्‌मत में हाजिर होकर वाक्षिया बाव कर दिया | उस वक्त आयत 
ग्रक्रमस्सला तत र फन्ना र व जुहफ़म मिनल्लैलि इन्नल हू ए माति 
युज हिंन्स्सय्मिश्रात०' नाजिल हुईभ्रौर उस शएस ने ग्ज किया, ऐ 
प्रत्लाह के रसूल संहल० ! बया यह हुक्म सिर्फ मेरे ही लिए है ? फ़र्माया 
(नही वल्कि,) मेरो सारी उम्म्रत के लिए है । दूसरी रिवाम्रत में है, यह 
हुषमं उस के लिए है, जो मेरी जम्मत में ते उस पर कारन हो । 

२८८. हज़रत इथ्मे मसऊद रकि० कहते हैं कि मैंने अल्लाह के 
रसूल सत्ल » से पूछा, ऐ भ्रल्लाह के रसूल सतल० ! खुदा को सबसे ज्यादा 
कोन सा श्रमल पसन्द है? फर्माया, वकत की पातंदी के साथ नमाज । मैंने 
धडे किया, इस के दाद कौन-कौन सा ! फ़र्माया मां-बाप के साथ अच्छा 
सुलूक करना । मैंने रञ्च किया, इस के धाद कौन सा, फर्माया ज़ुदा फी 
राह में जिहाद करना | राची कहता है कि यह फर्मान रहूजुल्लाइ सल्ल० 
का है (मैंने इस के श्रागे रसूलुल्लाह सट्ले० में कुछ नहीं पूछा,) अगर मैं 
ग्रोर कुछ प्ता तो आव योर ज्यादा फर्राति | 

२८६, हजरत ग्रवृहर रह-रजि० कहते हें कि मैने रभूलुल्लाद सन्ते २ 
को फ़मति हुए सुना, (लोंगो ! ) तुमो मालूम है अगर किसी के दरवाजे 
पर नहर हो धरोर बहू रोज़ाना उस में पांच बरार नहाये ती क्या कुछ मंल- 


' कुचल बाक़री रह सकता है ? लोगों ने श्रजं किया नहीं । फ़र्माया मही पांच 


वकत की नमाज़ों की मिप्ताल है! 

२६०. अनस रजि० कहते हैं, हुजुर सत्ल० ने फर्माया सज्दे में ऐत- 
दाल रखो (कोई शछ्स कृत्ते की तरह व!जू न फेलाए) श्रगर थूकना हो तो 
सामने या दाएं तरफ़ न यको, क्योंकि (नमाण में) अल्लाह तप्राला से 
मुवाजात करता हे । 

२६१. इणरत ग्रशूहुरेरह रज्षि० कहते है कि हुजूर ने फर्माया, जघ. 
गर्मी सर्त पड़ने लगे तो नमाज़ों को ठंडा करो, (ठंडे बनन में पंढ़ो,) बयो 
कि गर्मी को तेजो जहन्नम को एक लपर है, आग ते परवरदिगार से शिका 
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यत की थी और भ्रं किया था, खुदावंदा मेरा कुछ हिस्सा कुछ हिस्से को 
खावे जाता है तो उत को यो सासो की इजाजत दी यई, एक सांस संदों में 
ग्रौर एक गर्मी में, दह सत गर्मो जिस का तुम को एहसास होता है जहश्रम 
की है रोर बह सह्त सदी जो तुम को लगती है, जमहूरीर की हे । 

२६२. हरत प्रमूजर रिफारी रञ्ञि० कहते हें कि एक सफ़र में हम 
हुजूर के साथ थे, जव मुञ्रडिलन ने जुहर की श्रंज़ान देने का इरादा किया, 
तो हुजूर सस्स० ते फ़र्माया ठंडक हो भामे दे। (दोबारा) जब उठते फिर 
प्रफाग का इरादा किया तो हुजूर सलल में फर्पाया, ठंडक हो जाने दे 
(तीसरी बरार) जब उसने फिर भ्रज्ञान का इरादा किया तो प्रपते फिर 
फर्मा दिया, ठंडक हो जाने दे, यहां तक कि हमने टीलों का साया देख 
लिया, उस वकस भज़ात हुई । 

२६२. हसरत प्रनस रखि० कहते हैं कि (एक थार) प्रह्लाहु के 
रसूल सतल० घूरण दलने के बाद निकले, जुहर की नमाज पढ़ी, फिर मेंबर 
पर खड होकर किपामत का किक फर्माया प्रोर फ़र्माया क्रियामत में बड़ी- 
बड़ी वाते होंगी जो शझ्स कुछ पूछना ताहे, पूछ से, क्योंकि जो कुछ . 
तुम पूछोगे, मैं तुम को उस वक्‍त तक बताऊ'गा, जब तक इम जगह खढ़ा 
हूं। लोग छव रोए मगर आप बार-बार यहो मति रडे कि पूछो । चुनने 
घ्म्दुत्लाह विग साजाक़ा सहमी रजि० ते लड होकर प्रजं किया, ऐ 
ग्रल्लाह के रसूल सल्ल० ! मेरा वाप कौन है? फ़र्माया तेरा याप खज़ाफ़ा 
है, इस के बाद फिर हुजूर ने फर्माया, पूछो ! हजरत उमर ने दो खानु 
खेठ कर अं किया कि हम खुदानंद तअासा के रव होने का, इस्लाम के 
दीन (हुक) होने का प्रौर मुहम्भद सल्ल ० की भुडूवत का दिल से करार 
करते हैं, श्राप खामोश हो गये, फिर कुछ देर के बाद फर्माया, श्रभी इस 
बाग के सेहुन में मेरे सामने जन्नत च दोजज को पेवा किया गया, मैंने 
{जन्नत की) तरह खैर श्रोर दोजख की तरह शर नहीं देली । इस हदीस 
का कुछ हिस्सा इत्म के वयान में हरत सदू मूसा रक्षि० की रिवायत में 
बयान किया जा चुका है, लेकिन इस रिवायत में कुछ उयादती प्रीर लफ़्जों 
का श्रदल-वदस है । 

२९४ इज रत वरजा रजि० कहते हें कि हुजूर सत्ले० सुबह की 
नमाज़ उस चन्त परते थे, जस कि हम में से हर शह्स अपने सायी को 
पहुचान सकता या, भाप उस में भ्राठ भयतो से सो तक पढ़ते ये सौर जुहूर 
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की नमाज सूरज ढल जाने के - बाद पढ़ते चे॥ आही भ्रस्त को नभाव ऐसे 
वकस पढ़ते थे जब कि हम में ते कोई क्षरुस (नमाज पढ़ें कर) मंदीना फे 
पास-पढ़ोस में घुला जाता था, झौर वापस मी हा जाता था, फिर भी 
सूरज वाकी रहता धा | मरिरव के बारे मैं रावी भूल गवा । (इशा के वारे 
में रावो ने कहा) कि हुजूर इशा को तिहाई रात तक देर करने में कोई 
हरज नहीं सम भते थे, बल्कि अधो रात तक । 

२६४५, हजरत अबू बरजह रिण की एक गौर रिवायत में हैं कि 
हजरत अबू वरजा रजि० ने इशा-का बयान करणे के वाद कहा कि हुजूरे 
प्रकरम सल्ल दशा से पहले सोने को प्रौर इक्षा के वाद बातें करने को 
बुरा समभे थे । 

२६६, इज्ञरत इब्ने ग्रब्दास रक्षि० कहते हैं कि हुमूर सल्ल ने 
(एक बार) मदीना में भ्रस्र व झुहर प्रौर मरिंरब ध इशा को सात प्रौर 
प्राठ रकूम्रतें पढ़ीं (यानी जुहर व घस की मिला कर क्राठ प्रौर मरिरय 
व इक्षा को जमा कर के सांत | 

२६७. हजरत अनप्त रज़ि० कहते हैँ कि हम प्रस की नमाज (ऐसे 
वक्त) में पढ़ते कि नमाज़ के बाद ध्रादमो क़दीला बनी उभर विन मोफ़ 
की तरफ़ चला जाता था और उन फो घ्रल्न की नक्षाज्ञ पढ़ते पाता था । 

२६८. हज़रत अनक्ष रजि० कहते हैं कि प्रल्लाह के रसूल सत्ल* 
प्रश्न की नमाञ ऐसे वत में पढ़ते थे कि सूरज बुलंद होता आ ग्रौर जाने 
वाला म्रबाली मदीने तक चला जाता था और ऐसे चकत पहुंच जाता था 
' कि सूरज बुलंद ही होता था, अ्रवाली मदीना का कुछ हिस्सा मदीते से 
लगभग चार मील के फासले पर है। 

२९९. हज़रत इव्ने उमर रजि० कहते हैँ कि भ्रल्जाहु के रसूल ससल 
ने फर्माया कि जिस शहस को ग्रस्त को नमाज जाती रही, गोया उसका घर- 
बार सूट लिया गया । ॒ 

३००, हुवारत बुरीदा रजणि१ ने एक वादल वाले दिन फर्माया, भख 
की नमाज जल्दी पढ़ लो, क्योंकि हुजूर सलल० ने इर्शाद कर्माया, जिसने 
प्र की नमाज़ छोड़ी, उस के आमाल बर्वाद हो गये । 

३०१. हजरत जरीर रज़ि० कहते हैँ कि हम एक रात हुजूर के पास 
बैठे हुए ये, आपने चांद देख फर फ़र्माया, तुम जल्द ही अपने परवरदिगार 
को इसी तरह देखोंगे जिस तरह इस चांद को जेल रहे हो, तुम को उम्र के 
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देखने में कुछ शक न रहेगा । श्रगर तुम्हारे लिए मुरिकने हो कि कोई गमाज 
तुम ते न रहे, सूरज निकलने से पहले और न डूतने के बाद, तो ऐसा 
करो, उस के वाद हुशूर सल्ज़० ने लिलावत फर्मायी व सठिविहू विहृम्दि 
रह्त्रि क कब्‌-ज तुजू इइशास्सि व कव्‌-लच गूर्ूविहा । 

३०२. हजरत भवृहरैरह रजि® से रिवायत है, हजूर सल्ल ने 
इचा फर्माया, रात्त-दिन के फ़रिवते तुम्हारे पास एक के बाद एक रहेते हैं, 
नमाज़ म्रत्र व पञ्चे में सब एकट हो जाते हैं, रात को रहेने वाले फ़्रिकते 
जख श्रासमान की तरफ चढते हैं, तो प्रल्लाह तम्राला उनसे दर्यापत फर्षाता 
हे, तुमने मेरे बन्दो को किस हाल में छोड़ा? वे ग्रर्जा करते हैं, हमने उन 
को नमाज पढ़ते छोड़ा और जव हम उन के पास गरे मत भी वह नमाज़ 
में लगे हुए थे |. 

३०३. हजरत, अङ्जूहुररह रजिन से रिवायत हे, हुजूर सत्ल» ने 
फर्माया, तुम में से प्रगार किसी को श्न को नमाज का एक सज्दा सूरज 
डूवने सें पहले मिल जाए, तो चाहिए नमाज़ पुरी कर ले। दस तेरह भगर 
सुबह की नेभाज में सूरज निकलने से पहले एक क्षेज्दा मिल जाय, तो समाए 
परी कर ले | 

३०४, हजरत ग्रब्दुल्लाह बिन उमर रक्षि० कहते हैं कि मैने प्रह्लाह 
के रसूल सलल्‍्ल० को फ़मति हुए सुना कि (लोगो ! ) पिछली कामों के 
मुकाब्रल्े में तुम्हारी जिंदगी त्रिल्कुल. अस्त व मग्टित के वीच के वक्त की 
तरह है, अहले तौदात को तौरात दी गयी और उन्होंने इस पर श्रमल 
किया! जब दोपहर ही गयी तो बह लोग आजिज्ञ हों गग, इस लिए इन 
को एक-एक कीरात (सवाव) प्रत्ता किया गधा, फिर महले इंजोल को 
इंणील दी गई और उन्हींने असन की नमाज तक अमल किया लेकिन यह 
भी ग्राजिज़ हो गए और उनको भी एक कीरात (सवात्र) दिया गया, इस 
के बाद हुम को क़रमात मजीद दिया गया और हमने सूरज दूथने तक पुरा 
किया । हम को दो-दो क्ीरात [सवाब) मता किया गम्मा! इस पर इन 
दोनों किताब बालों ने अरजे फिया, खुदाबंदा ! इन को तूने दो-दो कीरात 
(सवाय | श्रता किया सौर हमे को एक-एक की रात, हालाकि हमारे अभक्त 
इन से ज्यादा थे | खुदा-ए-तआला ने फ़र्माया कि कया मैंने तुम्हारे फ्त में 
ते कुछ कम कर दिया है ? उन्होंने अरज किया, नहीं ॥ हुक्म हुआ तो यह 
मेरा फज्लं है, जित को चाहता हूं देता हुं | 
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३०५. हजरत राफ़ेप्न बिन सदोज रज़ि०. कहते हैं कि हम लोग 
हुबूर-सत्ल० के' साथ.मरिरव को नमाज पढ़ कर ऐसे वक्त में वापस होते 
थे कि अपने तीरों के गिरने को जगह हम को मालूम हो सकलो थी । 

३०६. हजरत जाबिर बिन श्रब्दुल्लाह रजि० से रिवायत है कि ्ा- 
हजरत सहल» जुहर की नमाज्ञ दोपहर को पौर प्र्न फी ऐसे वक्‍त पर 
क्षदा फ़मति थे किसूरण साफ़ होता था झौर मशिरव को उस वकस जद 
सूरज डूब जाता था और इशा की कभी जल्दी कभी देर से पढ़ते ये! जब 
आप देखते कि लोग जमा हो चुके हैं तो जल्दी पढते रौर जव देखते कि 
लोगों को देर हो गयी है तो श्राप भी देर कर देते, वाक़ो दुबहू की तभाज 
प्रंघेरे में पढते थे | 

३०७. हज़रत ग्रव्दुल्लाह मुजनी रक्षि० कहते हैं कि हुजूर सहल 
ने फर्माया, देहाती लोग लफ्ज़ मरिरब में तुम्हारे (मुहावरै)पर गालिव न हो 
जाएं, क्योंकि बहु मरिरद को नमाज को इशा की नमाज कहते हैं, योनी 
नफ्श मरिरित कहने से तुम धोखे में न पड़ जाना। देहाती लोग मरिरव 
बोल कर इशा मुराद तेते है श्रौर इसी लिए बहु देर में पढते हैं । 

३०८. हजरत प्राइशा रजि० फर्माती हैं कि इस्लाम फलने से पहले 
एक सार हुजूर सह्ल० ने इशा की नमाज मे देर की श्रौर (बाहर) तशरीफ 
ने साये, आखिर हूडारत उमर रजि० मे कहा, औरतें रौर वच्चे तो सो 
गये, श्रापने मस्जिद के लोगों से फ़र्माया, जमीन के सारे रहने वालों में 
तुम्हारे, सिवा इस नमाज्‌ का इस्तिजार और कोई नहीं करता | 


३०६. हजरत अबू पूसा रजि० कहते हैं कि मैं और मेरे साथी, जो 
येरे साथ कहतो में श्राथे ये सहरा-ए-बतहा के मेंदान में ठहरे। हुनूर 
सल्ल० उस वक्त मदीना में थे और रोज़ाना इशा की नमाज के वक्त आप 
को खिदमत में हर गिरोह बारी-बारी सै हाजिर होता था। मैं और मेरे 
साधी भी श्राप की खिदमत में पहुंचे । आप किसी काम में मरशूल थे, इस 
लिए आपने (इशा) की नमाज में देर की थी । जव श्राधी रात गुज़र गयी 
तों हजर सल्ल० गवे और लोगों को नमाज पढ़ायी, जब नमाज खत्म कर 
चुके तो हाजिर लोगों से फर्माया, ठहरे रहो--धुम की खुश होना चाहिए 
कि तुम पर खुदा को तेमत है कि इस वक्‍त तुम्हारे सिथा कोई झर शख्स 
नमाज़ नहीं पढ़ता या किसी शख्स ने नमाज नहीं पढ़ी | (रावी को शक है 

क्रि हुजूर सल्ल मे क्या सफ्ज फर्माया) हजरत अबू मुसा रजि० कहते हैं 
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कि हम यहं सुन कर खुश-खुझ घर लोटे । 

३१०. हजरत माइला रञ्िणने ऊपर की इजा को वेरी वासी 
रिवायत में इतना क्षौर बढ़ा दिया है, लोग सूरज डूबने के बाद एक तिहाई 
रातं तक नमाज़ पढ़ते थे । 

३११. हजरत इच्ने प्रब्यास रक्षि० ने रिवायत को है कि मुझे झब 
तक वह बाक़िया सामने नजर मा रहा है फि हुजूर सल्ल० आये । आप के 
संर से पानी टपक रहा था। एक हाय खाप सर पर रखे हुए ये, फिर 
फ़र्माया था कि प्रगर मुझे को उम्मत की मशनकत का डर म होता, तो में 
उन को हुक्म देता कि इशा को नमाज़ दसी वकत पढ़ा करे | 

३१२. हजरत इब्ते अब्बास रज़ि० ते हुजूर सल्स० के सर पर हाय 
रखने का (ढंग) बळान कर के कड़ा कि हुजूर सल्ल० वे अपनी हे भियां 
फैला कर के सर को तरफ़ उन के पोरे रखे, फिर वेद कर के फंरते हुए 
उस हिस्से तक ले गये, जहां चेहरा, दाडी, श्रौरं कान को जड़ मिली हुई 
हैँ, दादी के किनारे आप उसी तरह पकड़ते कौर निचोड़ते थे । 

३१३. हजरत पल भूषा रखि० कहते हैं कि हुजूर सह्ल० ने फ़र्पाया, 
जो नाइ [दो ठंडी नमाजें,) मानी फ़ व अस्र की नमाज पढ़ गा, जन्नत 
में दाखिल होगा । 

३१४, हजरत ग्रतस रजि० कऋऊहते हैं कि जेद मिन साजित रज़ि० ने 
मुझ से बयान किया कि मैंने हुजूर पहल० के साथ सेहरी खायौ, फिर हग 
नमाज़ के लिए खड़े हो गए, हजरत अनस रेजि० कहते है कि मैंने पूछा 
नमाज श्रीर सेहरी में कितना फर्क था । जैद ते जबाब दिया, पचास साठ 
ग्रायतों इतना । 

३१४. हजरत सहल बिन साइ रजि० कहते है कि में अपने घर 
तेहरी खाता था, मगर मुझे हुजूर सल्ल० के ज्ञाथ फ़्छ की नमाज में 
शरीक होने की जल्दी होती थी ! 

३१६. हज्ञरत इब्ने अव्यास रजि० कहते हैं कि मेरे सामने अच्छे- 
प्रचछ्छे लोगों ने गवाही दी और सब से ज्यादा एतबार करते लायक मेरे 
नजदीक हजरत उमर रजि० हैं कि भ्रल्लाहु के रसूल सल्ल० ने फज्त्र के 
दाद सूरज निकलने से पहले नमाज पढ़ने से मना फ़र्माया है. (इसो तरह | 
गत्र के वाद सूरज दूवते से पहले भी नमाज से मना फ़र्पाया है | 

३१७ हज़रत इब्ते उमर रज्षि० कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल ० 
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ने कर्माया, सूरज निकलने और डूबने से पहले समाज पड़ने का इरादा न 
करो, जव सूरज का किनारा निकलते लगे, 'तो उस वक्त तकदेर करो, 
जवे ठक सूरज ऊंचा हो जाए श्र जब सूरज का कितारा डून जाय, उस 
बबत तक इंतिजार करो कि बिल्कुल गायब हो जाए । 

३१५. हजरत अबू हुरेरह रजि० कहते हैं कि अल्लाह के रसूल 
` सल्ल4 ने दो वक्त नमाजों से मना फ़र्माण है--पहुला फ़त की नमाज के 
वाद सूरज निकलने से पहले नमाज पढ़ते से, दुसरे श्रस्ध की समाज के बाद 
सूरज इतने से पहले नमाज पढने से । 

३१६, हज़रत भुग्राविया रज्षि० कहते थे कि तुमं लोग यह नमाज 
पढ़ते हो, हम अ्रल्लाह के रसूल सल्ल० के साथ रहते थे, लेकिन हमने हुजूर 
सतल ० को थह नमाज पढ़ते नेहो देखा बल्कि आपने. इस से मना फर्मामा है, 
यानी अस्र की नमाज़ के बाद दी रकश्रत । 


३२०. हज़रत झ्ाहशा रजि& फर्माती हैं कि क्सम हे उस जातको 
जो हुजूर को दुनिया से ले गयी । आपने इन दोनों को खत मिलने के वक्त 
तक नहीं छोड़ा श्रौर खुदा से हुजूर की मुलाक़ात उस वकत हुई (यानी 
इंतिकाल उस वक्त हुआ) कि नमाज की वजह से आप के (पाँव) पर 
वरम आ गया था और आप इन दोनों रक्ग्रतों को भ्रकसर बैठ करं पढ़ा 
करते थे लेकिन मस्जिद में इस वजह से न करते थे कि लोगों को दिवकत 
होगी (यानी इन दो रक्ग्रतों की पावँदी लोगों के लिए मुश्किल होगी) 
क्योकि हुजूर सहल० लोगों वर हल्का वोझ डालने को पसन्द फ़र्माते थे। 
हजरत स्इशा का मतलब इस से अख की बाद की दो रकझते हैं । 

३२१. हजरत श्राइशा रज़ि० कहती हैं कि दो रबभ्रत है, जिन को 

अल्लाह के रसूल सल्ल० न पोशीदगी में छोड़ते थे, न एलानिया, नमाण 
फंस से पहले की दो रकभ्रतें और नमाज ग्रस्त के बाद की दो रक्ते । 

३२२. हजरत अबू क़तादा रजि+ कहते हैं कि एक रात हम हुजूर 
सस्त+ के साथ चले (जव रात का भाखिरो हिस्त! हुआ) तो एक शहत 
ने ग्रज़ं किया, काश्च ! हुजूर अखिर रात में ग्राराम फर्मा लेते । आपने 
कर्माया मुझे डर है कि तुम लोग तमाक के वक्‍त सोते रहो, विलाल रखि० 
रोले, मैं तुम सबको जगा दू गा, खर सव लेट गये। विलाल रजि० ने अपनी 
पोठ झंटनी से लगा ली प्रौर बहु भी (इत्तिफ़ाक) से सो गए। जब हुजूर 
सत्ल० जागेती सूरज का किनारा ऊचा हो चूका था, भ्रापने फर्माया, 
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बिलाल रखि० ! तुमने श्रपना कहना पूरा क्यों नहीं किया? दिलाल रजि० 
ने अरजे किया (जैसी नींद मुझे रात श्रायी) ऐसी नींद कभी नहीं श्रापी । 
कर्माया भ्रस्ताह तपाला जव वाहता है बापल कर देता है, बिलाल रज्षि० 
उडो प्रर नमाज के लिए गजान दो, उन्होंने बूजू किया, जव सूरत नूलंद 
हो गया और अच्छी तरह रोशन हो गया उस वक़्त आप उठे और नमाज 
पड़ी .] 

३२३. हजरत जाविर निन भब्दुल्लाह रजि० कहते हैं कि जंग 
खन्दक़् के दिन हजरत उमर रजि० सूरज इत्रने के बाद क़रेश के कुंपफ़ार 
को बुरा-भन्ना कहते हुए आथे श्रौर अर्ज किया, ऐ श्रल्लाहू के रसूल 

सल्ल ! मैंने अभी मअ की नमाज्‌ नहीं पढ़ी श्र सूरज लगभग डूब 
गया, आपने फ़र्माया, मैंने भी नहीं पढ़ी फिर हुजुर ने बूज किया, हमने भी 
चुजू किया भ्रौर सूरज डूबने के बाद सतहरा-ए-बतहा में ख़्् की नमाज पढ 
शरोर उस के वाद मरिरव पढ़ी । 

३२४. हजरत असस बिन मालिक रश्षि० कहते हैं, हुजूर सल्ल० न॑ 
फर्माया, सगर कोई शरुस ममाज पढ़ना भूल जाए तो जब याद श्रा जाए, 
उस को पढ ले, उस का कपफ़ारा सिके ग्रही हें 'च अकिमिस्सला स 
निफ्टि यानी मेरी याद के चकत नमाज़ पढो । 

३२५. हजरत ग्रत रज्षि० से रिवायत है, हुजूर सस्ल० ने फर्माया 
जब तक नमाणा के इन्तिज़ार में रहोगे, नमाज़ में ही रहोगे । 

३२६. हज रत इंव्ने उमर रज्ति० से नकल किया गया है, अल्लाह 
के रसूल सत्ल० ने फ़र्माया, जो लोग प्राज जामीन की सतह पर मौजूद हैं, 
सो साल में भ्रत्लाइ तश्राला उम को खत्म कर देया | 

३२७. हरत प्रब्दुर्टहूभान बिन अवुबक्त रडि० कहते हैं कि 
असृहाबे सुएफ़ा फ़्कीर लोग थे, हुजूर ने फर्मा दिया था कि जिस शख्स के 
पास दो आदमियों का जाना हो, वह तीसरे को ले जाए और अगर चार 
का हो तो पांचवें को ले जाएं श्रौर ग्रगर पांच का हो तो छठे को ले जाए। 
(एक बार) हज़रत श्रबू वक्र रजक्षि० तीन आादमियों को सपने घर लेकर 
भाए र खुद हुजूर सलल० की ख्िद्मत में चले गए गौर झाप के पास ही 
उन्होंने शाम का खाना ख़ालिया, फिर वहीं ठहर कर इवा की नमाडा 
पढ़ी | जन नमाडा हो चुकी तो (हुडूर सल्ल के साथ) लौटे श्रौर उस 
चकत तक उरे रहे जब तक हुजूर सल्ल०.ने खाना खाया ) रात का कुछ 
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हिस्शा गुशार गाने के वाद (धर) भ्राए, उन की वीबो बोलीं, तुम प्रपने 
मेहमानों, से मा मेहमान से क्यों (अब तक) बसग रहे, हंरारत प्रहूबक् 
रण ने कहा, वयां तुमने तभ को लाता नहीं खिलाया ? बीवी ने जवाब 
दिया, खाना तो उन के सामने पेश किया गया था, मगर उन्होनें उस वत 
तक (क्षाने से) इंकार किया जब तक तुम न गा जाम्रो, रावी कहता है, 
(यह सुन कर) मैं जाकर {डर की वजह से) छिप गया, प्रवू वक्त रसि० 


ने कहा प्रो जाहिल (कहां है?) और मुझे बुरानमला कहा और फ़र्माया 


खासा जाझ, मंगर जुशगभार न हो। उस के बाद फर्मायो, खुदा को 
क्सम ! मैं नहीं खाऊ गा । (रावी का बयान है) हम जो लुममा लेते जाते 
थे'उस के नीचे से उस ते उबांदा और पैदा होता जाता था, महां तक कि 
संब लोग सेर हो गए और खाना पहने से जयादा बच रहा | अवूवक रक्षि० 
ते जन देखा कि खान! इतना बल्कि इस से ज्यादा माकरी है तो बीवी ने 
कर्माया यह बया सात है? उंहोंने कहा मुझे अपनी श्रांज को ठंडक की 
कसम ! यह खाना तो अब पहले ते तीन गुना है, हपारत भबबक्र रक्षि० ने 
उत में से कुछ खाया रीर फर्माया, बह क़सम शतान की तरफ़ से थो । इस 
के बांद एक लुक्मा और खाया और फिर उठा कर हुजूर सल्ल० की 
खिद्‌भत में ले गए । (रावी कहेता है,) हमारे श्रौर एक क्रीम के दर्मिवान 
कुछ समभोता था भौर समभोते को मुदत कत्म हो गयी, इस लिए हमने 
बारह आदमी श्रलग किए, उन में से हर एक के साव (लाना हाने के 
लिए) कई-बई श्रादमी हो गए सौर सभी ने मिल कर यह साना खामा । 


( १०३) - 


बाब € 


ऋअज़ान के बयान में 


३२८. हयारत इव्ने उमर रदि० फर्भाया करते थे, मुसलमान जव 
मदीने में आए थे, तो सन दकए होकर नमाज्‌ के वक्त का झनन्‍्दाजा लगा 
लिया करते थे, अयान,नहीं दी जाती, एक दिन सबने दस के बारे में बात- 
चीत की, किसी ने कहा, नसारा की तरह नाकूस नना लो, कोई बोला 
यहुद के सींग की तरह फू कने के लिए कुछ श्रोर बना लो | हंशारत उमर 
रडि० ने फर्मासा किसी झाख्स को मुक्रर क्यों नहीं कर देले फि नमाउा के 
लिए श्रावाजा दे दिया करे, हुजूर सल्ल० ने फ़र्माया विलाल रज्षि० उठ 
झौर लोगों को नमाज़ के लिए कावाज्ञ वे | 

३२६. हज़रत झनस रखि० कहते हैं कि विलाल रजियल्लाहु प्रन्द्र 
को हुक्‍स दिया गया था कि ग्रज़ान दो-दो यार कहें झौर 'क़द क़ामतिस्स- 
लात के लफ्ञ के सिनाए इक़ामत एक बार कहे । 

३३०. हजरत अबुृहरंरह रज़ि० कहते हैं किं अल्लाह के रसूल 
स्त्ल » ने फ़र्माया, जब तमाज के लिए ग्रज्ञान दी जाती है, तो रॉतांम पीछे 
को भागता है, ताकि भ्रजान म सुने और उस का गूज निकलता जाता है! 
जन अजान पूरी हो चुकती है तो फिर म्रा जाता है, लेकिन जब नमाऊ के 
लिए दोबारा एलान किया जाता है तो पोखे को भागता जाता है और फिर 
जन एलान खत्म हो जाता है तो दोबारा धरर जाता है, श्रीर इंसानों. के 
दिल में बसवसे पदा करता है कि फ्लां वात याद कते (उस को वह सारी 
बातें याद दिलाता है) जो उस को याद नहीं होती हैं, यहां तक कि अ्ादमी 
को खबर नहीं रहती कि कितनी रक्ते पढ़ी । 

३३१. हजरत अदूसईद खुदरों रजि० कहते हैं कि मैंने हुजूर को 
फ़र्माते हुए सूना कि मुझ ज्िन की ब्रावाज का खिचाव जब कोई जिम्त या 
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इंसान सुनता हैं वा भौर कोई चीज़ सुनती है, हर सूरत में क्रियामत के 
दिन बहु सब इस के गवाह होंगे। 

५३२. हजरत श्रनस रज्षि० कहते हैं कि तयी सल्ल० जब हुम को 
लेकर किसी कौम ते जिहाद करते थे, ठो सुबह से पहले डिहाद न करते 
घे। जब बुबह हो जाती और अजान की आवाज आप सुन लेते, तो जिहाद 
से रुक जाते और अगर अजान की आवाज न सुनते तो उन को गारत 
करते थे । 

३३३. हजरत श्रम्‌ सईद लुदरी रिऽ ते रिवायत है, हुजूर शल्‍्ल्‌० 
मे फर्मामा जव तुम शराम सुनो, जित तरह मुग्नज्जिन कहता है, तुम भी 
कहो | . 
३३४. हजरत मुप्राविया! रक्षि० से भी इसो तरह रिवायत है, मगर 
{इतना फक्क है कि) जब मुश्रक्ष्जिल 'इब्यश्रलस््लात' कदे तो तुम 'लाही 
सबला ठू बत इल्ला बिएला ह कहो | मुध्राविया रजि० कहते हैं कि मैंने 
झत्लाह के रसूल सह्ल० से इसी तरह सुना है । 

. ३३५. हज़रत जाबिर चिन अब्दुल्लाहू रजि० कहते हैं कि हुजूर ने 
फर्माया, जित शरस ने झजाम सुन कर बह दुश्रा पढ़ी ल्ला हुम-म रव-ब 
हासिहिद्टावति ता म्मति वस्सलातिल क्राइमति राति मुहम्म द भिल्वसील 
त घस्जील त द बु र अतरफीम्र त वयम्रसहु मकामम महेमुदःनिजलजो ब 
असह तो उस के सिए कियामत के दिन मेरो झाश्रत हलाल हो गयी। 

३३६. हजरत अभूहुरेरह रज़ि० कहते हैं कि अल्लाह के रमूल 
सल्ल० को मैने फ़मति हुए सुना, श्रगर लोगों को मासूम होता कि प्रजान 
में गौर पहली सफ भें कितना सबाब है, तो ज़रूर वह म्लान देते सौर 
पहली सफ़ में शरीक होते घौर मगर करमा म्रस्दाजी के सिंवाए यह बात 
मयस्सर न हो सकती, तो जरूर कृरश्रा अन्दाजी करते और भ्रगर लोग 
जानते कि पहले वकत में नमाज पढ़ने में कितना वाद है, तो शूर इस 


को रावत करते प्रौर श्रगर तोगों क्रो जानकारों होती किइशा व फ़ज्ज की . 


नमाञ्च में कितना सथान है तो जरूर आते चाहे घुटनों मा चूतड़ों के कल 
(घिसद कर ही प्राना होता ।) 

१३७. हज रत इब्नें उमर रजि० कहते हैं कि अल्लाह के रसूल 
सल्ख० ने फर्माया बिलाल रजि० रात से अजान देते हैं । तुभ इब्नें मवतूम 
रखि० के भ्रज़ान देने तक लाया-पिथा करो | इब्ते मक्तूम नावीना थे, उस 


( १०५ } 


ववकत तक प्रज्ञान म देते ये जब कक उन से वयहन कह दिया जाता कि 
(भाई) सुबह हो गयी, सुबह हो गयी । 

३१३८. इंज रत हुफ्सा राजि० फर्माती हैं कि जत्र सुत्रह हो जाती 
और मुश्रदिकत अजान देने खड़ा होवा, रतूलुल्लाह्‌ सल्ल० जमाश्रत खड़ी 
होने से पहले दो हदकी रक्ते पडा करते भे । 

३३६. हसरत अन्दुल्लाहू विन मस्‌ळद रज़ि० कहते हैं, हुजूर श्षल्ल ० 
ने फ़र्मांया, बिलाल रजि० की अजान से कोई शठस सेहरी खाते से त रुके, 
क्योंकि बहू रात से प्रजान वेते हैं, ताकि तहज्जुद पढ़ने वाला प्रादमी श्रपने 
धर वापस चला जाए मौर सोते हुओं को जगा दै और यह कहने लगे कि 
फ या सुबह हो (गयी ।) हुजूर सल्ल० ने श्रपनी उंगलियों से इशारा 
फिमा, ऊपर की तरफ़ उठाया, फिर नीचे को झुकाया, (सुबह काङिक की 
तरफ़ इस से इशारा था) बल्कि इस तरह कहे कि (सुबह सादिक हो 
गई, ) हः एह्ल० ने श्रपनो दोनों बाहादत की उगलिया एक दूसरी के 
ऊपर रखी और फिर फैलाते हुए (दाएं-याएं) लेकर गए | इस से सुब 
सादिक को त़रफ़ इशारा है। 

३४०, हक रत प्रब्दुल्लाहु विन मुगफ्फल रजि० से रिवायत्त हे, 
हूर सल्ल०्ने तीन बार फर्माया, खवाहिशमन्द के लिए हर दो झजानों 
के दमिवान नमाज दै। इसरी रिवायत में इस तरह आमा है, हर दो 
प्रज़ानों के दमिथान गमाजहै खरौर हर दो श्रजानों के ढामियात नमाज 
है। फिर तीसरी बार फर्भाया, जो चाहे अशान ऋ इक्रामत के बाद पढ़ 
सकता हू । 

३४१. मालिक बिन हुवैरिस रजि० कहते हैं, मैं भ्रपमो कौम के कुछ 
ग्राहमियों के साअ हुजूर सह्ल० की खिद्यत में हाफिर हृुम्रा प्रौर बीस 
दिन तक रहा । चू कि राप नर्म दिल और रहम वाले ये श्रीर वान-बच्चों 
का शौक हुजूर सल्ल०् ने हममें देखा, तो इशाद फर्वाधा, तुम लोग वापस 
चले जारो, उन लोगों को तालीभ दो, नमाज़ पढ़ी, जब नमाज़ का वमत 
हो जाए तो तुममें से कोई दाख्स श्रडान दे और तुम में जो सब से कड़ा हो 
इमामत फरे | 

३४२. हरारत मालिक विन हुवेरिस रक्षि० से रियाथत है, दो 
श्लों को सफर का इरादा था, वे हुजूर सल्ल० की खिद्मत में हाजिर 
हुए । आपने फर्माया, जव तुम बाहुर चले जाओ तो अजान कहा करो, 
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तवथीर पढ़ा करो भ्रौर जो तुम में सब से बड़ा हो वहं इमामत करे । 

३४३. हुणारत इन्ने उभर रशि० कहते हैं किमप्रल्लाह के रसूल 
सहस्त० मुश्रपिषान को अज्ञान देमे का हुअम देते थे, फिर उस के बाद 
फ़ौरन कर्यात थे, सुनो, सफ़र में जिस रात सर्दी या वारिदा हो, कजानों में 
नमा पढ़ लिया करो | 

३४४. हज्ञ रत अधू क्तादा रृज्धि० कहते हैं, हुम हुजूर सल्लण के 
साथ नमाज पढ़ रहै थे, इत्तिफ़ाक से लोगों को कुछ शोर व गुल सुनाई 
विया | जव श्राप ममाडा पढ़ चुके तो फर्माया, बया वात है? लोगों ने 
मर्जे किया, हम नभावो फे लिएं जल्दी कर रहे ये । फ़र्मावा ऐसा न किया 
करो, जब समाजा को आया करो, इत्मीनॉन व सुकून रखा करो | जितनी 
नमाण मिल जाए भढ लिया करो, जो रह जाएं उत्त को बाद में पूरा 
किया करो । 

३४५. हजरत भ्रबू कतादा रडि० कहते है, हुजूर सह्ल० ने फर्माया, 
जव नमाडा की तेक्वोर कही जाए, तो उस यकत तक खड़ न हो, भव तक 
मुझे न देख लो | 

३४६. हजारत अनस्त रज्षि० से रिवायत है कि (एक बार) नभाझ 
के लिए त्तववीर कही गयी । हुजूर सलल० उक बक्षत मह्जिद के एरक तरफ़ 
एक शख्स से वातं कर रहें ये] प्राथ नमाज़ को न जड़ हुए, यहां तक कि 
लोग सी गदै । 

३४३. हजरत अबहुर रहु रज्षि० कहते हैं, अल्लाह के रसूल सठ्ल० 
ने फर्माया, कसम है उस दात की, जिस कै क़ब्जें में मेरी जान है! मैंने 
इरादा कर लिया है कि (पहले) छकडियां जलाने का हुक्म दूंगा, फिर 
नमाज्ञ पढ़ते का हुक्म दुगा । जवश्रयान हो जाएगी तो एक झरुस को 
मुक्रर कर दूया-कि इभामत करे । इस के वोद उन लोगों के पास जाऊंगा 
जो घर बैठे रहे श्रौर नमाचा में शरीक न हुए ्रोर घरों समेत उनको जज्ञा 
दृ गा. उस खुदा की क़सभ, जिस के म्बे में मेरी जान है ! अगर (लोगों 
को) मालूम होता कि एक खाली हुड्डी बा वकरी के दोखुर मिलेंगे तो 
जरूर इशा की नमाउा में मौजूद होते । 

३२४६. हजरत अबूहर॑ रह रशि० कहते हैं कि मैंने हुजूर सल्ल० 
को फ़र्मात हुए सुना कि जमाश्चत की नमाज़ अकेले नमाउा पढ़ने से पचीस 
हिस्सा फ़ती लत रखती है, रात ब दिन के फ़रिदते फ़ज् की नमाज में जमा 
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होते हैँ, इस के माद अवृहुरैरह रक्षि० ने फर्माया, जितना चाहो कुरआन 
पढ़ो । 'इन-न कुरशझानल स्त्रि का-न मशहूदा ।' 

३४९. हडारत अबू मूसा रज्षि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सत्ल० .ने 
फर्मापा, नमाउा का सव से ज्यादा अज्च पाने वाला वह दह्स है, जो सब 
से ज़्यादा दूर हो और उस्त के वाद वहू, जों उस से कम हो श्रौर जो शख्स 
नमाज का इच्तिद्धार करसा रहे, ताकि इमाम के साथ नमाजा पढ़, उस 
का सवाव उस शहत्त से बड़ा हैं जो (अकेले) नमाउा पढ़ कर सो जाए | 

३५०. हेजारत अनहुररह रक्षि० से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल 
सत्ल० ने कर्मामा, अयर पक्ादमी रास्ते में जाता हो और कोई कांटेदार 
शा रास्ते से हूटा दे, तो खुदा उस का शुक्रगुजार होता हैऔर उस को 
नरसू देता है । इस के बाद फ़र्माया, झद्दीद है ताऊन में मरने बाला, हेज से 
मरते वाला, डूब कर मरने वाला, दवे कर मरने बाला, ख़ुदा की राहु में 
शहीद होने याजा । बाकी हदीस ऊपर गुजर गयी ; 

३५१. हज रत झनस रडि० से रिवायत है कि कबीला वनी सलमा 
ने चाहा कि अपने मकानों से उठ कर रसूलुल्लाह सल्ल० के करीब रहने- 
सहने लगें आाप को यह घात मुरी मालूम हुई छि वे लोग मदीना को ल्ली 
कर दें ! म्रापने फर्माया, बया कदमों के निशानों को लुम लोग सभाव नहीं 
समते हो ? 

३५२. हजरत श्वूहुरैरह रश़ि० ये रिवायत है कि अल्लाह के 
रसूल सल्ल ने क़र्माया, मुनाफ़िक़ों पर फ़न इशा की नमाज से ज्यादा 
कोई योभ नहीं है । श्रगर इन को इन दोतों नसाज़ों के सवाथ कौ जान” 
कारी होती, तो दोनों वब़्ज पारूर ते, चाहे सीने के बल आनः पड़त! । 


३५३. हुडाततत श्रबृहुरंरद रजि० से रिवायत है, हुजूर सल्ल०्ने 
फ़र्माया, जिस दिन खुदा की मेहरबानी के साए के सिवा प्रौर कोई साया 
न होगा, उस दिन साल झाख्सों को भ्रल्लाह तश्राला अपनी रहमत के साए 
में रख्रेगा | इंसाफ़ पसंद हाकिफ़, बह ध्रादूमी जिसने अल्लाह को इवादत 
में परवरिश पाई हो, वह शएस जिस का दिल मस्जिद में पड़ा हुआ हो, बे 
दौ शरूस जिन में श्रापस में दोस्ती सिफ़ खुदा के लिए हो, इसो मुहब्बत को 
बजह से इकट्टू हों और इसी पर प्रलग होले हों, वह इपज्ञतदार प्रादमी, 
जिस को किसी खूबसूरत आरत ने बुलाया हो, मगर उसने यह कह दिया 
हो कि मैं खुदा से डरता हूं, बह आदमी जो इतना छिपे तौर पर खैरात 
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करता हो कि उस के वाए हाथ तक को ख़बर न हो कि उसने दाएं हाय से 
कथां खने किया, वह शासस जो भकेले में ख़ुदा का जिक्र करता है, तो मराँखो 
ते आंसू जारो हो जाते हैं! _ 

३५४. हरत श्रवृहरेरह्‌ रजि० ते रिवायत है कि रसूलुहलाह 
सरुल० ने फर्माया, जो शख्स मुबह व शाम मस्जिद को जाता है, तो जितना 
वह सुबहु व शाम जाता है, उतनी ही झल्लाह तम्माला उस के लिए जन्नत 
की भेहमानी तैयार रख छोड़ता है । 

३५५. हँजरत अवब्दुल्लाहु विन मालिक विन वह्य उउदी रज़ि० 
कहते हैं कि जमाश्रत खड़ी हो गई, मगर हुजूर सल्ल ० ने एक शख्स को 
देखा कि दो रकग्रतें पढ़ रहा है । जब भ्रापने नमाज़ खत्म की, तो लोगों 
ने उत को घेर लया | हुजूर पहल ने कर्माया, सुबह की चार पढ़, सुबह 
क्री चार पढ़ | 

३४५६. हज़रत ग्राइशा रजि० से रिवायत है कि हुजूर पहल० मौत 
के मज में पड़े थे, इतने में नमाज का यकत हुआ | प्रजान दी गई, आपने 
कर्माया, हजरत धवूवक रज्षि० की हुषम दो कि लोगों को नमाज़ पढ़ाएं, 
अर्ज किया गया, झवूवक्र रणि० बहुत ही नर्म दिल श्रादमी हैं | हजूर की 
जगह पर खड़े होकर नमांज नहीं पढ़ा सकेंगे । लेकिन आपने फिर बही 
फर्मामा प्रीर लोगों ने वही अर्ज़ कर दिया, फिर गापने वही क़ौल दोह- 
राया, फ़र्माया, कि श्रौरतो ! तुम बेशक युसुफ़ झलै० के साथ बालियां हो, 
उस के घाद अबू क्र रजिन निकले | नमाज शुरू की, इतने में प्रत्लाह के 
रसूल सहल०् का मर्जे कुछ हल्का हुग्रा, तो श्राप दो शब्सों पर सहारा 
देकर निकले । ग्रव तक वह मभ्जर मेरे सामने है कि हुशूर तकलीफ की 
वजह से दोनों पांव खींचते हुए चल रहे ये, श्रबूवक्र रजि० ने पीछे हट 
जानें का इरादा किया, मगर श्रापते उन से इश्षारे से कह दिया कि ग्पनी 
जगह पर रहो, जब श्राप वहाँ तक पहुंच गए सो अबूवक्त रज़ि० के एक 
तरफ़ वेठ भए और ममाल पढ़ने लगे | अवूवक् रज्षि० हुजूर के मुबामिक् 
नमाज पढ़ते ये श्रोर दुसरे लोग श्रयुव कर रज्ि० को पैरवी करते ५, दूसरी 
रिवायत में आया है किश्राप हुजरत ब्रदूबक्र रजि० के बाएं तरफ़ वैठ गए 
प्रौर प्रवूषक रज्षि० खड होकर नमाज पढ़ रहे ये । 

३५७, हजरत अआइशा रजि० को एक रिवायत में है कि जब्र हुजूर 
` सल्ल० सुस्त पड़ गए घोर श्राप का मर्जे बंढ़ गया, तो आपने भ्रण्नी 
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तोबियों से इजाजत चाही कि मेरे ही घर में बीमारी गुज़ारें। ध्राप को 
इजाजत मिल गई। बाकी हदीस अभी ऊपर गुजर गईं । 

३५८. हजरत इच्ने भ्रन्दास रजि० ने (एक वार) लोगों के साममे 
खुत्वा पढ़ा, फिर मुश्रदिजन को अलान देने का हुमम दिया, वारिव का 
दिन था, जब मुग्रण्जिन हय-य अलस्सलात पर पहुंचा तो झापने फ़र्मागा, 
(आज ) घरों पर नमाउ होगी! {यह सुन कर) लोग एक दूसरे की तरफ़ 
देखने लगे, गोया यह वात उन को पसन्द न श्राई । इब्ने अच्ब्रास रक्षि० ने 
फ़र्माया, ज्ञायद तुम को नागचार हो, यह बात तो उस शख्स ने को है, जो 
भुसे बेहतर था, यानी नवी सल्लy ने यह फ़र्माया है कि मुझें पसन्द नहीं 
कि तुम को दिवक़त में डालू ! 

३४६. हज रत प्रतस रजक्षि० से रिवायत है कि एक भ्रस्सारी शख्स 
बहुत मोटे थे श्री र रसूजुल्लाह सल्लल्लाहु अर्ल हि व स्लम के साथ जमा- 
अत्त में हाजिर होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकते थे । उन्होंने हुजूर सलल्‍ल० के 
लिए खाना तैयार किया मरौर आप को मकान के अन्दर बुलाया, प्राप 
लिए एक चटाई बरिछा दी और चटाई के एक तरफ़ पानी छिडक दिया, 
घ्रायते इस पर दो रकग्रत' ममाज पढ़ी । 

क्रबीला जारूद के एक टारुस ने हज़रत अनस रज्ति० से मुछा कि कया 
हुजूर नाचत को नमाज पढ़ा करते थे ? आपने फर्माया, मैंने हुजूर को उस्ी 
दिन पढते हुए देखा है । 

३६०. दज़रत मनस रज्ञिऽ से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल 
सल्‍ल ० ने फ़र्माया, जव झम का खान! सामने लावा जाए तो मरिरव की 
नमाज़ पढ्ने से पहले उसे को छाता शुरू कर दो, शाम का खाना छोड़ कर 
समाज्ञको जल्दी न करो | 

३६१. हजरत ग्राइशा रज़ि० कहती हैं, मुझ से पूछा गया कि 
ग्रल्लाह के रसूल सल्ल० मकान के अन्दर क्या किया करते ये ? मैंने जवाब 
दिया, घर वालों का काम किया करते थे ग्रौर जब नमाज़ का बक़्त हो 
जाता, तो नमाज के लिए तश्चरीफ़ जे जाते थे । 

३६२. हरत मालिक विन हइुसेरिसे रजि० कहा करते थेकि मैं 
तुम्हारे साथ सिर्फ़ नमाज ही नहीं पढ़ता हूं, बल्कि इसत तरह पढ़ता हू जिस 
तरह ग्रल्लाह के रसूल सल्ल० को मैंने रेखा है। (हुजूर सल्ल०् की पँरयी 
भी मेरा मकसद है ।} 
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३६३. प्राइश्वा रजि» की चह हदीस ऊपर गुणर वकी, जिस में 
रपूलुल्लाह तल्ल्० ने हजरत अबूवक रजि० को नमाज पढ़ाने का' हुक्म 
दिगा था, इस रिवायत में इतना श्रौर भी है कि इशरत ग्ाइवा रजि० ने 
रे किया कि अवूबक़ रक्षि० जब ग्राप की जगह पर खड़े होंगे तो रोने 
की वजह से लोगों को क्रिरात नहीं सुना सकेंगे, इस लिए हुबूर सल्ल० 
हजरत उमर रज्िण को हुक्म दे दें कि वह नमाज पढ़ा दें हज्ञरत हुपता 
रखिऽ ने यह भर कर दिया, इस पर ग्रापने फर्माया, म युसुफ़् अजण को 
साय वालियां.हो । हरत श्रत्व रलि० को हुनम दो र लोगों को ममा 
पढ़ाएं । हजरत हपसा रंज्षि० मुक्त से कहने लगीं कि तुम से कभी भलाई 
महीं पा सकती । 


३६४. हृश रत पमस रज़ि० से रिवायतईे कि ग्रस्लाह के रसुल सल्ल ० 


की उस ददे नी हासत में जिस में आपने वफ़ात पाई, हजरत अबूब क रज़ि० 
लोगों को नमाज़ पढ़ाया करते थे, जब पीर का दिन हुछ पौर लोग नमाज 
में सफ़ बांध कर खड़े थे कि अह्साह के रसु सलल० गे हुजरे का पर्दा 
खोला झौर हम को खड़ होकर देखने लगे । ऐसा मालूम होता था कि आप 
का नेहरा (सफेद दरो जाने को वजह से) किताब का पन्ना है, फिर इणूर 
खलुश्षी से हंत दिए, हमते भी हुशूर सहले० को देखने की ख़ुशी में नमाज को 
तोड़ देने फा इरादा किया, हजरत अवूयक्र रजि० एड़ियों पर सरक कर 
लौटे, ताकि सफ़ से खाकर मिल जाएं और उन को हपाल हुंप्रा कि हुजूर 
सहेल० नमाज के लिए ग्राद हुए है। हुजूर सल्ल० ने इशारा किया कि 
नमाज पूरी कर लो | गहू कह कर पर्दा छोड़ दिया श्रोर उसी दिन प्रापकों 
वेफ़ात हो गयी । ` 

३६५. हरत सहल बिन साद साइदी रक्षि० कहते हैं कि अल्लाह 
के रसूल सह» कवीला दनी उपर विन फ़ के पाठ उन की आपसी 
इसलाह के लिए तारीफ़ ते गए, मुझ्नश्जिन ते हरत अबुब क्र रंजिश की 
खिद्मत में आकर अरजे किया कि कया तबबीर पढ़ी जाए, श्राप लोगों को 
पढ़ाएंगे ? ध्रागने फ़र्माया, हॉ, हजरत अबूबक रजि० नमाज अदा करने लगे, 
इतने में हलाह के रसूल सल्‍ल» बौर कुछ दूसरे छादमी नमाज में जाए, 
तो अबूवक्र रज़ि० हुट कर पहली सफ में आकर खड़े हो गए। लोगों ने 
तालियां बजायीं, मगर अबृब कर रजि० इधर-उधर मुतवज्जहु न हुए । जेवे 
'तान्षियां ज्यादा हुई श्रौर हजरत अवृवक रज्ि० ने मुह फेरा और रसूल 
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सस्ल० को (लड़) देला, हुजूर सल्ल० नें प्रनुवक रफ्ति० को इशारा किया 
कि प्रपनी जगह ठहरे रहो। हज़रत प्रबुबक रफ्षि० ने हाथों को उठाया 
प्रौर खुदा की हम्द कही, जैसा कि भ्रल्लाह के रघूल सत्लभ्ने उन को 
हुक्म दिया था, फिर पीछे हट कर पहलो सफ़ के बराबर हो गए भौर रखू- 
लुल्लाह सलल० आगे हो गए । नमाज अदा कौ | नमाज खत्म कर चुके, तो 
फर्माया, प्रदूधक्त रशि० ! जय मैंने तुम को दुक्म दिया था तो फिर किस 
तीज ने द को अपनी जगहे कायम रहने से मना किया 'इत्ने अबी क़्हाफ़ा 
को भुनासिव न था कि रसूलुल्लाह संह ० के सामने नमाज पढाए, फिर 
हुजूर ने फर्माया यहु कपा वात है कि नमाज में तुभ लोग इमाम को बताने 
के लिए तालियां ज्यादा बजाते हो, भ्रगर नमाज़ में कोई बात पेश ब्रा जाए 
तो चाहिए कि सुन्हातल्लाह' कहे । जब सुन्हानर्लाह कहा जाएगा! तो उस 
की तरफ़ ब्यान दिया जाएगा, तालियां बजाना तो श्रौरतों के लिए है | 

३६६. हजरत अ्ाइझा रज़ि० फर्माती हैं, जव वीगारी की अजह से रसू" 
लुल्लाहू सल्ल० बहुत ज्यादा कमजोर हो गए, तो एक दिन फ़र्माने लगे, बया 
लोग नमाज़ को पढ़ चुके ? हमने अर्ज किया, ऐ ग्रल्लाह के रसूल सल्ल० ! 
अभी तो नहीं, भाष के इन्तिज्ञार में हैं । फर्माया मेरे लिए तश्त में पानी 
रखो । हमने हुक्म को पूरा किया, श्रापने गृस्ल किया, लेकिन जब उठने 
का इरादा किमा तो ग्रेह्ोंश्ी तारी हो गयी, फुछ देर के बाद कमी हुई तो 
फर्माया क्या लोग नमाज पढ़े चुके ? हमने ग्रजे किया कि ऐ अल्लाह के 
रसूल सल्ल० ! ब्रभों तो नहीं, आप का इन्तिजार कर रहें हैं। [यह सुन 
कर) फर्मावा, मेरे लिए तस्त में पानी रखो ! (हमने.हुनम की तामोल 
की ।} आप बैठे, गुस्ल किया लेकिन उठने का इरादा किया तो कमजोरी 
श्रा गयीं, कुछ देर के याद होश आया तो फैर्मामा, क्या लोग नमाज दढ 
चुके ? हमने श्रजे किया, नहीं । हुजूर सत्ल० के इन्तिज्ार में हैं। फर्मावा 
मेरे लिए तशत में एनीं रखो । तइत में पानी रख दिया पया । आपने बट 
कर गृस्ल किया, मगर जब उठने जगे तो बेहोश हो गए । होश आया तो 
फरर्माया, कया लोगों ने नमाज पढ़ ली ? हमने अर्ज किया गीं, हुजूर 
(संल्ल०) के ही इन्तिजार में हैं भौर बाकई लोग मस्जिद में बैंठे हुए इशा _ 
की नमाज के लिए हुनर सल्ल ० के इन्तिजार में थे । उस वक्तं हुजूर सल्ल ०- 
ने भदूचक्र रजि० को कहला भेजा कि लोगों को नमाज पढाश्रो । 


कासिद ने हजरत अबुबक रक्षिण से जाकर कह, दिया कि भ्रल्लाह के 
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रसूल सह्ल» श्राप को हुम देते हैं कि श्राप नमाज़ पढ़ाएं, हजरत भ्रवूवक्र ' 
रज्ि० नर्म दिल ग्रादमी दे, उन्होंने हरस उमरें रज्ि० से कह्दा, उमर 
रज़ि० ! तुम नमाज पहाम्रो | उमर वोले, तुम इसके ब्याद! पटल हो, इस 
लिए उप्त वकत हजरत भवूबक्र रसि० ने नमाज़ पहायी, बाकी हदीस ऊपर 
घ्रा चुको है| 

३६७. हश्ष रत ग्राइशा रजि+ से वह हदीस तो ऊपर आ चुकी है, 
जिप्त में मरीज्ञ होने की हालत में घर में नमाज़ पढ़ने की रिवायत थी, 
इस में इतना ग्रौर है कि जव (इमाम) बैठ कर नमाण पढ़े, तो दुम भी 
बैठ कर पढ़ो । 

३६५. हजरत वरा रक्षिण कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल एल्ल० 
'समिश्नल्ल्लाहु लिमन हमिद हैं कहते तो हम में से कोई सरन झुकाए 
रहता था, जय श्राप सज्दे में चले जाते, तो हम भी आप के वाद रुज्दे 
में जातै ! 

३६६. हज रत छन्‌ हुर॑रहु रज्ञिण ते रिवायत है कि श्रत्लाह के रसूल 
सह्ल« ने फ़र्माया, तुम में से जो शख्स भी इमाम से पहले (सज्दें से) सर 
उठाता है, वया उस को डर नहीं कि प्रल्लाह तफ्राला उस कें सर की गधे 
का-सा कर दे भा उस की सूरत गधे की-सो सूरत (बगा दे ।) 

३७०, हजरत ग्रनस रजि० से रिवायत है कि हुजूर सतस ने 
फर्माया, (हाकिम की बत) सुनो भर (उस के हुक्म) को मानो; भ्रगरये 
लुन पर किसी हब्शी को हाकिम बना दिया जाए जिसका सर [स्याही में) 
श्रंगूर की तरह मासूम होता हो । 

३७१. हजरत अनू हुरेरह रक्षि० कहते हैं, हुजूर सल्न० का इर्शाद 
है कि लोग नभाज पढ़ाते हैं, अगर वे ठीक पढ़ाएं, तो उन के भौर तुम्हारे 
दोनों के लिए भुफ्रीद है और गगर शलती करें तो तुम्हारे लिए मुफीद है 
और उन के लिए तुबसानदे हु । 

३७२. हणरत इव्ने अन्यास रजि० 'की रिवायत की हुई बह हदीस 
पहले आ चुकी है, जिस में बयान किया गया था कि इईव्ने ग्रन्तास एफि० 
ने अपनी खाला के घर रात गुज्ञारी थी । इस हदीस में इतनी वात कोर भी , 
है कि हुजूर सल्ल० सो गए और आप के सांस की ग्रावाज होने लगी र 
यह कायदा भी याकि हुज्र सो जाते थे तो श्राप की सांस की आवाज 
` हुआ कररतो थी | इतने में मुप्नक्जिन ब्राया, हुजूर एल्ल० (जाग कर) उठे, 
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नमाज़ पढ़ी, मगर वु नहीं किया। ' 

३७३. हज़रत जाविर बिन ग्रब्दुहलाह राजि० से रिवायत है कि 
हजेरत मुश्राज विद जबले रजि० ग्रल्लाह के रसूल सल्‍्ल० के साथ नमाज 
पढ़ कर, नापस जाकर ग्रपनी क्रौम को दइमामत किया करते थे, एक दिन 
इशा को नमाज़ पढ़ी और सूरः बक़र: की किरात थी। एक पार्स जमाप्रत 
से अलग हो गया । हजरत मुध्राण रसि० इस पर मुक्लाचीनी करने लगे ।. 
यह्‌ ख़बर श्रल्लाह के रसूल सत्ल० के पास पहुंची । प्रापने फर्माया, बह. 
फिरता पैदा करने वाला हे, बह किलना पैदा करने वाला है, फित्ना पैदा 
किया करेगा, फ़ित्ता पैदा किया करेगा, फित्ना पैदा किया करेगा । फिरु : 
_ प्रोपने उन कौ भ्रौसत प्रायत (न बड़ी, न छोटी) की दो सूरतों के पढ़ने का 
हुक्म दिया । 

३७४. हजरत इतने मसूऊद रजि० से रिवायत है कि एक शरस ते 
{हुभूर सत्ल० की खिदुमत में हाशिर होकर) सर्ज किया, ऐ ग्रल्लाहू के 
रसूल सहल ! में खुदा की कसम ! फलां शर्त (इमाम) की सजह से फ़ 
की नमाज से रह जाता हूं, बयोंकि बहू किरात लम्बी करता है । श्रबू मसूऊद 
रजि० कहते हैं कि मैंने उस दिन से ज्यादा हुजूर सल्ल ० को गुस्से में नहीं 
देखा ! श्रापने फर्मापा, कुछ सोय तुम में से नफरत पैदी करस्ते है । तु मे से 
जौ बाइस नमाज पढाए, तो चाहिए कि छोटी करे, क्योंकि उने में कभजोर 
और बूढ़े श्रौर ज़रूरत बाले लभी होते हैं । 


३७५. हजरत जविर रज्षि० की रिवायत की हुई हजरत मुझाणजे 
रज्ञि० की वह्‌ हदीस गुजर चुकी, इस में इतना झौर उत्रादा है कि [हुजूर 
सल्ल> ने फर्माथा) तूने. 'सब्बिहिस-म रव्विकल झाला' और 'बञ्शर्सि व 
जुहा हा श्रीर 'बल्लैलि इजा यरशा क्यों नहीं पढ़ो ? 

. ३७६. हजरत अनस रजि० कहते हैं कि हज़रत रसूलुल्ल!ह सल्ल- 
ल्लाहु भ्रलैहि व सस्लम नमाज को छोटों और पूरी पढ़ा करते थे । 

३७७. हज़रत अव्‌ क़तादा रज़ि० से रिवायत है कि हुजूर संत्ल० ने 
फर्माया, में खड़ा होता हूँ तो घाइता हूं किसमाज को लम्बी कर दु, 
लेकिन बच्चे के रोने की झायाज्ञ सुनता हूं तो मुझे ध्रन्छा नहीं मालूम 
होता है कि उस की माँ को तकलीफ़ दू, इस लिए नमाज़ को छोटी कर 
दैतां हूं । 

३७८- हरत नोपमानं बिन बशौर रज्षि० से रिवायत है, रसूलुल्लाह 
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सहल० ने. फ़र्माया, तुम सफ़ों को जरूर बराबर कर लिया करो, वरना 
प्रहलाह तश्राला तुम्हारी सूरतों में इह्तिलाफ़ पैदा कर देगा! 

३७६. हजरत प्रतेस रखि० कहते हैं, हुजूर सल्ल० नें फ्र्मापा, सफ़ों 
को ठीक कर लो दौर आपस में मिल कर खड़े हो, में तुम को पुस्त ? . ' सि 
से भी देख लेता हूं ; 

३८०. हजरत प्राइदा रजि० फ़र्माती हैं कि हजरत रसूजुल्लाह 
` सल्ल० रात को नमाज़ अपने हुजरे में पढ़ा करते थे। हुजरे की दीवारों 
बू'कि छोटी थीं, इस लिए (एक दिन) लोगों ये हुजूर सहल» के जिसमे 
मुबारक को (नमाज़) में देश लिया, तो मम!ज में साप की इक्तिदा करने 
नमे । सुबह हुई, लोगों ने यह किस्सा बयान किया, दूसरी रात भी हुजूर 
सत्स ० नमाज़ को खड़े हुए भ्रौर लोग प्राप के साथ नमाज में शरीक हुए, 
दी या तीन राते भोगों नें इसी तरह किया, इस के बाद रसूलुल्लाह सत्त ० 
बेठे रहे और ननिकले, जव सुबह हुई झोर लोगों ने इसका तिक्रा किया, 
तो आपने फर्माया, मुझे डर हुआ कि कहीं तुम पर रात की नमाज़ न फ़ 
न हो जाए | 

हज़रत जैद घिन साबित रज़ि० की रिवामत के मुताबिक इस हदीस 
में इतना भौर धढ़ा हुआ है कि हुजूर सल्ल० नें फर्माया, मैंने टम लोगों का 
यह फ़ेल देखा; इस को समझ गया, तुम प्रपनें घरों में नमाज पढ़ा करों, 
बयोकि फ़जे नमाज़ के सिवा शौर नमाज घर में पढ़नी बेहतर हैं। 

३5१. हरत अब्दु्लाह विन उपर रज़ि० कहते हैं कि जब रसू- 
नुल्लाहू सह्ल७ नमाज़ शुरू करते बे, तो दोनों हाथों को मोंड़ों तक उठाते 
थे और जब रुकूअ के लिए तकदीर कहते थे या रंकूअ से सर उठाते थे, तब 
भो इसी तरह हाथ उठाते थे और 'समिम्रल्लाह लिभन हमिदह रब्वना 
लकल हुम्द' कमाते थे, मग? सज्दे में यह काभ नहीं करते थे | | 

३८२. हज रत अनस रजि० कहते हैं कि प्रल्लाह के रघूल सल्ल 
प्रौर प्रदूबके रजि० व उमर रज़ि० नमाण को 'बल्हुम्दूलिल्लाहि रब्बिम 
ग्रालमीन' से शुरू करते थे | 

३८३. हजरत सहल विन सअद रजि० से रिवायत है कि लोगों 
/ को हुक्म दिया जाता था कि अपना दायांहाय समाज में बाएं हाथ पर 
रखें | 

३८४. हरत ग्रवूहुरैरहु रज्ि० कहते हैं प्रसलाह के रसूल सहत” 
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ने क्रिरात ग्रौर तकबीर तहरीमा के दमियान कुछ ख़ामोशी फ़मति थे ! मैंने 
घज किया, ऐ भत्लाह के रसूल सल्ल० ! भेरे मां-बाप हुजूर पर फ़िदा हों, 
हृशूर किरात श्रौर तक्वीरे तहरीमा के दमियान जो खामोशी फर्माति हैं, 
उन में बया पढ़ते हैं ? फर्माया, यह पढ़ता हुं 'श्रल्लाहुम-म बाइद बैनी ब 
बे-न-खताम्रा कमा ब्रा 'श्रत-त वैनल्मदिर कि बजञमरिरनि भ्रत्लाहुम-म तफ़जी 
मिनल खतामा कमा युनक्क्रस्सौबिल अवय मिनइनस भ्रस्लाहुम-मरिसल 
खताया-य ब्रित्माइ बस्ससजिल बरदि' यानी इलाही ! मेरे कौर मेरे 
गुनाहों के बीच इतनी दूरी पैदा कर दे जितनी पूरव प्रोर पण्छिम के बौच 
दूरी हे, इलाही ! मुझे गुनाहों से ऐसा साफ़ कर दे जैसा सफेद कपड़ा सैल- 
कुचेल से साफ होता है, इलाही ! मेरी खताओं को पानी से, बर्फ से घ्रौर 
ग्रोलों से यानी (अपनो रहमत सो) घो डाल । 

३८५. हज़रत भ्रस्मा विन्ते मबूबक्रं रजि० को रिनायत के मुता- 
विक्र पिछली हुदोसे कुसूक में इतनी और क्यादती की है कि इुजू र सल्ल नें 
कर्माया, मुझ से जन्नत इतनी क़रीब हो गई कि अगर में हिम्मत करता, तो 
वहां के खोशों में से एक खोशा तुम्हारे पास ले आता और दोजख़ भी 
इतनी करीब हो गई कि मैंने भर्ण किया, इलाही! क्या में भी इन के साय 
हैं इतने भें एक शरीरस देखी | रावी का बयान है कि शायद हुजूर सल्ल ० 
ने फ़र्माया कि उस औरत को एक बिल्ली मोच रही थीं। मैंने कहा, उस 
प्रौरत का बयः हाल है ? फ़रिरतों ने जवाब दिया, उसने जिल्‍लो को बाँध 
रखा था । विल्‍्ली भूखी मर गई, न तो उसने उसको कुछ लाने को दिया, न 


छोड़ा कि जमीन के कीड़े -मकोड़ में से कुछ खाती-फिरती | 


३८६ हजरत खब्बाब रजि० से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल 
सहंल० जहर व श्रज़ की नमाज में कुछ पढ़ते थे ? बोले हां, पूछा गया, 
ठुम को कसे मासूम हुआ ? कहने लगे हुजूर सलल० के दाढ़ी हिलने से । 

३८७. हजरत अनस बिन मालिक रजि० कहते हैं अहलाह के रसूल 


सह्ल० मे फर्माया, लोगों का क्या हास है कि नमाज में निगाहें प्रासमान 


को तरफ़ उठाते हैं, इस के वाद आप का कील इस बारे में बहुत सख्त हो 
गया, यहां तक कि आपने फर्मा दिया, लोगों को इस हरकत से ताज आ 
जाना चाहिए, वरना उन की नञ्जर छीन ली जाएगी । 

३५८. हजरत आइवा रजि० फर्माती हैं, रने नमाज में इधर-उघार 
देखने के बारे में रसूनुरलाह सल्ल० से पूछा, तो आपने फ़र्माया, यहूँ एक 
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कपट है,कि शैतान आदमी की नमाज़ में उसे झपठ कर ले जाता है। 
३८९. हुजरत जाबिर बिन सभुरा ५.८० कहते हैं कि कूफा के लोगों 
ने इशरत साद रजि०'की हजरत उभर रज़ि० से शिकायत की, हजर उमर 
रजियल्लाह अहु ,ने साद रजि० को हूटा दिया श्रौर हज़रत प्रम्मार 
रजि० को हाकिम बना कर भेजा, कूफ़ियों ने उल की भी शिकायत कीं, 
बल्कि यहां तक कहा कि यह ममाण ठीक नहीं पढ़ते हैं। हरत उमर रजि० 


` मे उन के पास किसी को भेज कर कहुलवाया, कि ब्रडू इसहाक़ ! इन लोगों 


न 


का छ्यास है कि तुम नमाज अच्छी नहीं पढ़ते हो। हजरत अम्मार रखि० 
ने जवाब दिया, सुदा की कसम ! मैं उन को अल्लाह के रसूल सल्ल० की 
जैसी नमाण पढ़ाता हूं, इस में कोई कमी नहीं करता । इशा की नमाज 
पढ़ता हूं, तो पहली दो रन्ते देर में पढ़ता हूं भौर प्राजिरी दोनों रकतं 
हुतकी कर देता हूं !( हजरत उमर रेजि? को मालूम हुम्ना, तो फ़र्माया ) अबू 
इसूहाक ! मेरा भी तुम्हारे दारै में भी यही स्याल था, इसके बाद हृलरत 
उभर ने कूफा में एक भ्रादमी को या कुछ आदमियों को भेजा, ताकि हजरत 
क्रम्भार रक्षि० के हालात की जांच करें, उन लोगों ने (जाकर कूफा वालों 
से हजरत भ्रम्मार रज़िं० के हालात पूछे, कोई मस्जिद बिना पूछे नहीं 
छोड़ी, लेकिन सबमे बाप की खुबी ही मयान की, जन क़बीला जनी अवस 
को मस्जिद में ये जोग दाखिल हुए, तो यक शास उठा, जिस का सास 
उत्तामा बिन क़्तादा था गौर कुन्नियस ध्रव सादा भी, कहे नगा, जब तुमने 
हम फो क्सम दी है, तो साद की हालत वताते हैं, सादन तो किसी 
लढ्कर के साथ (जंग) पर जाते थे, न अरावरी फे साथ (माल) बांटते थे 


और न इंसाफ़ के साय फ़ैसता करते थे । साद (साथ) थे, गुस्से में श्राकर 


भ्रागाह्‌ हो जाएं, तीन (बद-) दूमाएं करता हुं । इलाही ! ध्रगर तेरा बंदा 
झूठा है और न सिर्फ़ दिखादे श्रौर शोहरत की तलब के लिए लड़ा हुआ है 
तो उस की उमर दराज करे, उस को दलास ज्यादा कर, और फित्नों के 
सामने उसको पेश,कर, उसके बाद जब उसामा बिन क़तादा से पूछा जाता 
(कि बया हाल है?) तो जवान देते, में बन्नत बूढ़ा हूं, ! फ़िने में मुब्तला 
हूँ, मुझ साद रजि० की वद-दुआ लग गई, हज़रत जाबिर से रिवायत करने 
वाले ने बयान किया कि मैंने श्रालिर में उसामां को देखा, धुढ़ापे की वजह 


` से उन की भोहि तक (सफ़ेद हो गई थीं), प्रांखों पर म्रा पड़ी थीं, वह रास्ते 


में पड़े चे, छोंकरियां उन के उ'गलियां चुभोया करतो थीं | 
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३६०. हजरत उबादा निस सामित रजि० सै रिवायत है कि 
डे सहल० ने फ़र्माया, जो सूरः फ़ातिहा न पढ़े, उस को नमाज़ ही 
नहीं है। ' 

हजरत ग्रवृहुरैरह रणि० कहते हैं कि भललाह के रसूल मस्जिद में 
तशरीफ़ लाए । एक श्रौर शह भी आग्रा सौर नमाज़ पढ़ कर हुजूर 
सलल० को सलाम किया । भ्राषने सलाम का जवाब देकर फ़र्माया, लौट 
जा, फिर तमाज़ पढ़, क्योंकि तूने (ठीक) नमाज नहीँ पढ़ी, उसने लौटकर 
फिर नमाज पढ़ी प्रौर याकर सलाम किया | आपने जवाब देकर फर्माया, 
लौट जा, फिर नमाज पढ़, तूने ठीक नमाण नहीं पढ़ी । इसी तरह हुजूर 
सह्ल० ने तीन यार फर्मामा, ्राखिर उस वारुस ने ग्रजे किया, उस खुदा 
नी क़सम जिसने घ्राप को सच्चाई के साथ भेजा है, मुझे दस से बेहतर 
नमाज़ मालूम नहीं | फ़र्मावा, धू जघ नमाज के लिए खड़ा षुश्ना करें, तो 
तबबीर कह, जितना क़ुरप्रान हो सके, पढ़, फिर रुकूश्र कर, जब ठीक 
रुकभ्र कर चुके, तो उठ म्रौर सीधा खड़ा हो जा। इस के बाद ठीक-ठीक 
इ्त्मौनान के साथ सज्दा कर, फिर सर उठा, इस्मीनान के साथ बैठ, और 
इसी तरह सारीं नमाज में कर । 

३६१. हण रत भ्रवूकतादा राजि० कहते हैं कि अल्लाह के रसूल 
सहल० जुहर की पहली दो रकश्नतों में सुर: फ़ातिहा भौर दो सुरते दुसरी 
पढ़ा करते थे । पहली रकझत लम्बी करते ये, दुसरी छोटी, कभी कोई 
गरायस सुनी आती और नमाज भ्र्त में सूरः फ़ातिहा श्रौर दो सुरते श्लौर 
पढ़ते थे, पहली रक्त लग्नी पढते थे, भौर दूसरी छोटो, इसी तरह फ़प्छा 
की नए . की पहली रकूश्रत लम्बी करते ये क्षौर दूसरी को छोटो 

३६२. हजरत इन्मे भ्रन्यास रजि० कहते हैं कि उम्मे फ़ल (मिरों 
मा) ने मुझे 'तत्मुर सलाति उरफ़न' पढ़ते सुना तो कहा, बेटे तूने तो खुदा 
की क्सम यह सूरः पढ़ कर मुझे ख्ल्लाह के रसूल सल्ल० की माद दिला 
दिया । यह सूरः उन सूरतौ में से श्राखिरी सूरः है, जो मैंने भरिरव को 
नमाज में श्रत्लाह के रसूल सलल० को पढ़ते सुती है । 

३६३. हज रत जैद बिन साबित रज़ि० कहते हैं कि मैंने रसलुल्लाइ 

' सल्ल4 से सुना कि आप मरिरव की नमाज में दो लम्बी सूरतों की दो ल॑ची 
` (प्रायसे) पदते थे (इस से मुराद सूरः भ्राराफ़ है!) 

३६४ हजरत जुनेर मिम मुत्‌म रजि० कहते हैं; मैंने अ्रल्लाह के 
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रसूल सहल ० को मरिरब की नमाज में सूर: तर पढ़ते सुना । 

३९४, हजरत प्रवृहुर॑रह रजि० कहते हैं, मनि श्रबुज क्रासिम सल्ल० 
के पीछे इका की नमाज़ पढ़ी, फिर आपने इजससमा उन अरक्ते पढ़ी भौर 
सञ्दा किः; फिर मैं इस की वजह से हमेशा सज्दा करता रहा । 

३६६, हँगेरंत बरा रज्षि० कहते हैं कि हुजुर सहज» एक सफ़र में 
थे, इशा की नमाज़ में भ्रापने एक रमूश्रस में वसीनि पर्जैलून पढ़ो ! दूसरी 
रिपरामत में इतना झौर है कि भ्राप से बेहतर मेने भ्रच्छी प्रावाज याला 
प्रोर बेहतर किरात वाला पौर कोई नहीं देखा । 

३६७. हेशरत श्रबूहुरेरह रल्ि० कहते थे कि हर नमाज में किरात 
की जाए ! जिस नमाज में अल्लाह के रसूल सल्ल० ने इम को क्रिरात 
सुनाई, हेम भी तुम को सुनाएंगे प्रौर जिस नमाज़ में हुजूर ने किरात 
श्राहिस्ता पढी, हम भो आहिस्ता पढ़ेंगे। श्रगर तुमने सूरः फ़ातिहा पर 
पवादती न को, तो काफी है रौर भ्रगर उथादसी की तो बेहतर है। 


३६८, हजरत इन्ने हलबी रजि०,से रिवायत है कि हुंनूर सल्ल० 
मसुदा को जमाम्रत के साथ बाजार उकाज़ के इरादे से (एक यार) चसे । 
` उत बक्स शैतानों के श्रौर श्रासमानी खबरों के दमियान माड हो गमी थी 
गौर उन पर तारे दूट-दूट कर गिरने लमे थे । जैतातों ते अपनी क्रोम से 
जाकर पूछा, क्यों या वात है? वह बोले, हमारे ग्रोर श्रासमानी खबरों कै 
बीच सकावट हो गमी भौर हम हर शिहाव छोड़े जाने लगे, बयातीन बोले, 


| 


हो भ हो, कोई नई बात है। अच्छा मददिश्क़ और मरिरब में फिर चल कर 


श्राएं, तो देखा कि ध्रल्लाह के रसूल सहलण और श्राप के सहावा उकाज 
बाजार के इरादे से निकले हैं शौर मछुता के मकाम में फ़ की तमाज पढ़ 
रहे हैं, उन्होंने जो कुरभन सुता तो कान लगा दिए श्लौर कहने लगे. यरी 
बात हैं कि हम में ग्रौर प्रासमाती खबरों में हकाबट है „०८ «७ क वाद 
जब भ्रपनी क्रीम के पास लौट कर गए, तो जाकर कहा, ऐ कौम ! हमने 
प्रज़ोन क़रभान सुना, जो नेकी की हिदायत करता हू | हम इस पर ईमान 
ले श्राए। अब प्रपते परवरदिगार के साय किसी को शरीक न करेंगे, उस 
वक़्त खुदा ने हुजूर सत्स पर बह्या नाजिल फर्मावी, कल ऊहि ग इलथ-य 
धरन्नृस्त-म-म्र' और वाकई हुझूर पर कीसे जिम्न को वहा भेजी गई । 
३६६, हजरत इवते श्रब्वास रजि० कहते हें कि जो कुछ पढ़ने का 
दुबम षा, रसूलुल्लाह सर्ल० ने पढ़ा शौर जहां खामोशी का इुवम या, वहां 
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प्रोपने सुकूत फर्माया, तुम्हारा परवरदिगार भूसने वाला नहीं है, तुम्हारे 
लिए रप्ूलुल्लाह के झनन्‍्दर बहुत प्रच्छी पेरवी है 

४००. हजरत इब्ने मसूऊद राजि० के पास एक शख्स हाजिर होकर 
कहने लंगा, मैने श्राज रात एक रकूश्रत में मुफस्सल पढी, आपने फर्माया, 
लुम सेर की तरह जल्द-जल्द पढ़ते हो । मैं इग एक जैसी सूरतों को जानता 
हे, जिनमें घ्रल्लाह के रसूल सल्ल० इत्तिसाल किया करते थे! इस के 
बाद आपने नोस सूरतें जिक्र कीं, हर रक्त में दो-दो सूरत हैं । 

४०१, हजरत अवूक्ततादा रजि०् से रिवायत हैं कि तबी सल्ल० 
जुहर की दो ररबअ्तों मेंसूरः फ़ॉतिहा और दो सूरत शरीरं पढ़ा करते थे 
प्रौर पिछली दो रक्घ्रतों में सूरः फ़ातिहा (सिफ़) पढेते थे, कोई आयत भी 
सुमा देते थे शौर पहली रकप्नत में दूसरी रकअत से ज्यादा तूल करतें थे । 
इसी तरह प्र्त व फज्न में करते थे | 

४०२ हज़रत ग्रवृहुरेरह रजि० से रिवायत है, अल्लाह के रसूल 
सल्ल० ने फ़र्माया, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी 'झ्ामीत कहो, 
क्योंकि जिस की 'आमीन' फ़रिइसों की 'श्रामीत' के मुवाफिक हो जाएगी, 
उस के पिछले ग्रुनाइ माफ़. कर दिए जाएंगे । 

४०३. हजरत प्रवृहुरेरह रजि० से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल 
सह्ल० ने फर्माया, जब दुम में से कोई प्रामोन कहे ग्रौर फ़रिदते आसमान 
पर आमीम कहें कौर उस की भ्रामीन उन की आमीन के मुवाकफ़िक्त हो 
जाएं तो उसके पिछले गुदाह माफ़ हो जाते हैं । 

४०४. हजरत शदूबक्र रजि० कहते हैं कि मैं हुजूर सत्ल» की 
खिदूमत में हाभिर हुआ, आप रुकूश्र की हालत में थे में सफ़ हक पहुंचने 
से पहले ही रकूम्र में हो गया | प्लौर वाद को हुजूर से इस का जिक किया | 


प्रापने फ़र्माया, अल्लाह तम्माला तेरा लालच उयादा करे, ऐसा फिर मत 
करना । 


४०५, हजरत इभ्रान बिन हुसेन रजि० कहते हैं कि मैंने बसरा में 
हज़रत म्ली के साय नमाज पढी, हजरत अली ने फर्माया, दस शरस ने 
हम को वह नमाज याद दिलाई, जो हम म्रल्लाह के रसूल संत्ल» के साथ 
. पढ़ा करते थे, फिर छिक्र फर्माया कि रसलुल्लाह सक्म ० उठते वक्‍त और 
झकते वकत तभवीरकहा करसे थे । 

४०६. हज़रत श्रबुदुरंरह रक्षि० कहते हैं कि जब श्रस्लाह के रसूल 
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सल्ल० नमाज़ के सिए खड़े होते थे, तो लड़ होते ववत तनीर कहुते थे |, 
उस के याद रुक्‌ग्र करने के दकत तमची र कहते दे, फिर जन झुक्न से पीठ 
सीघो करते पे, तो समिश्रत्लाहु लिमन हइमिदह कहते थे भ्रोर सीधे लड़ 
होने की .हालत में रब्जना लकल हम्द कहते थे । 

४०७. हज रत सञ्चद बिन श्रबी वक्क़ासं|रणिर के बेटे मुसञ्व ने हंजे- 
रत सप्रद रज़ि० के पहलू की तरफ़ एक बार नमाज़ पढ़ी | मुसञ्मब रशि० 
कहते हैं कि मैंने हथेलियां वन्द कर लीं, फिर दोनद्वियों को दोनों ज़्ानुओं 
के दर्मियान रखा (गौर क़ादे में वेठ गया !) मेरे “/लिद ने मुझ को इस 
फेल से मत किया और फ़र्माया, हम ऐसा करते थे, लेकिन हम को इस से 
मना कर दिया गया और हुक्म दिया गया कि क़ादें में हाथों को घुटनों 
पर रखें । 

४०५. हसरत वरा रजि० कहुते हैं कि क्रियाम व क़ादा के श्रतावा 
घ्रस्लाह्‌ के रसूल सल्ल० का रुकूभ्रनसज्दा, दोनों सज्दों के दमियान का 
वफ़ा, हकूग्र से उठने के बाद का क्रियाम लगभे॥ ७7 बराबर होते थे । 

४०९. हजरत श्राइशा रजि० से रिबा' त हे कि रसूल सल्ज० इनूभ्र 
च सज्दे में फ़र्माया करते थे, मुन्हान क भ्रल्ले हुम-म रब्यना न मिहुम्दि-क 
प्रल्ताहु मरिफिरली । हजरत भ्राइशा रज़ि० : एक और स्वायत में आया 
है कि हुजूर सल्ल ० कुरश्रान पर शमल कर थ। 

४१०. हजरत श्रबूहुररह राणिज्से वायत है कि प्रत्लाह के रसूल 
सल्ल० ने फर्माया, जव इमाम समि अर हु लिमत हुन्दिह कहें तो तुभ 
'हलाहम-म रव्यता लकल हुम्डु' कहो, क कि जिस का क़ौल फ़रिइतों के 
कील फे मुताबिक हो जाएगा, उस के पिए ': गुनाह माफ़ हो जाएंगे । 

४११. हजरत प्रबूहुरैरह रक्षि० ने फ़र्माया कि मैं तुम को अल्लाह 
'के रसूल सल्ल० की नमाज्ञ के कंरीव-क़ रीव (ढ़ कर) बतो हू गां । हजरत 
ग्रवूतुर॑रह रजि० इशा श्रौर फ़्ज़ की नमाज़ में समि प्ल्लाहु लिन हृमिदह 
कहने के दाद क़्रुनूत पढ़ते भे, फिर मोमिनों के लिए दुख्रा प्रौर कुफफ़ार पर 
` लानत करते थे । 

४१२. हजरत घ्नस रजि० कहते हैं हुजूर सहलल्लाहु घरले दि व 
संहल्लम मरिरब व फेज की नमाज़ में दुग्रा-ए-क्रन्‌त पढते थे । 

४१३. हरत रिफाम्रा बिन राफ़प्र जुरक़ी रजि० कहते हैं कि एक 
दिन हुम रेसूलुल्लाह सत्ल० के पीछे नमाज पढ़ रहे ये | जब आपने रकूम्र 
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से सर उठाया तो फ़र्माया सम्रि अल्लाहु लिमने हुमिद ह । (पीछे से एक 
पाख ने कहा) 'रब्बना लकल हम्दु हम्दन कसी रन तरयवम्मुकारकन फ़ीहि' 
नमाज खत्म करने के वादे श्रापने फर्माया, कलाम करने वाला कौन था, 
उस आख्स ने अज किया, में | फर्माया, मैने देखा तीत से ज्यादा फरिएते 
इन कलिमांत फो लिखने कै लिए एक-दूसरे से होड ले रहे थे । 

४१४. हजरत भ्रनस रजि० रसलुल्लाह सलल० की नमाज की कैफ़ि- ` 
यत ब्यान कर रहे थे कि श्राप ममास यें रुकू के बाद सर उठा कर खड़े 
होते थे, तो हमारा ख्याल होता था कि (शायद) श्राप भूल गए हैं कि खड़े 
हैं ब्रौर सज्दा नहीं करते । 

४१५. हजरत मवुहुरेरह्‌ रजि० से रिवायत है कि श्रतलाह के रसूल ' 
सत्ल० जेब हंकूश्र से सर उठाते थे तो 'संमि प्रत्लाहु लिमन हृमिदह रब्बना 
लकल हुम्दूर' फ़मति थे, लोगों के लिए दुश्रा करते थे और उनका नाम लेते ये 
झौर कहते थे, इलाही ! तू बलौद बिन बलीद॑, सलमा बिन हिशास रशि० - 
अयादा रज़ि० बिन ब्रब्नी रवीश और कमज़ोर मोमिनों को निजात दे | 
इलाही क़बीला मुज़र को सझ्ती से कुचल दे भ्रौर उन पर यूसुफ अलेहि- 
सलाम के वर्षों तक के कहत को मुसल्लत फ़रमा, उस जमाने में क़बीजा 
मुज़र के मश्रिक्ी लोग गाप के खिलाक़ थे । 

४१६. हजरत अदूहुरंरह रजि० कहते हैं, (एक बार) लोगों ने 
हुजूर सह्ल° से श्रे किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल० ! कया क्ियामत्त 
के दिन हम अपने रघ को देखेंगे ? फ़र्माया, बमा उस चौदहवीं रातके . 
चांद में जिस पर बादल म हो, तुम को कुछ दाक हे ? लोगों ते घर्जे किया, 
नहीं तो ऐ ब्रत्लाहु के रसूल सल्ल* ! आपने फ़र्माधा, भया उस सूरज में 
तुम को कलाम हो सकता है,जिस पर वादल न हो ? श्वर्ज किया, नहीं ऐ. 
प्रल्लाह के रसूल सल्ल० ! फर्माया बिला शर्क, इसी तरह तुम उस को 
देखोगे, जब लोग क्तियामत के दिन उठाए जाएंगे, तो अल्लाह ताला 
फ़र्माएगा जो जिस किसी की पूजा करता हो उस को उसी को पैरनी करनी 
चाहिए । चुनांचे कुछ तो सूरज की पैरवी करेंगे कुछ चांद की और कुछ 
दौतानों की, बाक़ी यह उम्मत रहेगी, जिन में मुनाफिक़् भी होगे | उन पर 

अल्लाह तश्राला तरी लाएंगा और फर्माएगा, मैं तुम्हारा रव हूं। बह 
कहेंगे, हम यहीं रहेंगे, यहां सक कि हमारा रव हमारे पास श्राजाएगा | वह 
जब हमारे पास श्रा जाएगा तो हम उसको पहुन्न। न लेंगे । उस ववत छुदा-ए- 
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प्ररंज़ ब जलल उनके पास तशरीफ लाएगी और फर्माएगा, मैं तुम्हारा रव 
हुं। वेह भर्ज करेंगे हु हमारा रव हैं। प्रल्लाह सप्राला उनको (वुले सिरास 
की तरफ़) बुलाएगा, जहञ्मम के पुरत पर पुल रखा जाएगा, सब से पहले 
में अपनी उम्मत के साथ उस पर से गु्चरूगा । उस दिन सिवाए रपूलों के 
(लुदान्ए-तश्राला से) गौर कोई कलाम न कर सकेगा, रसूल कहेंगे, 
इलाही ! सलामती दे, संलामती दे, दोजख में घ्रांकुड़ होंगे, शो सांदान 
घास के कांटों की तरह होंगे, तुमने सादान का कांटा सो देखा है? लोगों 
ने भ्रज्रे किमा, जी हां, फर्मामा बस नह सादान के कांटों की तरह होंगे, मगर 
उन की लम्वाई ख़ुदा के सिवा श्रीर कोई नहीं जनता है। ये सब यांकडे 
सोगों को उन के शामाल के मुचा फिक (पकड फर) घसीटेंगे, कुछ दाएस 
तो प्रपने बुरे प्रामालों की बजह छे हुलाक हो जाएंगे और कुछ का क़ीमा 
हो जाएगा झौर फिर उस से छूरकारा मिल झाएगा। जब ग्रल्लाह तग्राला 
दोजज़ियों में से किसी पर रहमत करनी चाहेगा, तो फ़रिवतों को हुक्म 
देगा कि अह्लाह तम्राना की परस्तिश करने वालों को निकाल लो | 
फ़रिएते सण्दे फे निशान पहचान कर निकाल ले जाएंगे, क्योंकि 
प्रल्लाह तप्राला ने श्राग के लिए हराम कर दिया है कि वहु सउदा के 
निज्ञानों को खा सके, इस लिए यह प्राग से निकल भ्राएंगे। सिवाए सउ्दों 
के निद्ानों के, आदमी को हर 'चीज़ की खाग खामेगो । जब लोग दोज़ख ते 
निकलेंगे, तो सोसता होंगे । उन पर श्रावे हयात छिइका जाएगा ओर बहू 
इस तरहू (तर व ताजा) उंग जाएंगे, जिस तरह नाले के कीचड़ में बीज 
ते सब्जी उग प्राती है । इत के माद जब भ्रल्लाह तप्ताला बन्दो के फैसले 
से फ्रारिग होगा, तो उस यक्त एक शख्स जन्नत व दोजख के दर्मियान 
बाक़ी रहेगा श्रौर सव से श्राखिर में जन्नत में जाएगा, उस वकत उस क! 
चेहरा क्रॉग की तरफ़ होगा और (अल्लाह तश्राला) से भेजे करेगा 
इलाही, मेरा मुह दोजख़ की तरफ़ से फेर दे । मुझे इस को बदबू ने हलाक 
कर दिया मौर सपट ने जलां दिया | प्रहा तझाला फर्माएगां, भगर हैरे 
साथ ऐसा कर दिया जाए तो बहुत जल्द तू कुछ झर साल करने लगेगा। 
वहु श्रज करेगा नहीं, तेरी इउजत की क़सम! श्ल्लाहु तआंला उस से 
वायदे लेकर उस की इवाहिश्ञ पूरी कर देगा और उस का मुह दोडख से 
फेर देगा, जब उस का मुह जन्नत की तरफ़ हो जाएगा तो उस की सर 
सब्जी व शादादी देशकर कुछ दिन तौ चुप रहेगा; फिर ब्रज करेगा इलाही, 


बम 
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मुझे जन्नत के दरवाज़े के क़रोन पहुंचा दे, भ्रल्लाह तप्राला फ़र्माएगा, बया 
तने वायदा नॅहीं किया था कि इस सवाल के आद कोई झौर सवाल नहीं 
करूगा ? वह प्रस करेगा, (यह इस लिए घरै कर रहा हूं, ताकि) तेरी 
मख्लूक्ग में सब से ज्यादा बदवस्त ने रू । श्रल्लाह तम्राला फर्माएगा, अगर 
तुझे यह दे दिया जाए, तो मुम्किन नहीं कि इस के श्रलावा तू और कुछ 
सबाल न करे । वह झर्ज करेगा, तेरी इज्जत को क़सम और कुछ नहीं 
मांगूया । ख़दा-ए-तश्राला इस से जिस कदर भ्रट्टर व पैमान चाहेया, लेगा 
ग्रौर जन्नत के दरवाज़े तक बढ़ा देगा। जन वहं जन्नत के दरवाणे पर 
पहुंच जाएगा, तो किसी कदर खामोश रहेगा, लेकिन जन्नत की बहार 
और मौजूदा तर व ताजगी व सुरूर देख कर प्रण करेगा, इलाही मुझे 
न्तत में दाखिल कर दे, प्रल्लाह तश्राला फ़र्माएंगा; ऐ इब्ते आद ! ते'ते 
हालत पर अफ्रसोस है, तू किस फ़दर घोखेयाज है, कया तूने इस वात त्म 
' भ्रहद व पमान नहीं किया था कि जो कुछ दे दिया जाएगा उस के सिया 
भौर कुछ न मांयू गा ? वह अर्ज करेगा, सुदावन्दा ! तू मुझे अपनो महलूक 
में सन से फयाद! वदवरूत ने बना देता | उस वक्‍त अल्लाह तम्राला हुंसेंगा 
(सल्लाह तश्राला की गजनी हालत न रहेगों) रीर उस को जन्नत में 
दाखिल होने की इजाजत दे देगा मरौर फ़र्माएगा झपनी अर रजएं वयान कर, 
वह तमन्माएं बवान करेगा । जव उस की सारी तमन्‍नाएं ख़त्म हो जाएंगी 
खुदा-ए-तश्राला उस को याद दिलाएगा और फ़र्माएगा, ये तमम्नाएं ्रौर 
कर । जच कुल म्रारजूएं खत्म हो जाएंगी, तो इर्शाद होगा तेरे लिए यह 
भी है और इतना और भी । अदू सईद खदरी रज़ि० ने ग्रचूहुरैरह से कहा 
कि हुजूर ने फ़र्माया था कि खुदा-ए-तगञ्माजा फ़र्माएगा तेरे लिए यह भी है, 
इस से दस गुना श्रौर भी | हज़रत अबूहुरेरह रक्षि० ने जवाब दिया, मुझ 
तो सिर्फ़ इतना याद है कि खुँदा-ए-तेश्लालां फर्माएगा, तेरे लिए मह भी है 
र इतना झौर भी । धनू सईद रजि० बोजे, मैंने हरत सत्ल० को 
'फ़र्माते हुए सुना कि तेरे लिए यह्‌ भरी है और दस गुना भौर भी । 

४१७. हजरत इन्ने शब्बास रजि० कहते हें, हुजूर सल्ल ० ने फर्माया 
कि मुझे हुनम दिया गथा है कि जिस्म के सात हिस्सों पर सज्दा करू, 
पेशानी एर गौर आपने इशारा द्वायव नाक की तरफ़ किया (श्रौर 
फ़र्माया] नाक पर, दोनों हाथों पर, दोनों घुटनों पर और पंजों पर, और 
हुँवम दिया गया है कि हम कपड़ों प्रौर बालों को इकट्ठा न करें । 
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४१८, हज़रत भ्रनस रजि० ने फ़र्माया, जैसी नमाज़ मैंने नबी 
सल्ज० को पढते देखा है, वैसी पद गा, उम्र में कमी नकरूगा। बाक़ी 
हृदीस ऊपर अ चुकी है । 

४१६. हक रत प्रनस से रिवायत है, हुजूर ने फर्माया, सज्दे में एत- 
दाल रखो, तुम से कोई झप सू्दें में कुत्तो की तरह कुहनियां न बिछाए, 
(यानी कुत्तो की तरह न बेंडे |) 

४२०. हज़रत मालिक बिन हुवेरिस रखि० कहते हैं कि मैंने हुजूर 
सल्ल'० को नमाज पढ़ते हुए देखा है, जब हुजूँर नमाज की ताक रक्ते 
होते थे, तो उठते थे, बल्कि बराबर ठीक बैठ जाते ये । 

४२१, हरत अदूसईद खदरी रज़ि० ने हम को नमाज पढ़ायी तौ 
सर को सउ्दे से उठाते एकत, सज्दा करते बक्त और दो रकश्र्ों के बाद 
खड होने फे यक्त श्राबाण से तक्‍वीर कही शोर फ़र्माया, मैंने प्रतलाह के 
रसूल सल्ल० को इसी तरह (करते) देखा हैं | 

४२२. हशरत भ्रब्दुह्लाह विन उमर रजि० नमाज में चार जानू 
बैठते थे | अव उन्होंने अपने बेटे को इस तरह करते देखा ठो मना किया 
और फ़र्माया, नमाज में यह ही सुननत है, तू श्रपना दायां पांव खड़ा रखें 
` झर बाएं पांच को मोड़, बेटे से कहा आप जो ऐसा करते हें? फ़र्माया मेरे 
पांव मु'ऋ को उठा नहीं सकते । ह 

४२३. हसरत अब्ू हुमेंद सायदी रजि० ने फ़र्माया, मुझे नवी सल्ल० 
की नमाज़ तुम लोगों से उयाद याद है, हुजूर सल्ल ० को मैंने नमाज पढ़ते 
देखा है, जब भाप तक्बीर (तहरीमा) कहते वे तो दोनों हाथ दोनों जानुं 
के सामने ले प्राते थे, जव हंफूस्र करते ये दोनों होय घुटनों पर रखते मे 
-और पीठ को मोडते थे । जब सर उठाते थे तो इतने सीधे हो जाते थे कि 
हर हिस्सा अपनी जगह पर लीट जाता था, फिर सज्दा करते बे दोनों हाथ 
ह रखते थे, न सिछा देते थे, मूद्री की तरह वन्द रखते थे । दोनों 
क्रदमों की उ गलियों का रख क़िव्ले की तरफ़ होता था, जव दोनों रक्श्रतों 
के नाद बैठते थे, तो बाएं पांच पर नेंडते ये और दाएं पांव को खड़ा रखते 
वे रौर जब ग्राखिरी रकग्रत में वेठते थे, तो बाएं पांच को भागे यढ़ा कर 
दूसरे को छड़ा कर के बैठने की जगहू पर बैठते दे । 

४२४, हजरत अव्दुल्लाह विन बुहैना रिण (यह्‌ कवीला ग्रजदश- 
नवाह से हैं क़बीला भ्रणद बनू अन्द मुन!फ़ का साथी. था) आप सहाबी 
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हैं। कहते हैं हम को अल्लाह के रसूल सल्ल० ने नमाज पढ़ावी, पहली दो 
` रकश्रतों के बाद बैठे नहीं, बल्कि खड़े हो गए, लोग भी आप के साथ खड़े 
हो गए, जब आप नमाज पूरी कर चुके और लोगों ने सलाम का दन्तिखार 
किया, तो आपने बँडे-बैंठे तबयीर कही, सलाम से पहले दो सज्दे किए, फिर 
सलाम फेरा | 

४२५, हजरत अन्दुल्लाह बिन मसऊद रजि० कहते हैं, हम जब प्रल्ताह 
के रसूल सत्ल० के पीछे नवाज पढ़ते थे, तो क्रादा में प्रस्सलामु भरला 
जिन्री ल व सोकाई ल अस्सलामु भ्रा फलां श्रला फलां कह करते ये | (यह 
` सुने कर) हुजूर ने हमारी तरफ़ मुतवज्जह होकर फ़र्माया, ग्रल्लाह तश्ाला 
तो खूद सलाम है, जब पुम में से कोई नमाज पढ़े तो यह कहना चाहिए | 

(तहीयात) 'ग्रत्ततीयातु लिश्लाहि वस्सलवातु चत्तय्यिवातु प्रस्स- 
लामु अर्चे क घम्युहन्नचीयु व रहमसुस्लाहि, व च र कातुदु प्रस्सलामु झलैता 
व अला इभादिल्लाहिस्सलाहीन' क्योंकि जब तुम यहु कलिमात कहोगे तो 
आसमान न जमीन में हर जगह खुदा के हर नेक बन्दे की यह पहुंच जाएंगे 
(ऊपर के कलिमात का आखिरी हिस्सा यह है) 'अशहद भ्ल ला इला-ह 
इस्लल्लाहु व श्रशहृदु श्रन-न मुहम्मदन झब्दूह व रसूलुह । 

४२६. हजरत आाइशा रजि, नबी सल्ल० को यीवो फ़र्माती हैं, 
हुजूर नभाज में यह दुआ वरते थे, ग्रत्लाहुम-म इन्नी श्रऊजूवि-क मिन 
थ्रजानिल कृहिर व झऊजुविन्क मित फ़िल्तिल मसौहि हज्जालि व. 
अऊणुवि-क मिनन फ़िल्मतिल्महया ब फ़िर्नतिलममांति अत्लाहुम-म इन्ती ' 
प्रऊजजुवि-क मित्तल मासिमि बल मरिरमि' यानी इलाही, कन की शान से 
तेरी पनाह मांगता हूं, ऐ अल्लाह हैं मसीह व दज्जाल के फ़ित्ते से पनाह 
मांगता हूं प्रौर क्िदगी के फसते से और मौत के फ़िल्नें से पनाह मांगता हूं, 
ऐ अल्लाह, में गुनाहीं से, करजज॑दारी से तेरी पनाह चाहता हूँ, एक शह्स ने 
जे किया, आप कर्जदा री से कितनी उंयादा पनाह चाहते है ? फ़र्माया जब ' 
आदमी क्रजदार होता है, तो दात कहते वक्त झूठ बोलता है और वायद! 
करता है, तो उस के ख़िलाफ़ करता है । 

४२७. हजरत ब्रदूवक्र सिहोक़ रक्षि०ण ने (एक बार) रसूलुल्ाह 
सल्ल॑० की खिदूमत में अर्ज किया, मुझे कोई ऐसी दुश्रा तालीम फर्माइए 
कि मैं तमाज में किया करू । श्रापने फ़र्माया (यह्‌) कहा करो, अस्लाहुम-म 
इन्तो जलम्तु नपसी जुल्मन कसीरंव न ला युगफ़िद्ज्जुजुतू-ब इहला अनन्त ` 


| 
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। फ़रिफ़र ज्ली मरिफरतम मिन इरिदि-क व हुँम्नी इन्त-क अन्तल गफ़्ररंहीम 
यानी इलाही, मैंने अपनी जान फर जुल्म किया हैश्रौर तेरे सिना कोई 
गुनादों को बरुशा वहीं सकता (इस लिए ) तू अपनी तरफ़ से मुझे बिल्कुल 
बहा दे श्रौर मुझ पर रहम फर्मा ! लू शफर व रहीम है। 

४२८. तशहदुद के बारे में इन्नें मसऊद रंक्षि० की रिवायत की हुई 
हृदीत्त ऊपर गुज़र चुकी है, दूसरी रिवायत में इतना शोर बढ़ा हुआ है कि 
अपहदु प्रन-न मुहम्मदन सब्दुहु व रसुलुहु कहने के बाद झपने लिए जो 
दुआ बेहतरीन समझे, वह करे । 

४२६. हजरत उप्मे सलमा रज़ि० से रिवायत हैं कि जब अहलाह 

कै रसूल सल्ल० सलाम फैर देते, तो फिर म्रोरत खड़ी होकर चली जाती 

थीं भ्रौर हुंतूर सल्ल० उठने से पहुले कुछ देर ठहरे रहते थे। 

४३०. हज़रत उत्वान राजि० कहते हैं कि हमने अल्लाह के रसूल 
सल्ल० के साथ नमाज पढ़ी प्रौर जब आपने सलाम फेरा ठो हमने भी 
फेरा ! 

४३१. हजरत इव्ने घन्वास रक्षि० कहते हैं कि रसूजुल्लाहू सहल ० 
के सब्जत में नव लोग फ़र्ज नमाज से फ़ारिग होते थे, तो बुलन्द श्रावाज से 
जिक्र होता था श्रौर मैं इससे (नमाण के खत्म होने) कों जान लेता था | 

४३२. हज़रत श्रबूहुरेरह रज्ि० कहते हैं कि (एक वार) कुछ गरीब 
यामी हुजूर सल्ल० की खिद्मत में हाजिर हुए । श्रं किया, ऐ अल्लाह के 
रसूल मत्ल ! बड़ -बड़ो आदमी (मालदार) तो अंचे-ऊंचे दर्जो तक पहुंच 
गए और अनगिनत मेमत उन को हासिल हो गई, हमारी तरह नमाज भी 
पढते हैं, हमारी तरह रोज भी रखते हैं (इस के श्रलावा) उनको माल की 
वजेह से यह फजीतत हासिल है किहुज और उभरा भी करते है जिहाद करते 
हैं, सदुक्ता और लैरात करते हैं। भ्रापने फर्माया क्या मैं तुमको वह चीज़ न 
बता दूं कि जिस पर अगर तुम चलने लगो तो पिछले लोगों का (मतंना) 
दुभ को मिल जाए और ग्राइन्दा तुम्हारे मरतवे तक कोई न पहुंच सकेगा 
सिचाए उन लोगों के जो उस पर अमल करे। सभो उन आादमियों से 
तुम बेहतर हो जाओगे जिन में तुम मौजूद हो, तुम हेर नमाज के बाद ३३ 
बार सुष्ह्ानहला हू, प्रम्हम्दुलिल्लाह गौर अल्लाह अमबर पढ़ा करो | रावी 
कहुता है कि इस फे बाद हम में इख्तलाफ़ पेदा हो गया क्‍योंकि एक शसं 
ने कहा कि मैं सुम्हानल्लाइ, अल्हम्दुलिस्लाह तो तीत्तन्तीस बार पढ़,गा _ 
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ग्रीर अल्लाहु अकवर चौंतोस बार, हम श्राप की खिंदुमत में जौट कर 
हाजिर हुए, तो आपने फर्माया कि सुज्हानल्लाह अल्हम्दु लिल्लाह और 
अल्लाह अर्च र हर एक तीस वार पढ़ो । 

' ४३३. हजरत मुगीरह बिन शोबा रजि० से रिवायत है कि भ्रत्लाह 
के रसूल सेहल'० हर फ़र्जें नमाज़ के वाद कहा करते थे 'ला इला-ह इल्ल- 
ल्लाहु बह्दहु ला शरी-क लहू लहुल्मुल्कु बल हुल्हृम्दु बडु-व शला कुहलि 
शेइन क़दीरु प्रत्लाहुम-म ला मामि-अ लिमा आतत बला मुझतिन्य 
लिमा मनम्र-त नला यन्फउ जल्नहि मिन्कन्जद्द' यानी 'श्रस्ताह के सिदा 


` कोई मांडूँद नहीं, वह अकेला है, उस का कोई आारोक नहीं, भौर तारीफ़ 


उसी के लिए है, चह हर चीज़ पर क़दरत रजता है, इलाही ! जो कुछ तू 
श्रां करे उस को कोई रोक नहीं सकता और दौलत बाले को उस को 
दौलत तुम से चचा नहीं सकती । 

४३४. हज़रत समुरा मिन जुन्दुब रज़ि० कहते हैं कि जब अल्लाह 
के रसूल सहल० नमाज़ पढ चुकते, तो हमारी तरफ़ मु ह फेर कर मुतवज्जह्‌ 
होते थे | 

४३५. हज़रत जैद बिन खालिद जुहनी रज्ि० कहेते हैं, एक यार 
रात को बारिश हुई थीं, सुबह को (फस्छ की) नमाज़ हुजूर मे हुंदंबिया में 
हम को पढ़ायी, जब नमाण खत्म की, तो लोगों की तरफ़ मुह कर के 
फ़र्माया, नया तुम को मालूम है कि तुम्हारे रत्र ने बम! फ़र्माया ? लोतों ने 
ग्र किया, खुदा और उस का रसूल खूब जानते हैं। आपने फ़र्माया 
(अल्लाह तथ्राला फ़र्माता है,) कि मेरे बन्दो में कुछ लोग मोमिन हुए और 
कुछ लोग काफ़िर हुए । जो लोग. कहते हैं, अल्लाह के फ़ल व रहमत से 
बारिश हुई, बहू सितारों के (हकीकी असर) से सुम्किर हैं और मुझ पर 
उन का ईमान है श्रौर जो लोग कहते हैँ कि फ्लां-फ़लां सितारों को नजह 
से वारिश हुई, उन का सितारों पर ईमान है भौर मेरे मुन्किर ई। 

४३६. हजरत उक्बा रज्षि० कहते हैं कि (एक बार) मैंने मदीने में 
ग्र की नमाज़ हुजूर सल्ल० के पीछे पढ़ी, ग्रापने सलाम फेरा घ्रौर फ़ौरन 
जल्दी से उठ कर लोगों को गर्देनें छलांगते हुए किसी बीवी के हुजरे को 
तरफ़ तशरीक लाए । लोग इस जल्दबाजी से कुछ परेशान हो राए। कुछ 
देर बाद आए और लोगों को इस जल्दी करने के वजह से ताज्जुत में देख 
कर फर्माया (नमाज) में मुझे कुछ सोना याव मा गया (कि मेरे पास रखा 
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है ।) मुझे भच्छा नहीं मालूम हुआ कि (खुदा के जिक्र में) उसके (ख्याल) 
से कुछ रोक हो, इस लिए गने उस को फ़ौरन बांट देने का हुअम दिया | 

. ४३७- हजरत अब्दुस्ताह चिन मसूऊद रज़ि० ने (एक वार) कहा 
तुम से कोई शख्स श्रपनी नमाज़ में तान का कोई हिस्सा मुकरर न करे, 
यानी यह गुमान न करे कि (नमाज़ के बाद) दाहिनों तरफ को फिरना 
वाजिब है और दूसरी तरफ़ न फिरना चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार 
धर्लाह के रसूल सल्ल० को बायी तरफ़ भी फिरते दा है । 


४३८. हज रत जाबिर बिन ब्रब्दुल्लाह रजि० से रिवायत है, श्रस्ताह 
के रसूल सह्ल° ने फर्माया, जो शासस उस दरख्त यानी लहसुन खाए, बह 
हमारे पास हमारी मस्जिदों में न श्राए, हुज्रत जाबिर रजि० से पूछा 
गया कि इसे से क्या मुराद है? फर्माया, मेरा हाल हे कि राप का 
मतलब कच्चे (लहसुन) से होगा, कुछ कहते हैं कि आपने बदबू मुराद 
लिया है। 

४३९. हजरत जाविर दिन अअन्दुललाह रज़ि० से रिायतत है कि 
प्रल्लाह के रसूल सल्ल ने फर्माया, जो शएस लहसुन या प्याञ्ञ खाएं, वह 
हम से या हमारी मस्जिदों से दूर रहे ग्रौर श्रपने घर बैठा रहे और वाकई 
(एक बार) हुजूर सल्ल० को खिंद्मत में होडी लायी गयी, जिस में कुछ 
सन्ज तरकारियां थीं, श्राप को इस में कुछ बू मालूम हुई, तो पूछा (इस मे 
कया है ? ) उस में कुछ साग वर्गरह था । लोगों ने आप से श्रे कर दिया, 
ग्रापने फ़र्माया एलां सहावी को दे दो । जब प्रापने उस को खोल कर देखा 
तो उस के खाने से कराहियत की प्रौर फर्माया तुम खायो, क्योंकि मैं उस 
ज्ञात से सरगोश्षी करता हूं जिस से तुम नहीं करते | दसरी र्विसत में है 
श्राप के सामने तनाके लागा गया जिस में कुछ सब्जियां थीं । 

४४०. हजरत इव्ने यब्थास से रिवायत है कि (एक वार) हुजूर 
सत्ल० एक {बड़ लावारिस बच्चे) को कब्र पर से गुजरे, जो सब से 
. लग धी । (वहां) प्राप इमाम यने और लोगों ने उस पर सफ़ बाधी । 

४४१. हजरत प्रबूसईद खुदरी रजि० कहते हैं, हुजूर सल्ल० ने 
फर्साया, जुम के दिन हर वालिग पर गुस्ल वाजिब है । 

४४२. हजरत इन्ने अव्वास रजि० से एक राछ्स मे पूछा, अल्लाह . 
के रसूल सत्ल० के वाहर तशरीफ़ ले जाने के वक्त क्या अप कभी मौजूद ` 
रहे हैं? फर्माया, हां, प्रगर मेरा भरतेका श्राप की नज़र में न होता, तो में - 
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छोटी उञ्न वालों होने की वजह से (सफ़र में) मोजूद न हो सकता ॥ 
एक बाद हुजूर सलल० उस निश्ञान के पास तशरीफ लाए जो कसीर बिन 
पुलत रज़ि० के घर के पास है, (वहां) मापने छुत्ना पढ़ा, फिर प्रौरतों के 
पास तशरीफ़ ले जाकर उन को कुछ चाख व नसीहत की भौर सदक़ा देने 
का हुक्म दिया । औरतें अपने हाथ झपनी बालियों की तरफ़ ले जाकर (उग 
को निकाल कर बिलाल रक्षिण के कपड़ में डालने लगीं, इस के बाद हुजूर 
सहल० बिलाल के साथ घर में तशरीफ़ ले गये । 

४४३. हजरत इब्ने उमर गा ० से रिवायत है, हुजूर सल्ल०् नें 
फ़र्माया, धगर तुम्हारी म्रौरतें मस्जिद जाने के लिएं रास को तुम से इजा- 
जत मांगें तो दे दो | 


€ 


बाब १० . ... 


जुमा के बयान में 


४४४, हज़रत प्रबूहुरेरह रणि० कहते हैं, मैंने श्रत्ताह के रसूल 
सल्ल को फ़र्माते हुए सुना कि हम (दुनिया में) सब से पिछले हैं, लेकिन 
क्ियामत के दिन सब से पहले हैं, सिर्फ़ इतनी बात है कि हम से पहले उन 
को कितान दी गई है भ्रौर प्राज जुमा खुदा का मुकर्रर किया हुआ दिन है, 
जिस में वे लोग तो प्रापस में मुल्तलिफ हो गए हैं और हम को प्रल्ताह 
तन्नाला ने हिदायत फर्मा दी, क्योंकि क्षौर लोग हम से पीछे रह गए, महद 
एक दिन, श्रौर ईसाई दो दिन । 

४४५. हँज़॒रत श्रवू सईद खुदरी रज्षि० कहते हैं कि मैं गवाही देता 
हूँ कि श्रत्लाह के रसूल ससल ने फ़र्माया, हर बालिग पर जुमा के दिन 

! 
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गस्ल धौर मिसूवाक करनी वाजित्र है और भगर मिल सके तो खुइवू 
लगानी वाजिब हवै । 

४४६. हजरत अज्रूईुरेरह रखि० कहते हैं, भ्रल्लाइ के रसूल सल्ल ० 
ने फर्माया, जिस शख्स ने जुमा के दिन गुस्ले जनाबत (नापाकी का गुस्ल) 
किया रौर नमाण के इरादे से मस्जिद को चला, तो गोया एक ऊंट की 
कुर्बानी की ओर जो दूसरी. घड़ी में गया; उसने गाय की ' कूर्बामो को भ्रौर 
प्रगर तीसरी घड़ी में गया, गोया रींगदार मेंढे की कर्वानी की श्रौर 
प्रगर चौथो घड़ी में गया तो उसने गोया मुर्गी की कुर्बानी की श्रौर जब 
पांचवीं घड़ी में गया तो गोया ग्रेहे को कूर्बानो को, a बाद जव इमाम 
(सुर्बे के लिए) निकलता है तो फरितते हाजिर होकर जिक्र सुमते हैं मर 
फिर नमाज के सवाब के अलावा और सवाब नहीं मिलता । 

४४५७. हज रत सलमान फ़ारसी रज़ि० कहते हैं कि ल्लाइ के रसूल 
सल्ल० ने फ़र्माया, जो शर्त झुमा के दिन गुसल करे श्रौर हर मुमकिन 
पाकी हासिल करे, फिर अपना तेल या धर को खुश्बू लगाए, इस के बाद, 
(नमाज के लिए) निकलें और दो शस्सों में तफ़रीक़ न करे (यानी दो 
भ्रादमियों के ब्रीज में घुस कर म बेडे) फिर जब इमाम बोलते लगेतो 
खामोश बैठ जाए तो उस के एसरे जुमा से उस जुमा तक गुनाह वरुश दिए 
जातै हैं | 

४४४८. हजरत इब्ने अब्वास रजि० कहते हैं, मुझ से लोगों ने बवान 
किया कि हुजूर सल्ल० ने फ़र्माया हैं, तुम श्रगर नापाक न हो तो भी गुस्ल 
करो, सरों को धोध्रो श्रौर ख़ड़बू लगाओ । मैंने जवाब दिया, गुस्स के बारे 
में तो ठीक है, लेकिन खुँडबू का हुक्म मुझे मालूम नहीं । 

४४९. हजरत उमर रज़ि० में मस्जिद के. दरवाजें पर एक रेशमी 
जोड़ा (बेचते हुए) देखा. तो घ्र किया, ऐ श्रह्लाह के रमूज़-संत्ल ० ! 
कादा इस.को-प्रापं.खरीद लेते श्रौर जुमा के दिन, झौर उर्स दिन जब कि 
बफ़द झाया कॅरे पहन लिया करते, तो आपने,फर्माया, दस को वही शख्स 
पहनता हैं जिस का ग्राखिरत में कुछ हिस्सा न हों | इस के बाद हुजूर 


सरुल ० की ख़िदुमत में कुछ रेशमी जोड़े आए भौर प्रापने उन में से एक' 


जोड़ा हरत उमर रज्ि० को दिया, हजरत उमर रज़ि० ने श्रे किया, 
आपने ध्रतारद के जोड़े के बारे में जो कर्मावा था, यह क्या था? (म्ब) 
झप यह्‌ मुझे पहनते हैं । फ़र्माया मैंने तुम को इस लिए नहीं दिया कि तुम 


| 
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खुद पहुनों, हरत उमर रजि० ने वहू जोड़ा प्रपते मूरिरक हैभाई को दे 
दिया, जो मन्रका में था 

४५०. हुलरत प्रवूहरे रह रक्षि० कहते हैं, हुजूर सल्ल० ने फ़र्माया 
कि अगर मुक को अपनी उम्मत या लोगों की तकलीफ़ का ख्याल न होता, 
तो पैं हर नमाज़ के वक्‍त उन को मिंसबाक करने का हुक्म देता । 

४५१. हजरत श्रनस रिण कहते हैं कि अत्लाह के रसूल सल्ल ० 
नें फ़र्माया, मैंने मिसवाक करने को बहुत ताकीद को है । 

५२. हज़रत भ्रबूहुरैरह्‌ रजि० कहते है कि भ्रल्लाह फे रसूल 
सल्ल० जुमा के दिन फ़ की नमाज़ में 'श्रलिफ़-लाव-मीम तंजील', 'हल 
ग्रता श्रलल इन्स!न' पढ़ा करते ४; 

४५३. हजरत इब्ने उमर रलि० कहते हैं कि मैने ध्रह्लाह के रसूल 
सल्ल्न० को फ़र्माति हुए सुना कि तुम में से हर एक हाकिम है र तुम में 
से हर एक से उस की रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा । दधाम 
(खलीफ़ा) हाकिम है श्रौर उससे उसको रियाया का सवाल किया 
जाएगा, मदं झपने घर में हाकिम है और उसको रियाया का उससे सवाल 
किया जाएगा | नौकर अपने मालिक के माल का हाकिम हैं और उम से 
उस की रियाया-के बारे में सवाल किया जाएगा । रावी कहता है मेरा 
ख्याल है, हुजूर ने यह भी फ़र्माया था कि आदमी अपने बाप के माल का 
हाकिम है और उससे उसके रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा 
ध्रौर तुममें से हर एक हाकिम है जिस से रियाया के दारे में सबाल होगा | 


४५४, हजरत प्रदुहर॑रह रज़ि० को रियामत की हुई बह हदीस 
(जिस में बयान किया गया था) कि हम [दुनिया में) पिछले हैं श्रौर 
ग्र!खिरत में सव से आभे भ्रभी प्रा च॒को है, यहां इतना और बढ़ा दुआ हैं 
कि हुजूर सल्ल० ने फर्षाया, हर मुतल॑मान पर वाजिव है कि हफ्ते में एक 
दिन गुरुल करे और सर व बदन धोये | 
४५५. हजरत झाइशा रजि० कहती हैं, जमा के दिन लोग एक-एक 
करके श्रपनैं-प्रपनें मकानों से और भ्रवाली मदीना से मश्रिकों तरफ़ के 
गांवों से श्राया करते थे, (चूंकि) गर्द ब गुबार में होकर आते थे, इस लिए 
धूल उन पर पड़ी होती थो और पस्तीना श्राया होता था। (एक बार) 
लाइ के रसूल सल्ल० की सिइमत में एक शरस श्राया, श्राप उस वक्त 
मेरे पास तारीफ़ रखते थे | छापने फर्माया काश, तुम लोग भ्राज के दिन 
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' के लिए ब्रच्छी तरह पाकीजगी हासिल कर लिया करते | 

४५६. हजरत आइशा रजि० फ़र्माती हैं कि ये लोग मेहनती मजोर्टूर 
थै, जुमा में भी जव जाते, तो इसी हालत में होते, तो उन से कहा जीता 
था काशा, तुम तहां-घो लेते (तो अच्छा होता ।/ 

४५७, हजरत अनस रफि० कहते हैं कि हल्लाह के रसूल सल्ल ० 
जुमा की नमाज सूरज ठते के बाद पढ़ा करते थे ! 

४५८, हज़रत अनस रज्ञि० कहते हैँ कि जब सर्दी उपादा होती तो 
ग्रल्लाह के रसूल सल्ल० (जहर) की नमाज में जल्दी करते थे घोर श्रगर 
गर्मी सख्त होती थी तो नमाज में देर करते घे ग्रौर ठंडक कर लेते थे, इस 

से मुराद जुमा को नमाज है । | 

४१६. हजरत अबू भ्रवस रख्ि० कहते हैं, गैं जुमा फो नमाज के 
निए जा रहा या, मैंने सून कि हुजूर सल्ल फर्मा रहे थे, जिस के दोनों 
कदम भ्रल्लाह तक्षाला के रास्ते में गुबार से भर जाएं उस को अल्लाह 
तश्राला दो शख हराम कर देगा । 

४६०, हजरत इंब्ते उमर रफ्षि० कहते हैं कि झल्लाह के रसूल 
सल्ल० ने इस वात से मना फ़र्माया है कि प्रादमी भ्रपने भाई को तो नेठ 
हुए से उठा देझौर खूद उस की जगह बैठ जाए, पुछा गया (हु हुक्म) 
जुमा में है ! फर्माया जुमा, गर-जुमा (सव) में है! 

४६१. हज रत साइन विन यजीद रशि० कहते हैं कि अल्लाह के 
रसूल सतल« हजरत प्रबूवक् रिऽ व. हज़रत उमर रज़ि० के जमाने में 
प्रदान उस चलत होती यी जब इमाम - मेंबर पर बैठता था। जब हजरत 
उस्मान खलोफा हुए प्रीर लोग ज्यादा होने नगे तो झापने मक्ाम रबरा 
(मदीना में मस्जिद के क़रीब एक जगह थी) एक तीसरी श्रणान ज्यादा 
कराई। , 

४६२. हजरत साइव घिन यज्ीद रजि० कहते हैं कि नबो सत्स० 
का सिफे एक मुप्रज्जित था और जूमा के दिन जव इमाम मेंबर एर बैठता 
या तो उस चमत अंजान दो जाती था । 

४६३. हजरत मुश्राविया रजि० विन प्रबू सुक़ियान रजि० जुमा के 
रोज़ मेंबर पर बैठे । मुझफ्जिन ने ग्रज्ञान दी और कह, अल्लाहु श्रक्‍्वेर 

अल्लाहु झक्वर । मुप्ताविया ने (भी) कहा, श्रहणाहु अक्यर, हलाह 
प्रववर | फिर मुप्रण्जिन ने कहा मइहुदु श्रन-न ला इला-ह इल्लल्लाह्‌ । 
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भुभ्रानिया रजि० ते कहा, में भो (यही कहता हुं।) मुअ्किज्ञन ने कहां 
'ऋक्षहदू प्रन-न मुहम्मदरंरसूलुल्लाह' । मुझानिया रजि० मे कहा, मैं भी 
(बही कहता हू ।) जब मुप्नक्छिन श्रज्ञान पूरी कर चुका तो मुश्राविया 
रज़ि० बोले, लोगो ! इसी तरह की मजूसिस में जंब मुग्रपिजन ने श्रजान 
दी थी, तो मैंने हुजूर को वही (कंलिमात) कहते सुना था, जो तुमने मेरी 
जुबान से दुने। 

४६४. हजरत सटल बिन ब्गद रज़ि० को रिवायत की हुई वह हदीस 
जो मेंवर घौर दरूद पढ्ने के बारे में थी, बह पहले वयान कर दो गई । 
इस में हसरी रिवायत के एलवार'से इतना श्रौर बढ़ा दिया गया है कि हुजूर 
सल्ल० जब फ़ारिग हुए, तो लोगा की तरफ़ एस करके फर्माया,'लोगो ! 
मैंने तुम से यह इस लिए कहा है कि सुम मेरी 'नमाज सील लो म्रौर मेरी 
पैरवी करो | 

४६५ हजरत जाबिर बिन प्रव्दुल्लाह रज्षि० कहते हैं एक स्तून 
छा, जिस से लग कर रसूसुस्नाह सतल० खड़े हुआ करते थे। जब स्राप के 
लिए मेंबर बना दिया गया तो हमने स्तून को ऐसी झावाज़ सुनी, जैसी दस 
माह की हामिला ऊंटती की (कराहु) होती है, घाख़िर रसूलुल्लाह 
सल्ल« मेंबर से उतरे भ्रौर उम्र स्तून पर अपना हाथ मुबारक रखा | 

४६६. हजरत इब्ने उमर रज़ि० कहते हैं कि हुजूर सल्ल० लडे 
होकर खुत्वा! पढ़ते थे, फिर बैठ जाते थे, फिर खड हो जाते थे, जिस तरह 
कि तुम श्रब करते ही | | 

४६७- हजरत उमर बिन तग़्लन रंज़ि० से रिवायते है कि हुजूर 
सल्लण की खिदुमतत में (एक बार कुछ) माल वायन्दी लाए गए । ग्रापने 
इस ढुंग से बांटा कि कुछ लोगों को तो दिया, कुछ को छोड़ दिया । इस के 
बाक्श्रान को इत्तला मिली कि जिन को भ्रापत्ते छोड़ें दिया वह नाराज़ हो 
गएड्टैफ़ (यह सुन कर) हुसूर सल्ल० ने प्रत्लाह सम्राला को हम्द ब सना 
के वादे फ़र्माया, जुदा की क़सम ! मैं कुछ लोगो को देता हूं भर कुछ को 
नहीं देता वह मुझे उयादा प्यारे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के दिलों में मुझे 
बेचनो और घबराहट नज़र श्रात्ती है, इस लिए उन को देता हूं श्रौर उन 
नोगों को में उस गिना ब जैर के सुपुर्द कर देता हूं जो अल्लाह तप्राला मे 
उन के दिलों में पैदा की है । इम ही में उमर बिन तगलब्न रज्ञि० हैं । उमर 
जत तालन रज़ि० ने कहा में भ्रल्लाह के रतु सत्ल० के एक कलिमा के 
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बदले मेँटसुश्षे|अंट लेना पसन्द नहीं करता । 

. ४६६८. हसरत इन्ने अन्बास रक्षि० कहते हैं कि (एक वार) हुजूर 
सल्ल* मेंबर पर तशरीफ़ से गए श्रौर यहु प्राखिरी दफ़ा था कि हुजूर मू डों 
पर एक बड़ी चादर डाले हुए सर पर कासी पट्टी बांधे हुए उस जगह पर 
डंडे थे, भापने हुम्द व सना की, फिर कर्माया लोगो ! मेरे पास जमा हो 
जाभ्रो । लोग पांस झाकर जमा हो गए। पापने फ़र्माया भोर लोग तो वदते 
जाएंगे, मगर यह कबीछा अन्सार कम होते जाएंगे | उम्मत मुहम्मदिमा में 
से जो शल्स किसी चीज़ का भुतवल्ली हो, सो जहां तक तक़ा या नुक्सान 
' पहुंचाने की ताक़त हो, मुझसित के एहुसान को कूत्रल करे भौर खतावारों 
की खताह्नों ते द९गुजर करे । 

४६६. हजरत जाबिर विन ध्रब्दुल्ताह रजि० कहते हैं कि हुलूर 
. सलल० {एक बार) जुमा के दिन लोगों को खुस््रा मुना रहे थे। इतने मे 
एक आदमी पामा, भ्रापने फर्माया, छे वाइस ! बया तुसने समाज पढ़ लीं ? 
दस्तने घच किया नहीं, आपने फर्मावा, ठ नमाऊ पढ़ लें। 


, ४७०. हजरत ग्रनसं रक्षि० कहते हैं कि प्रल्लाह के रसूल सस्तन. 


के नन्स में {एक बार) लोग क्रहत मैं मुब्सला हुए, प्रत्नाह के रसूल सलल ० 
खुबा.पढ़ने खड़े हुए। (जुत्मे के बीच में) एक प्रारावी ने खड़े होकर सर्ज 
किया, ऐँ प्रतलाह के रसूल सतल० ! सारे माल (यानी जानवर ) हलाक हों 


गए भ्रीर बच्चे भूखे मर गए, हमारे लिए खुदा से दुमा कराँदोलिए। ध्रापने 


हपने दोनों हाथ उठाए, (उस वक्त) भासमान पर बादल का टुकड़ा नहीं 
दिल्लाई देता था, नैकिन कसम है उस ख़ुदा की, जिस के कब्जे में मेरी जान 
है, प्रपने हाथ नीचे तहीं किए थे कि पहाड़ों की तरह बादल उठा प्रौर मेंबर 
से क्षप उतरने न पाए थे कि श्राप की दाढ़ी से बाला का (पानी) टपकमे 
लगा, सारे दिन नारिश'हुई, फिर दूसरे, तीसरे भौर चौथे दिन तक होती 
रही, यहा तक कि दूसरे जुमा तक हुई। इस के बाद संही भ्रारावी या कोई 
धरोर दतरा शहस खड़ा होकर घज करने लगा, ऐ धल्लाह के रसूल 
तल ४ इमारतें गिरने लगीं भौर माल डूब गए। अल्लाह तप्राला से 
दुश्रा कीजिए कि (बारिश बन्द हो जाए!) इस पर श्रापने दोनों हाथ 
उठाए घौर कहा, इलाही ! हमारे आस-पास बारिश करु। हम पर म कर, 
हजूर सल्ल० हाय से जिस तरफ़ इशारा फ़मति ये, उधर का बादल म. 
लाता या! मदीना बिल्कुल फिज्ला की तरह कुझादा हो गया मौर हराए 


FE RE नी 
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क़िनात में एक माह तक पानी नहता रहा, श्रौर जिम्त तरफ से जो शख्स 
ग्राता था, बारिश की ज्यादतोीं बयान करता था । 

४७१. हजरत प्रबुहुररह रज्षि० कहते हैं कि हुजूर सलल० ने फ़र्माया, 
इमाम के लुत्दा पढ़ने के बरकत प्रगर तुम श्रपने साथी से यह कहो फि 
खामोश हो जाझो, तो यह जर ब्रात है (यानी यह भी ताजायज्ञ है।) 

४७२, हज़रत अवूहुरैरहु ८जि० कहते हैँ कि ग्रत्लाह्‌ के रसूल लहल्न० 
ने जुमा के दिन का तछ्किरा किमा शोर फर्माया, इस में एक घड़ी ऐसी है 
कि प्रगर ठीक इसत घड़ी में कोई मुसलमान बन्दा खड़ी होकर नमाज पढ़ 
घौर अल्लाह तम्राला से कछ मांगे तो ब्रल्लट तश्राला उक्त को जरूर भता 
करता है | श्रापने हाथ से इशारा फ़र्माया कि वह घड़ी बहुत्त थोड़ी है ! 

४७३. हज॒रत जाबिर बिन भ्रब्हुलल्‍्लाहइ रणि० कहते हैं कि ह्म 

अल्लाह के रसूल सल्ल० के साध नमाज पंठ रहे थे कि एक क़ाफ़िला गल्ले 
का लदा हुआझ्ा घ्राया, सव लोग उस की तरफ़ मुततबज्जह हो गए, यहां तकं 
कि ग्रल्लाह के रसूल सल्ल० के साथ सिर्फ बारह म्रादमी रह गए, उस वनत 
यह घाय नाजिल इई 

य दजा राशौ तिजारतन भ्रज लहव*निःन्फ़रल्णू इजैहा व सरकू-क 
क्रायमन । 

४७४. हजरत इंब्ने उमर रजि० कहते हें नि भ्रल्लाह के रसूल 
सलल० जूहर से पहले दो रक्ते गौर उस के बाद दो रकूश्रतें घर में पढ़ते 
थे | इशा के वाद भी दो रकमग्रतें पढ़ते ये और जुप्ता के बाद नमाज (ज्रुहुर) 
नहीं पढ़ते चै, जब घर वापस आते ये तो सिर्फ़ दो रकझतें पढ़ते थे । 


हि 


(६११५ / 


बाब १२ 
खौफ़ की नमाज़ के बयान में 


४७५. हजरत भ्रन्दुल्लाह बिन उमर रजि० कहते हैं कि में हुजूर 
सह्ल० के साथ नजद की तरफ़ जिहाद में गया, जब हम लोग दुइमन के 
मुकाबले पर खड्‌ दुए,सफ़ें बराबर कीं , तो उस नस प्रल्लाहु के रसूल 
सल्ल० ने हम को नमाज पढ़ायी, एक गिरोह धराप के साप खड़ा हुंमा श्रौ र 
. दूसरा दुष्मन के मुक्राबले पर राहा । प्रल्लाह के रसूल सल्ल ० ने प्रपने साथ 
` के गिरोह के साथ रुक किया ग्रौर दो सज्दे किए। इस के बाद ये लोग 
- चले गए, भ्रौर बह गिरोह जिसने नमाज नहीं पढ़ी थो, आपने उस के साथ 
एक रुकुप्न प्रौर दो सज्दे किए श्रोर सलाम फेर दिया (मुवतदियों में से हर 
प्रादमी खड़ा हुप्ता और भ्रपनी-श्रपनी रक्त पूरी की ।} 

४७६. हजरत अब्दुल्लाहू बिन उमर रजि० रसूलुल्लाह सल्‍्ल० से 
रिवायत करते हें कि भ्रगर लोग इस से उपादा हों तो लड़ होकर श्रौर 
सवार की हालत में नमाज़ पढ़े । 

४७७, हजरत भ्रब्दुल्लाहू बिते उमर रखि० कहते हैं र कि हुजूर 
सस्ल० जब जंग प्रहज्ञाब से बापस तंशरीफ ला रहे थे, तो फ़ कि हर 
` शरस क़ंबीला बनू करंज्ञा में पहुंच कर प्र्त की नमाज़ पढ़, जब झस्त्र का 


बतत रास्ते में हो गया, तो कूछ लोगों ने कहां कि हुम तो वहां पहुंच कर. 


नमाज पढ़ गे । कछ कहने लगे कि हम तो पढ़ लेते हैं, हुजूर सहल » का यह 
मतलब तो न था कि अस्त की नमाज का वक्त हो जाए--जब भी हम वहीं 
पहुंच कर नमाज़ पहु गे । कुछ कहने जगे कि हम तो पढ़ लेते हैं | लोगों ने 
ह इस का जिक किया लेकिन प्राथगै किसी से नागचारी नहीं जाहिर 


( १३७ ) 


बाब १२ 
ईदों के बयान में 


४७६. हज़रत आपदा रज्ि० कहती हैं कि हुजूर सल्ल० मेरे पास 
तशरीफ़ लाए, (उस नषस) मेरे पास दो बांदियां भझ्भास का गाना गा रडी 
यीं । बच्मास॒ एक किले का नाम फा, जहूं कधीला श्रौस व खपजारज में एक 
सो नीस साल तक लड़ाई जारी रहो श्रोरश्राखिर में हुज्ञर सठल० की 
बरेकत से उन में इत्तिहाद व इर्तिक्राके हुंध्रां। श्राप विस्तर पर लेट गए 
अर मुह फेर लिया | (इतने में} हजरत अनुबक्र रणि० तशरीफ़ लाए 
और तुझे भिडक कर फ़र्माया, शैतान का राग और रसूल के सामने ! 
प्रापने उन की तरफ़ मुतवेज्जहु होकर फ़र्माया, उन को रहने दो, इस के 
बाद जब हुजूर क्षज्न ० गाफिल हो गए, तो मैंने वांदियों को इशारा किया 
ग्रौर वह निकल कर चली गयीं । 

४७६, हजरत अनस रजि० कहते हैं कि हुजूर ईदुल फित्र की सुबह 
को (नमाज़ को) कुछ खजूर लाने से पहेले नहीं जाते थे हज़रत अनस 
राखिन को दूसरी स्वायत मे श्राया हे कि हुजूर खजूर ताक़ श्रदद में खाते 
चे (मानो तीन या पांच या सात!) 

४८०. हुजरत बरा रक्षि० कहते हैं कि मैंने हुजूर सल्ल० को ईदुल 
प्रजहा के दिन खुत्जा पढ़ते हुए सुना, आथ फर्मा रहे थे भ्राज हम सब से 
पहले जो काम करेंगे, ब्रह्‌ यह्व कि नमाज़ पढ़ेगे, फिर वापस होकर 
कुरबंनी करेंगे जो झछ्स ऐसा करेगा यह हमारे तरीक को सही तौर पर 
पाएगा । 

४८१. हज़रत बरा रक्षि० से रिवापतहे कि प्रल्लाइ के रसूल 
सल्ल० ने ईदुल भजूही फै दिन नमाज़ के बाद खुत्वा सुनाया । प्रापने 
कर्माया जो राइस हमारी नमाज पढ़े भौर हमारी तरह जियह करे तो उस 
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का फ़र्ज पूरा हो गया भौर जिसने तसाझ से पहले जिन्हु किया, तो उस का 
फरीजा श्रदा न हुआ ! हुजरत बरा रजि० के मामू हजरत म्रदू नरदा निन 
नग्यार ने रज्ञं किया, ऐ ब्रहलाह के रसूल सल्‍ल० ! मैंने प्रपती बकरी 
नभाज से पहले जिव॒ंह कर ली घोर यह स्याल किया कि श्राज' खाने-पोने 
का दिन है, इस लिए मैने इस मात को पसन्द किया कि घर में सबसे पहले 
बकरी जिवह की जाए, इस लिए मेने वकरो क्षिवहु कर के नमाज़ से 
पहले खाना खा लिया, प्रापने फ़र्माया, तुम्हारी बकरी सिर्फ गोइत को 
बकरी है (फर्जे प्रदा न हुप्ता ।) उन्होने ध्र किया, ऐ प्रल्लाह के रतूल 
सत्ल० ! हमारे पास एक छः माह का बकरी का बच्चा है, जो दो बकरियों 
से भी ज्यादा मुझे पसन्द है | क्या मेरी तरफ़ से वह काफ़ी होगा ? फ़र्माया 
हां ! तेरे लिए काफ़ी होगा, मंगर तेरे चांद भौर किसी के लिए काफ़ी न 
होगा | 

४८२. हजरत अबू सईद खुदरी रज़ि० कहते हैं कि भ्रत्लाह के 
रसूल सल्ल० ईदुल अजूहा श्रौर ईदुल फित्र के दिन ईरगाहु तशरीफ ले 
जाते थे और सव से पहले जो काम करते थे, पह नमाज होती थी, फिर 
चापस खाकर लोगों के सामने खड़ो होते। लोग सफ़ें बांधे बँठे होते थे । श्राप 
उत को बाक न नसीहत फमति मरौर अहकापे इलाहो को पूरा करने 
का हुक्म देते । श्रगर किसी लर्कर का इन्तिखाद करना चाहते तो कर 
लेते, या किसी और बात का. हुक्म देना चाहते, तो दे देते | फिर वापस 
तशरीफ़ ले जाते, भ्रू सईद .रजि० कहते हैं कि लोग (मरवान के जमाने 
तक} इसी हालत पर रहे, यहां तक ईदुल भूद्वा या ईदुल फितूर (की 
नमाज़ के लिए) में मरवान के साथ निकला । उस ववत मरबान मदीने का 
हाकिम या । जब हम ईदगाह में म्राए, तो देखा कि कसीर दिन सुलूत का 
बनाया हुभ्ा एक मेंबर है भौर मरयान उस पर नमाज पढ़ने से पहले चढ़ना 
राहता हे। मेने उस का कपड़ा पकड़ लिया, मगर उसने झटक कर ग्रौर 
' मेंबर पर चढ़ कर नमाज़ से पहले खुरबा शुरू कर दिया, मैंने कहा कि तुंम 
ने रघुतुल्लाहे सल्लं० का तरीका बदल दिया, मरवान बोला, झबू सईद 
रज्ि० ! जो तुम्हारा इल्म था बहु अव जाता रहा। मैंने कहा सुदा फी 
कसम ! जो मैं जानता हूं बहु उससे बेहतर है जिससे मैं वाकिफ़ नहीं । उस 
ने जवांच दिया, वात पहें हे कि लोग सिफ़ें हमारी बजह से नमाज़ के बाद 
नहीं बैठते, इस लिए मैंने खुत्ने को गरात से पहले कर दिया । 
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४८३. हुशरत इब्ते प्रव्वास व जाबिर विन भ्रब्दुल्लाजनू रज़ि० कहते 
हैं कि ईदुल महा प्रौर ईदुल फित्र के दिन भ्रज्ञान नहीं दी जाती थो । 

४६४. हजरत इब्ने भग्यास रशि० कहते हैं कि मैं ईद के दिन 
गल्लाह के रसूल सल्ल०, अवूबक्र सिंद्दीक्ष रंजि०, उमर रज्ि० मो 
एस्मान रसि० के साथ रहा भौर ये सब खुत्वै से पहले नमाज पढ्ले थे । 

४८५. हजरत इब्ते श्ब्बास रघ्ि० से रिवायत दैकि हुजूर ने 
फर्माया, कोई अमल किसी जमाने में इस (क्रबीगो) से इस दस दिन में 
ज्यादा अफजल नहीं है। लोगों ने प्रर्ज किया व जिहाद? फ़र्मावा न 
जिहाद । हां, जो शएस खतरे में जात व माल डाल कर निकला हो और 
किसी तरह बापस न प्राया हो (उस का. मतवा कंथादा है ।) 

४८६. हजरत अनस बिन मालिक रज्ि० से रिवायत है कि तुम 
श्रहलाह के रसूल सल्ज० के साथ लब्वेक किस तरह कड़ा करते ये | फर्माया 
सन्बंक कहने बाला जव्बरेक कहा करता था और सयच्रीर कहने वाला तकबौर, 
प्रौर इस पर नागबारी का इज्हार नहीं किमा जाता था 

४८७. हसेपत इच्ने उमर रजि० से रिवायत है कि श्रल्लाह के रपुल 
सल्ल ईदगाह में नहर सी करते ये भ्रीर जिन्हे भो । 

४८८ हजरत जाबिर रणि" से रिवायत है कि ईद के दिन रसू 
लुहलाहूँ सल्ल० (बांपसी) का रास्ता बदल देते थे । 

४८६, हजरत प्रादा रजि० को रिवायत की हुई हुदीसे हन्शा 
गुजर चूको है, यहां इतनी और उंयादती है कि हज़रत झाहश्ा रजि०्नें 
फर्माया कि हजरत उभर रजि० ने उन लोगों को भिउका, इस पर हुजूर 
सल्ल ने फ़र्माया, ऐ बन्‌ ध्रोक़दा चन से छेजो (ऐ उमर रखि० ! बनी 
प्रोक्रदा को रहने दे |) 
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बाब १३ 
वित्र के बयान में 


४६०. हजरत इब्ने उमर रज़ि० कहते हैं कि एक शख्स ने प्रत्लाह 
के रसूल सत्ल5 से रात की नमाज़ के बारे में पुछा, प्रापने फ़र्माया, रात 
की नमाज़ दो-दो रकग्त होनी चाहिए, हां भ्रगर किसी की सुबह होनें का 
हर हो तो एक रक्ग्रत पढ़े ताकि पढ़ी हुई नमाज़ वित्र बन जाए। 

४६१. हरत आइशा रपिं० कहती हैं कि अत्लाह के रसूल सहल ० 
ग्यारह रक्‌म्रते पढ़ते थे, सो यह श्राप को रात को नमाज़ थी श्रौर श्राप 
इतना लंबा सज्दा करते थे, जितनी देर में तुम में से कोई पचास आयतें 
. पढ़ें और इतनी देर तक (बरावर) सज्दे में रहते घे और दो रक्‌ग्रते 
' नमाज फ़ल्म से पहले पड़ेतें चे, उस के वाद दायीं करवट पर उस बत तक 
ह रहते थे कि मुग्नक्ज़िन प्रज्ान के लिए भ्राप की जिदूमत में हाजिर 

ता था! 

४६२. हरत ग्राइशा रज़ि० महती हैं कि हुजूर त सारी .रात वित्र 
पढ़ी और सुबह को ग्राप की वित्र खत्म हुई । 

४६३. हुक्षरत इब्ने उमर रजि० कहते हैं, अल्लाह के रसूल सहल० 
ने फ़र्माया, रात के वक्त वितो को श्राखिरी नमाज़ बत।ओ ! 

४६४. हजरत इन्ये उमर रजि® कहते हूँ कि रसूलूल्लाह सल्ल० 
(सफ़र सें) ऊंट पर विभ पढ़ते थे । 

४६५. हजरत ्रनस रजि० से पूछा गया, क्या ग्रत्लाह के रसू 

सल्ल + ते सुबह की नमाज में दुम्रा-ए-क्नृत पढ़ी है! फर्माया, हां। किर 
पूछा गया कि वया! इकश्रं से पहले कनत पढ़ी है, फ़र्माया सुकृ से थोड़ी 
देर बाद | 

४६६. हजरत ग्रतस रजि० से पूछा गया फितवीके ज़माने में 
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इप्मा-ए-कनतत पढ़ी जाती यी, फ़र्माया, हां (पढ़ी जाती भी |) पुछा गया . 
कथा रुक से पहले था बाद ? फर्माया, पहले । ग्रजे किया गया, फलां शख्स 
तो कहता है कि श्रापने सकूम्र से पहले फ़र्माया हैं। फर्मादा झूठ कहा, रसू- 
लुल्लाह सल्ल० ने रुनूश्र के बाद एक माह तक कूनूत पढ़ो शरोर मेरा ख्याल 
है कि भ्रापने मप्रिक की तरफ़ लगभग सत्तर आदमी भेर, जिन को कारी 
कहा जाता था, ये मुविरक उन महिरिकीन के श्रलाचा थे, जिन से सम कोता 
चा, सल्लाह के रसूल सल्ल० ने दुा-ए-छनूत पढ़ो और एक माह तक उन 
के लिए बद-दुस्रा करते रहे, दूसरी रिवायत में है, हुजू र सल्ल्० ने एक माह 
तक दुषप्र-ए-कुनत पढ़ो मौर रन्नल य ज़मवान के लिए यद-दुश्रा करते रहे। ' 

४६७. हज़रत ग्रनस रज़ि० से यह भी रिवायत है कि क्रुनूत मरिऱ 
च फ़ञ्त्र में है ! 


बाब १४ 


बारिश की दुआ का बयान 


४६८. हज़रत श्रन्दुल्लाह निन जैद रक्षि० कहते हैं कि (एक दिन) 
तबो सत्ल० वारिदा (की दुझा करते) के लिए निकले श्रौर चादर को पट 
लिया । श्रब्दुल्लाह्‌ रजि० की दसरी रिवायत में है कि हुजूर सल्ल० मै दो 
रन्त नमाज़ पढ़ी । 

४९६. हजरत श्रवूहुरैरह रजि० को रिवायत की हुई बह हदीस 
ऊपर गुजर चुकी जिस में नबो सल्ल० ने कमज़ोर मोमिमों के लिए दुभा 
म्रीर क़बीला मुर के लिए घद-दुख़ा की थी, यहां इतनी झौर ज्यादती है 
कि हुजूर सल्ल० ने फर्माया, कीला गिकार की सूदा मशिफ़रत करे और 
क़्ब्ीला भ्रसलम को खुदा सासिम रखे । | 
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५००. हजरत प्रब्दललाह बिन, मसूऊद रजि० कहते हैं कि प्रत्साह 
- के रसूस सलल ने जब लोगों कीः इस्लोम से सरकशी देखी, तो कहा 
इलाही ! इन पर यूसुफ रणि० के वर्षों की तरह के सात साल कहत मुंस- 
ल्‍लत फ़र्मा । (इस वद-दुअआा की नजह से) उम पर ऐसा क़हत पड़ा कि 
हर च्ञ को ख़त्म कर दिया, यहां तक कि चमड़ा प्रौर मुर्दार खाने लगे 
प्रौर महां तक मौवत पहुंची कि भूख की वजह से झासमात परधू भा नलर 
' घ्राने लगा । उस समत हुशूर सल्ल ० की लिद्मत में प्रवृसुफ़ियान रकि० 
`` हाजिर हुए ध्रौर ग्रज्ञ किया, हे मुहम्मद सहल ० ! प्राप अल्लाह को इताम्रत 
प्रौर रिश्तों के जोड़ने का हुकम देते हैं ध्रौर प्राप की कोम हुलाक हो चुकी, 
उन के लिए खुदा से दुम्रा कीजिए । (इस के जबाब में) प्रल्लाहु तभ्राला 
ने माथा; उस दिन का इन्तिज्ञार करो कि प्रासभान पर ज्रुला हुग्ना घुश्ां 
श्रा जाए, (यानी क्ियामत के दिन |) उस दिन का इन्तिज्चार करो, 
जब हम सख्त पकड़ करेंगे । (इस से मुराद जंग बद्र है) बाकी श्रायते 
लिजॉम शोर गायते रूम वाको रही (लिजाम से मुराद है, जंग-बद्र या : 
झिंयामत मुराद है |) 
५०१, हजरत इव्ने उपर रेशि० कहते हैं किमैँ ग्रल्लाह के रसूल 
सस्ल० के चेहर।-मुचारके को देखता था कि श्राप बारिश तलब करते थै। 
वारिदा उस वकत नहीं होतो थी | {आप की दृभ्रा से इतनी बारिश हुई 
कि) सारे परनाले बहने लगे, इस पर मुझे भ्रयू तालिब का ज्षेर याद 
ग्राथा-- 

व गव यजू मसृतस्कलूग़ मामु विवज्हिही समालल यत्तामा प्रस्मतुल 
लिल प्ररासिली ० 

यानी श्राप सफ़ेद चेहरे वाले हैँ कि श्राप को झक्ले मुवारक की 
बदौलत बादल से बारिश तलब की जाती है और आप यत्तीमों की फ़रि- 
याद सुनने वाले भोर वेव!शों की मुहाफ़िश हैं । 

५०२. हेड रत उमर बिन छत्ताव रणि० से रिवायत है कि जब लोग 
क्हूत में मुन्तला हो जाते थे, तो हजरत प्रब्बास बिन अब्दुल मत्तत्तिब के 
वुल से वारिश तलब किया करते थे श्रौर कहते ये इलाहो ! हम तेरे 
पास भ्रपते नवी का वसीला लाते थे, तो तू हम की वारिश देता था, अब 
तेरे पास अपने नवी के चचा का वसौला लाते हैं, हम को बरारिश श्रता 
करमा, लोगों के लिए बारिश हो जाती थी । 
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५०३. हजरत प्रनस रजिण की रिवायत की _हुई हदीस ऊपर श्रा 
चुको है, जिस में बवान किया रथा या कि ठुजूर सतल* के जुत्भा पढ़ते में 
एक प्रादमी धाया था श्रौर हुजूर सल्ल० से बारिश की दुझा कराने का 
हचास्तगार हुआ था, दूसरी रिवायत के मुताबिक़ उस में इतना श्रौर.ब्रदा 
हुश्रा है कि लोग कहते थे, हमने कुछ दिन सूरज नहीं देखा धराये जुमा को 
उसी दरवाजे ते एक प्रादमी दाखिल हुमा ! आप खड़े खुत्वा पढ़ रहे थे। 
यह आप के सामने खड़ा होकर ब्रज फरने लगा, ऐ झत्लाह, के रसूल 
सल्ल० ! जानवर हुलाक हो गए शौर रास्ते बन्द हो गए, हुजूर सल्ल० 
दुश्रा करें कि ग्रल्लाह तप्राला इस बारिश को रोक दे, भ्रापने दोनों हाथ 
सठा कर कहा, इलाही ! हमारे इदे-गिरदे बरसा, हम पर,नहों । इलीही ! 
टीलों पर, जंगलों में, दरख्तों के पैदा होने वाली जगहों में न वरसा । रावी 
कहता है (आपको दुखा से) बारिश बन्द हो गयी झौर हम घूप मैं 
फिरते थे | 

५५४. हजरत झनस रजि० फ़र्माप्ति हैं कि अल्लाह के रसूल सहल० 
ने अपने दोनों हाथ उठाए हरीर कहा, ऐ खदा! हम को बारिश अता 
फर्मा। ऐ ख़ुदा ! हम की बारिश ग्रता फर्मा | ऐ खुदा ! हम को वारिश 
अत्ता कर्मा । 

५०५४५. बारिश की दुआ के बारे में श्रन्दुहलाह बिन जैद की रिवायत 
की हुई हदीस का जिक्र कर दिया गया, उस रिवायत में इतना और है कि 
हुजुर किल्ले को तरफ़ इख कर के दुरा करने लगे, फिर श्रपनी चादर को 
सोट लिया | इस के वाद सब को दो रकेत नमाज पढ़ायी | 

५०९. हक्षरत श्रनसं रजि० बिन मालिक रजि5 कहते हैं किमबो 
सह्ल० किसी दुआ में दोनों हाथ नहीं उठाते थे, हां बारिश की दुश्रा भें 
उठाते थे और आप की बगलों की सफेदी नज़र भ्रा जाती यी । 

५०७. हजरत भ्राइशा रजि० कहती हूँ कि रसूलुल्लाह सर्ल० जब 
बादल देखते तो फ़र्माते (इलाही ! ) नफ़ानर्श वारिज {कर ;) 

५०८. हजरत प्रनस रजि० कहते हैं कि जब तेज़ हना चलती थी; 
तो उस से हुजूर सत्ल० के चेहरे पर एक असर पैदा होता या। 

५०९. हजरत इव्ने श्रव्यास रजि० कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाइ 
अलहि ब सल्लम ने फ़र्माया, पुरदा हुवा से मेरी मदद की गई कौर पछुश्रा 
हवा से क़ौम श्राप को हलाक किया मया । 
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५१०. हजरत इन्ने उमर रजि० कहते हैं, श्ल्लाह के रसूल सल्ल 
ने फ़र्मायां, ऐ खुदा ! हमारे मुहक झाम यमन में बरकत श्रता कर। 
(नजूदियों ने कहा) और हमारे ननद में ? श्रापते (फिर) फर्मामा, ऐ 
खुदा | हमारे मुहक दाम व यमम में बरकत पता कर। (नदी बोले) 
घोर हमारे नजद में ? ब्रापते फ़र्माया, वहां जलजले प्रौर फित्ने होंगे ओर 
वहां से सैतान का सींग निकलेगा । 

५११. हजरत इब्ने उमर रज़ि७ कहते हैं कि हुजूर सहेल० ने फ़र्मीया 
रँ की पांच कु जियां हैं जिन को सिवाए खुदा के कोई नहीं जानता शोर 
कोई शर्त नहीं जानता कि कल बया होगा, कोई नहीं जानता कि रहमों 
के भ्रन्दर वया है, (लड़को) है या (संड़का? ) कोई नहीं जानता कि कल 
वह क्या करेगा ? कोई नहीं जानता कि वह किंस ज़मोन में मरेगा ? कोई 
नहीं जानता कि बारिश कब होगी ? 


बाब १५ 
सूरज ग्रहन के बयान में 


५१२. हजरत भवर बक रह रज़ि० कहते हें कि इम अल्लाह के रसूल 
सल्ले० के पातत बेठे हुए थे कि सूरज अंहेंन हुआ, आपे फ़ौरन खड़े हो गए 
भोर बादर छींचते हुए मस्जिद में दाखिल हो गए । हुम भी मस्जिद में प्रा 
गए । झापने हुम को दो रकझतें पढ़ायीं, और पढ़ने में सूरज रोशन हो 
गय।। इसत के दाद हुजूर सल्ल” ने फर्माया, किसी को मोत की बजह से 
चांद-सूरज ग्रहन नहीं हुम्रा करते हैं । अगर तुम ग्रहन देखो तो नमाण पढ़ो, 
दुश्ला करो, यहां तक कि अंधेरा जाता रहे। प्रवूबक् रजि० को दूसरी 
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रिवायत में है कि हुजूर सल्ल० ने फ़र्माया, भ्ल्लाह तग्माला दोनों में ग्रहन 
करके पधपने बन्दों को डराता है। हजरत मुगीरा विस शोबा रजि० की 
रिवायत इस तरह है, रसुलुल्लाह की जिंदगी में जब ध्राप के साहबज़ादें 
हजरत इब्राहीम का इंतिक़ाल हुआ, उस. दिन सूरज प्रहुन हुआ । लोगों ने 
ख्याल किया कि हज़रत इब्राहीम रजि० की वफ़ात की वजह से सूरज 
ग्रहन हो गया । आपने फर्माया, किसी के मरने-जीने को वज़ह से चांद- 
सुरज ग्रहन नहीं हुना करते । तुम जिस यमत ग्रहन देखो तो नमां पढ़ो 
प्रौर ख़ुदा से दुआ करो, एक रिवायत में हजरत झाइशा रज्ञि० से यों नक्कल 
किया गया है कि (एक बार) रसूलुल्लाह सल्ल० के जमाने में सुरज ग्रहन 
हुभा, ध्रापने लोगों को नमाज़ पढ़ायी, चुनांचे पहले कियाम बहुत लम्बा हो 
गया, फिर रुकूअ भी बहुत लम्बा था, इसके बाद बहुत लम्बा इकग्म किया, 
मगर यह रुकूग्र भो पहले रकूअ से कम था । फिर साञ्दा किया प्रौर बहुत 
तथील सज्दा किया, दूसरी रकश्रत में भी पहली रफूप्रत की तरह किया 
और सलाम फेर दिया। (पढ़ते-पढ़ते) सूरज रोशन हो चुका था, इस के 
बाद लोगों को खुत्वा सुनाया, खदा को हम्द व सना के बाद फर्माया, चांद- 
सुरज खदा की ग्राप्तारे कररत में सें दो निञ्चानियाँ हैं, पह किसी के मरने- 
जीने से ग्रहन नहीं होते हैं, जिस वक्‍त ऐसा देखो तो अल्लाह सलझाला से 
टुझ्ा करो, तक्बीर कहो, नमाज़ पढ़ो और सदुक़ा दो, खुदा को कसम! ऐ 
मुहम्मद सल्ल० की उम्मत ! इस मामले में भ्रल्लाइ तला से गैरतमंद 
कोई नहीं है कि उस का बेंदा या बंदी शिना करे | ऐ मुहम्मद सल्लकी 
उम्मत ! खुदा की क़सम, प्रगर तुम को वहे इरुम होता जो मुझको है, तो 
तुम हुंसत्ते कम और रोते ज्यादा | 

५१३. हजरत. प्रन्दुल्लाह बिन उभर रज़ि० कहते हें, जब प्रल्लाह 
के रसूल सल्ल० के ज़माने में सूरज ग्रहन हुआ तो निद की गई कि नपा 
तैयार है] 

५१४. हजरत श्राइशा रक्षि० कहती हें कि एक यहुदी घोरत मुझसे 
कुछ पूछने रोय, बह बात-चोत करते-करते कहने लगी, खुदा तुम को क़न्न 
कै श्रजाव से बचाए, मैने रसूलुल्लाह सठल० से पूछा, क्या (लोगों पर) 
कञ्गों में छ्जाब होगा ? आपने फर्माया, हां | हुजूर सत्ल० कब्र के झज़ाव 
से बहुत्त ज्यादा पनाह मांगा करते थे, फिर मैंने हुजूर सल्ल० से सूरज ग्रहन 
होने का जिक्र किया, ग्राखिर में प्रापने फ़र्माया कि लोग कख के भ्रद्धान से 


( १४६ ) 


माहु माँग । 
५१५. हजरत इन्ने श्रब्तास रशि० मे सूरळ ग्रहून का लंबा वाकिश्रा 
जिक्र करने के राद फर्माया कि लोगों ने घरज्र किया, ऐ प्रल्लाह के रसूल 


सल्ल० ! हमने हुजूर सल्ल० को देलां कि भ्पने श्रपनौ जगह पर कोई 
चोल ली, फिर आप पीछे को हटे, फर्माया, मैंने जन्नत को देख लिया और 


उस भें से एक गुच्छा अंगूर लेना चाहा, श्रगर मुझे वहू मिल जाता तो जब 
तक दुनिया बाकी है तुम उस को खाते रहते, किर मैंने दोजख को देखा तो 
आज तक दोज़ख़ की तरहू कोई होलनाक मन्जर मेरे सामने नहीं भाया, 
दोजख बाजों भें मैंने ज्यादा तायदाद औरतों की देखी, लोगों ने प्रजे किया 
ते ग्रल्याइ फे रछुल सल्ल ०! इस को कया वजह है ? फर्भाया, उनको ना- 
'शुक्री की वजह से । झर्ज किया गया, क्या बहु खुदा की ना-शुक्री करती है ? 
फर्माया ख़ाविद की तो शुक्री करती हैं और एहस्ान का इंकार करती हैं। 
प्रगर तुम लोग उन के साथ सारी उत्र एहसान नरो प्रोर फिर तुम्हारी 
तरफ़ से कोई एक नागयारी की ब्रात नज़र घ्रा जाए, तो कहने लगती हैं 
कि तुमने हुम से कभी प्रच्छा सुजूक नही किवा । 

५१६. हजरत अस्मा बिन्त अबूब कर रज़ि० कहती हैं कि सूरज प्रहुत 
के नक्त हुशूर सल्‍ल० ने गुलामों को आज़ाद करने का हुक्म दिया है । 

५१७, हजरत ग्रबू पूसा रजि० कहते हैं, (एक बार) सूरज ग्रहन 
हुआ, हुणूर सल्ल० घवराये हुए उठ खड़े हुए, आप को डर हुआ, कहीं 
क्रियामत न हो, फिर मस्जिद सें तशरीफ़ लाए, नमाज पढ़ी, सकू्र, सुजूद 
श्रौर क्रियाम इतना लम्बा किया कि इससे पहले मैंने कभी हुजूर सहल को 
ऐसा करते नहों देखा । इस के बाद फर्माया, खुदा की पे निश्ञानियां किसी 
के मरने-जीने ते नहीं होती हैं। अल्लाह तप्नाजा कुदरत की इन निशानियों 
से वंदों को उरातां हे, प्रगर इन में से कोई बात देखो, तो खीफ़ करो भौर 
चिक, अस्तरफार और दुब्रा में मश्यूल हो । 

५१८. हजरत प्राइशा रजि० कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल- 
ज्लाहु भ्रलेहि ब सत्लम ने चांद-प्रहन की नमाज में प्रावाज से किरात पढ़ी, 
किरात से फ़ारिग होकर तकदीर कह कर एकूग्र किया | एकूध्र से सर उठा 
कर समिश्रल्लाहू,लिमन हूमिदह रब्चना लकल हुम्दु, कहाँ । सूरज प्रहुन 
'की नमाज़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु श्रलैहिव सहलम दोबारा क्रिरात 
. करते थे | दो रक्ब्रतों में रार रकूश्र और चार सज्दे करते थे | 
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बाब १६ 
तिलावत के सज्दों के बयान में 


५१६. हजरत पह्रददुल्लाह बिन मसऊद रज्ञि० कहते हैं कि (एक 
बार) ननी सल्ज० के मक्का में सूरः नजूम पढ़ी और उसमें सज्दा किया | 
धाप के साथ जो लोग नमाज़ में शरीक हुए थे, उन्होंने भी सज्दा किया | 
हाँ, एक बुड़ढ़े ने नहीं किया मरौर मुदरी भर कंकरियां प्रौरं मिट्टी उठा कर 
पैज्ञानी से लगा ली श्रौर कहेने लगा, मेरे लिए यही काफ़ी है। (रावी 
कहता है, ) मैंने देख़ा नह कुफ़ को हालत में क़त्ल किया गया । 

५२०. हज़रत इव्ने झ्रव्त्ास रजि० का फ़ौल है कि सूर: स्वाद (का 
सज्दा) वाजिय सज्दों में से नहीं है। मैंने नची सल्ल ० को उस में सज्दा भी 
करते देखा है, इन्ने मसूऊद रज़ि० की रिवायत की हुई बह ददीत तो 
अभी ऊपर गुजर चुकी है, जिस में वयान किया है किश्रल्माहेँ के रसूल 
सल्लY ने सूर; नजम में सज्दा किया, दूस री रिवायत में एतना ग्रौर ज़्यादा 
हवैकि प्प के साथ मुसलपानो नें, मुहिरिको ने और जिन्न व इन्स ने सज्दा 
किया । 

५२१. हजरत जैद बिन सावित रजि० कहलते हें कि मैंने अल्लाह के 
रसूल सल्ज० के सामने सूर: नज्म पढ़ी और उस में सज्दा नहीं किया । 

५२२. हजरत प्रबूहुर रह रज़ि० के बारे में रियायत है कि उन्होंने 
सूरः 'इक्षस्समाउन्शकक्तत्त' पढी श्रौर सज्दा किया ! इस के द्वारे में कुछ 
(एुतराज के तौर पर) कहा गया तो फर्माया, अगर मैंने सदो को सज्दा 
करते न देखा होता, तो सज्दा न करता । 

५२३. हजरत इब्मे उमर रप्ति० कहते हैं कि प्रल्लाह के रसूल 
सहल० हमारे सामने सज्दे वाली कोई भावत तिजञावत फ़र्पाति थे, तो सञ्दा 
करते थे घोर हम मो करते थे| 
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बाब १७ 
मुसाफ़िर की नमाज़ के बयान में 


५२४. हजरत इम्ने प्रब्बास रजि० कहते हैं कि प्रत्ताह के रसूल 
सल्ल० उन्नीत दिन ठट्रे रहे ध्रौर कसर करते रहे ।' 

५२५. हुजरत प्रनस रज्ि० कहेंते है कि हम हुजूर सल्लण्फे साथ 
मक्का जाने के लिए मदीना से निकले। प्राप मदीने को वापस प्ला जाने 
तक दो ही रकझतें पढते रहे । हजरत प्रनस रज़ि० से पूछा गया, क्या छाप 
मक्का में मुकीम (ठहरने वाला) रहे, तो फर्माया, हां दस दिन मुकौम 
रहे । 

५२६. हजरत इन्ने उमर रण्षि० कहते हैं मैंने भ्रल्लाह के रतस 
सल्ल० के साथ, हजरत ब्रमूबक्र रमि० के साथ, हजरत उमर रसि 
साथ, [मिना के भक्काम में दो रक्ते पढी श्रौर हुजरत उस्मान रजखि० के 
ताथ उन की खिनाफ़तं की शुरूग्रात में (दो रकग) पढी, फिर उन्होने 
पुरी नमाज पढ़ी 

५२७. हजरत हादसा बित नट्व 'रजि० कहते हैं कि मिना में पहले 
ब्रहुत ज्यादा अमन हो गथा था, उस वकस भी मैंने ब्रल्लाह के रसूल सलल ० 
के साय नहा दो हौ रकूभ्रतें एदी । 

५२. हज़रत ईव्ने मसूद रणि० से जब कहां गयां कि हरत 
उस्मान ने मिना के मक्ताम में घार रक्तं पढी, तो-'इनना सिल्लाह' पढ़ 


१. ४४ मोले से कम दूरी पेर कसर नहीं पौर १५ दिन से कम ठाहुरमे की 
नौबत हो तो कसूर को जा संकतौ है । ` बरना १५ दिन घा उस ते ज्यादा कौ 
नीयत हो तो फिर क्रसर महीं है भ्रयर किसी की तोयत १५ दिन से कम उहरने 
की दी, मगर इत्तिकाको तौर पर प्रौरपयादा हहर गया तो कसर पढ़ सकला है । 
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कर बोले. गने भ्रल्लाह्‌ के रसूल के साथ मिना में दो रक्श्रते पढ़ी, तो 
काश, चार रकग्रतों में से मेरे हिस्से में दो मकबूल रकभ्रतें भ्रा जाएं। 


५२६. हजरत भ्रबूहुरेरह रज़ि० कहते हैं, हुजूर सहल ० ते फर्मावा, 
जिस प्रौरत का ईमान लदा प्रर क्रियामत के दिन पर हो, उस के लिए 
यह्‌ हलाल नहीं कि निना महरम के साथ के एक दिन-रात की दूरी का 
सफ़र करे | | 

५३०. हजरत प्रब्दुल्लाहू बिन उमर रजि० कहते हैं, मैंने देखा जब 
हुजूर को जल्द चलना होता था, तो मरिरन की नमाज़ देर से पढ़से थे घोर 
तौन रकभ्रतें पढ़ कर सलाम फेर कर कुछ देर इन्तिज्ञार फमति थे, फिर 
इक्षा के लिए उठते थे झौर दा की दो रकम्रतें पढ़ कर सलाम फेंर देते 
थे। इश्चा के नाद नफ़्त ने पढते थै, इस के वाद बीच रात में कियाम 
फर्माति थे । 

५३१. हरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजि" कहूते हैं कि प्रल्लाह 
के रसूल सल्ल० बिला किन्ला की तरफ़ इल किये, सबारी पर नफ्ल नमाज 
पढ़ लेते चे | | 

५३२. हज रत अनस रजक्षि० के बारे में रिवायत हैँ कि आपने गे 
पर सवारी की हालत में नमाज़ पढ़ी स्र गधे का रुख फ़िब्ले के बायीं 
तरफ़ था, जब उन से पूछा गया, तो फ़र्मापा, अगर में नवी सल्ल७ को 
ऐसा करते हुए न देखता तो इरगिज ऐसा न करता । 


५३३. हज रत इब्ने उमर राज़ि० कहते हैं कि हुजूर सहल० के साथ 
मैं रहा, मगर कभी हुजूर सल्ल० को सफ़र में नफ़लें पढ़ते नहों देखा भौर 
घरुलाह तझाला का फर्मान है फि श्रहलाह के रसूल सल्ल० (की सुन्नत ) 
के भ्रन्दर तुम्हारे लिए प्रच्छों पंरमी हैं! 

५३४. हरत प्रामिर बिन रवीम्र रणि० कहते हैं कि मैंने ब्रल्लाइ 
के रसूल सल्ल० को सफ़र में सवारी पर नफ़्ल पठते देखा, सवारी का रुख 

भी ही । 
चे निज र दुब्ने प्रध्वांस रशि० कहते हैं, जब हुजूर सफ़र में होते 
चे, तो जुहर व श्रेत्ध और मरिरब ब इशा की नमाखे हकट्ठी कर लिया 
करते चे ! 

५३६. हज़रत इप्राम बिन हुलैन रशि० कहते हैं, मुझें ववासीर थो | 
रने भ्रस्ताह के रसूल सस्ल० से नमाज के वारे में पूछा । मापने फ़र्माया, 
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जड़े होकर नमाज़ पढ़ो । भगर ताक़त न हो तो बैठ कर पढ़ो। ( इतनी 
भी) ताक़त म हो तो पहलू पर (लेट कर पढ़ो । ) 

५३७. उम्भुल मोमिनौन हज़रत भाइशा रज़ि० फ़र्माती हैँ कि मैंने 
हुजूर सहल० को रात को नमाज कभी बैठ कर पढ़ते हुए नहीं देखा | जन 
बड़ी उम्र को पहुंच गए तो (उस नक्त) बैठ कर किरात करते थे शोर 
शकृश्र करता चाहते थे, तो खड़ी हो जाते थे श्रौर लगभग तीस-चालीस 


झायतेँ पढ़ करे रुक करते थे । 


५३८. हजरत प्राइशा रखि० से दूसरी रिवायत में इतना श्रीर है 
कि हुजूर सल्ल० एसी तरह दूसरी रकत में भी फरते थे ; जब नमाण 
पूरी कर चुकंते भौर मैं जागती होती, तो मेरे साथ बातें करते थे ध्रौर 
सोती होती, तो झाप जेट जते थे ! 


बाब १८ 


तहज्जुंद की नमाज़ के बयान में 


५३६. हज़रत इनमे श्रम्धास रख्िy कहते हैं कि भ्रल्लाह के रसूल 
सल्ल जब रात को तहज्जुद की नमाज के लिए खड होते थे तो कहते थे, 
'अल्लाहुम-र लकल हुम्दु भ्रन-त कय्यिमुस्समावाति वलुअ्रज्ञिव मन फ़ी 
हिन-ल वे सकल हुम्दु झन-त तूरुस्सप्रावाति बल अशिव मत फ़ी हिन-न 
ब्‌ सकल हुंम्दु अन-त भलनुस्समाबासि वल अजि व मन फी हिन-न व 
लकॅले हुम्दु अन्त-ल हंकक्कु थ वश्नदु कल हक्क वलिकाउ-क हमकन ब 
कौलु-क हेकग वूलजग्नतु हेने्ुम वन्नार हक्कुन वस्सा्तु हकत श्रसक्षाहुम 
म लेकल अ्रसूलमतु रब्व-क घ्ामन्तु ब॒ झलै-क तवककलपु व हले-क अनन्तु 


घ थि-क खासम्तु व्‌ इले-क हाकम्तु फ़रिफ़र ली मा क़हमतु वमा-श्ररुखरतु 
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वमा श्रसर रतु वमा श्रालन्तु अन्तल मुक़दिमतुन य प्न्तल मुम्रहिंखर तुन 
ला इला-ह इल्ला प्रन-त व ला हो-ल बला क्रू-च-त इल्ला ॅल्लाहू० 
(तजु भा) इलाही ! तेरे लिए हूम्द मुनासिब है, तू प्रासमानों की, जञमीनों 
की प्लौर उन चीज़ों को जो उनमें हें तदूबीर करने व!सा है| तेरे ही लिए 
हम्द मुनासिघ है, तू भासमानों को, ज्ञमीनों को मौर उन चीजों को, जो 
उन में हैं, रोशन करने वाला है, तेरे हो लिए हृम्द मुनाहिव है, तू हक है। 
तेरा वायदा हुक है | तेरी मुलाक़ात हुक है, तेरा क्रौल हुक, है, जन्नत हक 
है, पोज हक है, सारे संबिया हक़ हैं, मुहम्मद हक़ हैं, क्रियामत हक़ है, 
इलाही ! मैं तेरा ताबेदार हूं, तुझ पर ईमान लाया हूं, तुमी पर मेरा 
भरोसा है, तेरी ही तरफ़ मैं रुजू करता हूं, तेरी ही मदद से मैं दुश्नमों पर 
भगड़ में ग़ालिब धराया हूं, तेरे ही सामने मुहाकमा पेश करता हूं, मेरे 
म्रगले-पिछले, छिपे-जाहिर गुनाइ माफ़ फर्मा दै, तू ही मुकहम करने षाला 
ओर तू ही मुम्रलल़र करने वाला है, तरे सिव! कोई माकुद नहीं है श्रौर बस 
सुदा ही से सारी क्षत भ्रौर ताकत हे! 

५४०. हजरत इठ्ने उमर रज़ि० कहते हैं कि प्रल्लाइ के रसूल 
सल्ल० को जिदगी मे जब लोग कोई खवाव देखते, तो मराव के समने बयान 
करते | मुझे भी इवाहिश पैदा हुई कि कोई स्वान देखू श्रौर भ्रल्लाह के 
रसूल सल्ल० से बयान करू । [उस नक्त मैं) नवजवान लड़का था । प्रौर 
हुजूर के ज़माने में मस्जिद में सोमा करता था, रैनि छवाब में देखा कि दो 
फ़रिवते मुझे पकड़ हुए दोजल को लिए जा रहे हैं। यकायक दोज्ल्ल को 
ऐसी मेंड़ बन गयीं, जसी कु ए को होती है और फिर क़ौरन उसमें दो सींग 
लग गए । इस में मैंने कुछ जान-पहचान के आदमी देखे हैं । यह देख कर्‌ 
कहने लगा कि दोजख़ से मैं खुदा की पनाह नाहला हुं। फिर एक करिइता 
मिला और मुभ से कहूने लगा, तुझे डरना न चाहिए । मैंने यह सवाच हज्ष- 
रत हुपसा से बथान कर दिया श्रौर उन्होंने श्रल्लाह के रसूल सल्ल० से; 
प्रजे कर दिया | आपने फर्माया प्रस्दुस्लाहु प्रच्छ झादमी हैं, काश रात 
को नमाज़ पढ़ा करता, इसके बाद मैं रातत को बस्त थोड़ी ही देर सोता या । 

५४१. हजरत जुन्दुब बिन अब्दुल्लाह रजि० कहते हैं कि हुजूर 
सल्ल० की तमियत (एक बार) नासाज हों गई और आप एक-दो रात 
तहुज्जुद के लिए न उठ । | 

५४२. हजरत असो बिन श्री तालिब रजि० फ़र्माते हैं, {एक 


_ ° circ: 
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बार) श्रत्लाह के रसूल सल्ल० रात के वकत मेरे पास और अपनी साहब” 
जादौ हजरत फातिमा रजि० के पास तशरीफ़ साए प्रौर फ़र्माया, नमाज 
नहीं पढ़ते हो ? मैंने झर्ज़े किया ऐ प्रल्लाहु के रसूल सल्ल० ! हमारी 
जानें प्रल्लाह सञ्रासा के कब्जे में हैं, जन वह हुम को उठाना घाइता है, 
उठा देता हे । जब हमने यहु कहा तो प्राप वापस हो गए, मुझे कोई जवाब 
नहीं दिया । मैं देश रहा. था कि भ्राप नापसी में प्रपनी रानों को (ताज्जुब 
ते) पीट रहे थे भौर फर्मा रहे ये, इंसान सब से ज्यादा झगडीर्ू-है 4 

५४३. हज़रत प्राइशा रज्ञि० फ़र्माती हैँ कि इस के बावजूद कि 
प्रल्लाह के रसूल सल्ल० को कोई श्रमल पसन्द होता था, लेकिन इस डर 
से श्राप उस को छोड़ देते थे कि शायद लोग इस पर प्रमल करने लग 
जाएं भ्रौर वह्‌ इन पर खं हो जाए! रसूलुल्ताह सल्ल० नें चाहत को 
नमाज़ कभी नहीं पढ़ी, मगर मैं इस को पढती 

५४४. हुजरत मुरीरा इब्ने शोचा रणि० कहते हैं कि ब्रल्लाहु के 
रसूल सत्ल० लडे होकर नफ़ल इतना पढते थे कि आप के दोनों पांव या 
पिहुलियों में सूजन खा जाती थी । जब प्राप से ब्रज किया जाता कि इतनी 
इबादत क्यों करते हैँ ? तो फ़र्माते, वपा में शुक्रधुजार बन्दा न बनू ? 

१४५. हजरत अन्दुल्लाह बिन अञ्ज बिन ग्रास रकजि७ कहते हैँ कि 
हुजूर सल्ल० ने फर्माया, प्रत्ताह तष्राला को सब से यादा प्यारी नमाज़ : 
हजरत. दाऊद अलैं० की थी और ब्रल्लाह तम्राला के नज़दीक सबसे उबादा 
पसन्दौदा रोजे भी हजरत दाऊद झले ० के थे, हरत दाऊद अल ० पश्राघी 
रात सोते थे, तिहाई रात भभाज़ पढते थे, फिर रात के छठे हिस्से में सोते 
थे म्रौर एक दिन रीजञा रखते और एक दिन इपतार से रहते थे | 

५४६. हजरत भाइका रजि० फर्माती हैं कि श्रत्लाह कै रसल सहले ० 
को सब से पमादा एसन्द वह अमल था जो हमेशा (पाबंदी के साथ) हो । 
हुजरत प्राइशा रजिY० से पूछा गया कि हुजूर संहल० कस उठा करते थे? 


फ़र्माया, जब मुग की ्राबाण सुनते थे, भौर दूसरी रिबायत में है, जव मुरं 


की झावाज रुनतं थे, तो उठते थे, फिर नमाज़ पढते भे । 

५४७, हरत घ्राइशा रजि० से एक रिनायत तकल॑ को गयी है कि 
जब सुकह का वर्षत होता या, हुजूर हंवाब में होत थे | 

५४८. हरत दन्ते मसऊद रक्षि० कहते हैं कि (एक वार) जो मैंने 


, भ्ल्लाह के रसूल सल्त० के साथ रात को नमाज पढ़ी, तो आप खह ही 
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रहे, यहाँ तक कि मेने एक बुरा इरादा किया, पूछा गया कि घापने क्या 
इरादा किया था ? फर्मा, मैंने इरादा किया था कि खुद बैठ जाऊं ओर 
प्राप क्रो खड़ा छोड डू । 

५४९. हतरत इन्ने भ्रन्बास रक्षि० कहते हैं कि श्रल्लाह के रस 
पसतल० की रात की नमाज़ तेरहू रकग्रत होती थी । 

५५०. हजरत आइसा रफ्षि० फर्माती हैं कि रात की नमाम्रश्रल्लाह 
के रसूल सल्ल+ तेरह रकभ्रत पढतें ये, इन ही में वित्र श्रौर सुबह की दो 
रकश्रतें शामिल होती थीं-। 

५५१. हज़रत अनस रपि० कहते हैं कि श्रल्लाहु के रसूल सल्ल ० 
महीने में इसने दिनों तक रोजे न रखते थे कि हमारा रूप|ल' हो जाता था कि 
शायद प्रब शणो न रखेंगे, फिर इतने (लगातार) रोधों रखते थे कि दुमाराः 
र्याल हो जाता था कि इसमें (शाप्द) श्राप एक रोज़ा भो न छोड़ेगी बौर 
अगर कोई चाहता कि हुजुर सल्ल० को रात के वक़्त नमाज़ पढ़ते रेख ले, 
तो देख सकता था शोर घरगर चाहता कि सोते हुए देख ले, तो देख सकता 
था। । 
५५२- हजरत अबू हर रह रिण कहते हैं, जब तुम में से कोई इास्स 
सो जाता है तो शैतान उस की गुद्दी पर तीन गिरहें लगाता है, हर गिरह 
लगा कर (कहता है) तु लम्बी रात में सोतां रह | अब अगर जाग कर 
प्रादभी खुदा की पाद करता है तो एक गिरह खुल जाती है और जब वृजू 
करता हेतो दूसरी गिरह खुलतो है और जब नमाज़ पढ़ता है, तीसरी 
गिरह भी खुल जाती है भ्रौर मुबह को पाक-साफ़ उठता है, वरना सुबह 
को सुस्त ग्रौर दिल का कमोना बन कर उठता है! | 

५५३, हजरत भ्रब्टुल्लाह रज्ञि# कहते हैं, (एक बार) अल्लाह के 
रसूल सहल० के साममे एक शब्स का जिक्र किया गया, वह बराबर सोता 
रहता हे म्रौर सुबह को नमाज नहीं पढ़ता है, आपने फर्माया, शैतान उस 
के कान में पेशाब कर देता है । 

५५४. हरत अतूहुर॑रह रक्षि० कहते हैं कि अ्रल्लाह के रसूल 
सल्ल० ने फ़र्माया, हर रात, जब कि रात का प्राखिरी तिहाई हिस्सा बाकी 
रहता है अल्लाह तला दुनिया के प्रासमान पर नुज़ल फर्माता है और 
इर्शाद फ़र्माता है कि कौन शख्स है जो मुझ से दुआ करे भ्रीर मैं उस फी 
दुध्रा कबूल कर लू ? कीन शख्स है जो मुभ से कुछ मांगे भ्रौर मैं उस को 
प्रता करू ? कोन शख्स है जो मुझ से मस्फिरत चाहे और मैं उस को 
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बहिदिद करू ? 

५५४. हजरत ग्राइशा रज़ि० से (एक बार) हुजूर सत्ल० की रात 
की नमाज के वारे में पूछा गया तो फ़र्माया हलाह के रंसुल सल्ज० रात. 
के घुरू में सोते थे और भ्राखिरी रात में उठते, नमाज्ञ पढ़ते श्रौर फिर 
प्रपने ग्रिस्तर पर चले जाते थे | फिर उस वक्त उठते थे जब मुभ्रफ्लिन ' 
प्र्ञान कहता था । गर ज़रूरत होती तो गुस्ल फ़र्माते थे, बरना सिफ 
बुजू कर के बाहर भा जाते थे। 

५५६. हजरत प्राइशा रजि० से हुजूर सलल०कों रमज़ान की नमाज 
के बारे में पूछा गया ती फ़र्माया, प्रल्लाइ के रसूल सल्ल० रमजान प्रौर 
गैर-रमज़ान सव में ग्यारह रकभ्रत से ज्यादा नहीं पढ़ते झे । पहले चार 
रकश्रतें पढ़ते थे, जिनकी खूबी और लम्बा होना न पूछो, फिर चार रन्ते 
धौर पढ़ते थे, उम की खूबी और लम्बे होने का सवाल भी मत करो, इसके 
बाद तोन रक्भ्षत्त पढ़ते थे । मैंने ज़ किया, ऐ प्रल्लाह के रसूल सल्ल? : 
क्या प्राप विभ पढ्ने से पहले तो जाते भे ? फ़र्माथा, भाइशा रजि० ! मेरी 
प्रांखे सोती हैं दिल नहीं सोता । 

५५७. हृज्ञरत श्रवसे रजि० बिन मालिक कहते हैं के हुजूर सल्भ ० 
तारीक लाये, तो क्य! देखते हैं किएक रस्सी दो संभों के वीच लम्बी-लम्बी 
बंधी हुई है । फ़र्माया यह कैसी रस्सो है? अर्ज किया गया, यहे हेजरत 


जुनव रज़ि० की रस्सी है। (जब समाज पढ़ते-पढ़ते) हँजरत ज॑नव रज्जि०, . 


को कुछ सुस्ती हो जातो है, तो उस को पकड़ कर जेंटक जाती हैं और 
सुस्ती दर हो जाती है, फर्माथा नहीं उञ को क्षोल दो, तुम में से हर ारुस 
उस चमत तक नमाज पढ़े, जब तक घुस्त रहे, जब सुस्त हो जाए तो 
बंठ रहे । 

५४५८. हजरत भ्रन्दुल्ताहु बिन प्रश्न विने प्रास रक्षि० कहते हैं, मु 
से घझत्लाह के रसूल सल्ल० ने फ़र्माया, ग्रन्दल्लाहु ! तू फलां शख्स की 
तरह त हो जाना, जो सारी रात क्रियाम करता है | मैंने {यह सुन कर) 
रात का क्िय[म छोड़ दिया | 

५५६, हज़रत उबादा रजि० से रिवायत है, हुजूर सल्ल० ने 
फ़र्माया, जो दल्स रात को जाग कर {मह दुआ) कहे कि सुदा-ए-बाहिद 
के सिवा कोई माबूद नहीं, उसे का कोई शरीक महीं, उसी को हुकूमत हे 
. और उसी के लिए सारो तारीफ है रौर बह हर बीज पर कादिर है, हर 


t 
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तारीफ़ जुदा ही के लिए है। खुदा सारे ऐयों से पाक है श्रौर सल्लाह समसे 
बड़ा है, सब ताक़त बरौर कूबत खुदा ही से है, इस के बाद कहे, इलाही ! 
मुझे बक्श दे या कोई झौर दुमा करे, तो उस को दुआ क़्वूल हो जाती है 
श्रौर अगर बुज्ू कर के नमाज्ञ पढ़ेगा, तो बह भी मकबूल होगी । 

५६०- हजरत अबूहुर रह रजि० (एक वार) अपना क़ित्स! बयान 
करते हुए प्रत्लाइ के रसूल सलल० का जिक्र कर रहे थे कि तुम्हारा भाई 
यानी रुवाहा ग़लत प्रदझार नहीं कहता है, (श्रदशार का तजु मा यह है) 
हम में अल्लाह के रसूल हैं, जब कप्य हो जाती है, लो बह प्रपनी किताब 
(कुरान) तिलावत करते हैं, उन्होंने हम को गुमराही फे बाद हिदायत 
कौ राह दिश्लायी, हमारे दिल उन का यक्रीन रखते हैं, जो कुछ उन्होंने 
फर्माया वह बाक़ेश होने वाला है, बह रात भर अपने पहलू को विस्तर से 
टूर रखते हैं सौर मुंदिरकों की हताबभांह में मूदिरकों के नजन से बिस्तर 
भारी होले हैं । 

५६१. हंजरत इब्ने उमर रजि० कहते हैं मुझे नजर भ्रा रहा था कि 
रखूलुल्लाहु सलल० के जमाने में मेरे हाथ में दीबा का एंक टुकड़ा था, में 
जस्तत के जिस मक़ाम में जाने का इरादा करता था, बहू दुकड़ा मुझे वहां 
उड़ा कर ले जाता था | मैंने देशा कि.दो श्रादमो मेरे पास आए, बाकी 
हदीस ऊपर गुजर गई । 


४६२. हजरत जाबिर विन प्रव्दुह्लाह रणि० कहते हैं कि जिस तरह 
प्रल्लाहु के रसूल सल्ल ० दम को क़्रक्षान की सुर: की तालीम देते थे, इतौ 
तरह सारे मामले में इस्तिखारे की तालीम देते थे, आप फमति थे कि जिस 
वक्‍त तुम में से कोई किसी काम का इरादा करे, तो चाहिए कि दो रक्ते 
फुं के श्रलॉव! पढ़े, फिर कहे, इलाही ! मैं तुझ से तेरे इत्म के साथ 
भलाई चाहता हूं घरौर तेरी कुदरत से (इस काम कै) असली अन्दाज की 
तजय में हू, मैं तुभसे सेरे श्रणीम करल चाहुता हूं, क्योंकि तू कुदरत रखता 
हैं और मुझे कुदरत नहीं है, तू जानता है और मैं नहीं जानता, सू गॉन का 
जानने बाला हे। इलाही ! तेरो जानकारी में यह काम मेरे लिए दीन व 
दुनिया घौर प्रन्जामकार में भ्रच्छा हो तो मेरे लिए इस को मुक्तदर कर दे, 
इस को मेरे लिए भ्रा्तात फर्मा दें झोर इस में मुझे मरकत अता कर झौर 
तेरे इल्म में अगर यह कॉम मेरे लिए दीम व दुनिया प्रौर श्रन्जासेकार बुरा 
ही, तो' दस फो मुझ से हटा दे भोर इस से मु को रोक दे झौर जहां भी 
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हो, मेरे लिए भलाई मुकरंर फर्मा पौर मुझषें हस से खुश कर (सहां प्रपनी 
जरूरत का नाम ले।) 

५६३- हरत आ्राइशा रक्षि० फर्माती हैं कि भ्रल्लाहू के रसूल 
सल्स० फ़ज् की दो रकृप्नतों से ज्यादा किसी नएल की पाबंदी में सख्त 
नये। 

५६४, हजरत आइशा रज़ि० फ़र्मातीं हैं कि सुवह को नमाज़ से 
पहले की दोनों रकभ्रतें रसूलुल्लाहं सल्ल० बहुत हलकी पढ़ते थे, यहां तक 
कि मेरा झ्याल होता था जामे आप ने सूरः हम्द भी पढ़ी (या महीं ।) 

५६५. हजरत प्रवूहररह रजि० कहते है, मुझे मेरें दोस्त ने तीन 
बातों की मरते दम तक करने को नसीहत की है, हर मंहीतै में सीन दिन के 
रोजो, जाइत की नमाज़, वित्र पढ़ कर सोना । 

५६६, हजरत ब्राइक्षा रक्षि० फ़मांती हैं, प्रत्लाह के रसूल सत्ल० 
जुहर से पहले चार रकश्रते भ्रौर फप्त से पहले दो रक्म्रतें नहीं छोड़ते थे । 

५६७, हरत प्रन्दुल्लाह मुनी रजि० से रिवामत है कि हुजूर 

सल्ल० ने फर्माया, भरिरब की नमाज से पहले नमाज़ पढ़ो, फिर तीसरी 
बार फ़र्माया, यह (हुनम) उस के लिए है थि” को यह बात बुरी मालूम 
हो कि लोग उस को सुन्न बना लें ।( पह हवम मन्छूख है) यह इरुलाम के 


शुरू जमाने का वाक्िम्रा है । 


बाब १६ 


मक्का ओर मदीना की मस्जिद में नमाज़ 
पढ़ने की फ़ज़ीलत के बयान में 


५६८, हजरत ्रवूहुर॑रह रजि० कहते हैं कि भ्रस्ताह के रस.ल 
सल्ल० मे कर्माया, कजाचे सिफ तीम मरस्जिदों को तरफ़ (जामे के लिए | 
कसे जाएं, मस्जिद बेतुल हराम, मस्निदे रस ल, मस्णिदे बेतुल मक्दिस । 
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५६६. हरत अ्ूहुरैरह रणि० फहते हैं, हुजूर सल्ल ने फर्माया, 
मेरी इस मस्जिद में एक़ नमाज दूसरी जगहों की हजारों नश्राज़ से बेहतर 
है, मगर काना इस ते श्रलग है । 

५७०. हजरत इब्ने उमर रपिं० नहते हैंकि रस जुल्लाह सल्ल 
सिर्फ़ दो दिन चाइत को नमाज़ पढ़ते थे, {एक उस दित) जिस दिन भनक 
में पाते थे, वहां चू कि चाइत के घत दाखिल होते थे, ईस लिए तवाफ़ 
कर के दो रकब्रत मक़ामे (इब्राहीम) के पीछे पढ़ते थे, दूसरे उस दिन जन 
मस्जिद क्रुबा में प्राते थे, क्योंकि हुजूर सल्ल० वहां हफ्ते के दिन श्रात्ते थे 
घ्रौर मस्जिद में दाखिल होने फे वाद भकरूह सममाते थे कि नमाज पढ़ 
` बगेर निकल कए चले जाएं, रावी का बथान है कि हुजूर सल्ल० मरिद 
शुबा की सवार और पैदल (जो भी हो) जियारत करते ये और कहते थे, 
मैं वैसे ही करता हूं जेते मैंने श्रसहाब रज़ि० को करते देखा। में किसी को 
रात-दिन के किसी वकस में नमाज पढ़ने से नहीं रोकता, मगर स रज निक- 
लने और डूबने के नकत नमाज पढ़ने का इरादा न करो । 

१७१. हशरत अबूहुरैरह रजि० कहते हैं हुजूर सह्ल० ने फ़र्माया, 
मेरे मकान पौर मेरे मेंबर के धीच की ज्ञगीन जन्नत के बागों में से एक 
नाग है और पेस मेंबर मेरे हौज पर है| 

५७२, हजरत मब्दुट्लाहे बिन मस्व दजि० कहुते हैं कि हुम रस - 
लुल्लाहू सत्स० की सलाम करले दे श्रौर आप उस वक्तं नमाज में होते थे 
धौर प्राप जबाव दे दिया कररो मे, लेकिन जब हस नजाछी के पास से 
लौटे और ग्राकर हुजूर सल्ल० को सलाम किया तो श्राफ्ने जनाव नहीं 
दिया और फर्माया, इस से जवाब में रुकावट होती है। 

५७३. हजरत जद विन अरकम रज़ि० कहते हैं कि पहले हम 
नमाझ में अपने साथी ते बात किया करते थे, महां तक कि यह ग्रावत 
नाशिल हुई, 'हुफिजू प्रलस्सलाति यस्ससातिल वृस्ता ब कम जिल्लाहि 
क्ानित्तीन ।' इस के बाद हम को नमाज में छामोश रहने का हुक्म दे दिया 
गया | 

५७४, हजरत मईक़ीच रखि० से रिवायत हैं कि अल्लाह के रस,ल 
सल्ल० ने उस दास से, जो सज्दागाह को मिडो बरावर कर रहा था, 
फ़र्माया स्रगरतू करना हो चाहे, तो सिफ़ं एक बार ! 

५७५. हजरत भ्बुहुरेरह रजि० से रिकायत है कि हजरत भ्यू 
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बरदा रज़ि० ने किसी जिहाद में एक रोज नमाज पढ़ी भौर घौपाए की 


लगाम प्राप के हाय में थी, चौपासा बिगड़ने लगा और श्राप उसके पोछे हो 
गए । जव प्राप से इस के बारे में पूछा शया, तो फ़र्माया, विने श्रस्लाइ के 
रस ल सत्ल० के साथ छः, स्रात या आठ लड़ाइयां लड़ी हैं बरौर घाप की 
सहुलत फ़र्मागी देखी है, खुदा की कसम ! छपर मैं चोपाए के साथ वापस 
चला जाऊं, तो इस से मेरे नजदीक बेहतर है कि इस को छोड़ दूं प्रौर बह 
थान पर चला जाए श्रौर फिर मुझ पर इस का-योझ पड़ । 

५७६. हजरत भाइशा रक्षि० ने स रज ग्रहुन का किस्सा जिक्र कर 
के फर्माया कि आपने श्राग को देखा भा कि उसु के कुछ हिस्से कुछ को 
झाये जाते धे प्रौर इस में प्रश्न बिन लुहयी भी था जिसने वुतों के नाम 
पर सांड छोड़ने की शुरूमात की थौ । 

५७७. हजरत जाबिर बित अन्दुललाहू रखि० कहते हैं, (एक दिन) 
मुझे प्रत्लाहु के रस्‌ ल सल्ल० ने किसी काम पर भेजा | मैंने जाकर भह 
काम पूरा किया भौर वापस भ्राकर हुजूर सलल० की खिद्मत में हाजिर हो 
गया, श्राप को सलाम किया, मगर प्रापने जबाब नहीं दिया । मेरे दिल में 
इस से वह सदमा पैदा हुमा, जिस को खूदा खूब जानता है, मैंने हयाल 
किया कि शायद रस लुल्लाह सल्ल० मेरे देर में ग्रामे की नजह से नाराज 
हो गए, इस लिए मैंने आप को फिर सलाग किया"'''''मगर आपने जवाब 
नहीं दिया, इस से मेरे दिल में वही वात आयी झौर फिर मैते सलाम किया 
तो आपने स्ताम का जथाव देकर फ़र्माया, छ कि में नमाज पइ रहा था, 
सिफ़े इस लिए तुम को सलार का जयाबन दे सका, उस वक्‍त आप ऊंटनी 
पर सवार ये, जिसका एख किव्ने की तरफ त था | 

५७८. हजरत भ्रबूहुरैरह रणि० कहते हैं, हुजूर सल्ल० नै मना 
फर्माया है कि अपने कोल पर हाथ रख कर नमाज़ पढ़े । 


द भ्त 
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बाब २० 


सहव के बयान में 


५७६. हजरत अन्दुल्लाह्‌ बिन मसूळद रजि० कहते हैं, (एक बार) 
भल्लाह्‌ के रसूल सहल ने जूहूर को पांच रकश्रतें पढ़ीं । आपसे पूछा गया, 
भमा नमाज में ज्यादती हो गयी है? तो फ़र्माया यह क्यों कर! भ्र 
किम गया, पलापने पांच रकृभ्रतें फढ़ीं, आपने फ़ौरन सलाम फेर कर दो 
सज्दे किए । 

५८०. हजरत उम्में सलमा रक्षि० कहती हैं, मैंने अल्लाह के रसूल 
सल्ल० को श्रद्ध के बाद दो रकअतें पढ़ने से मना फ़र्माते हुए सुना, मगर 
फिर झाप को ही दो रकगतें पढ़ते देखा, उस अक्त मेरे पास अंसार की 
कुछ झौरते थीं | मैंने ग्राप के पास एक को भेजकर कहा कि आपके 
बराबर खडो हो कर कहना कि उम्मे सलमा रज़ि० कहती हैं, मैंने 
श्राप को इन दो रकश्रतों से मना फ़मति ष्टण सुना, मगर मैं' देख 
रही हूं कि आप पढ़े रहे हैँ । संब गभर हुजूर तलल्‍ल०८ तुभ को इशारा कर 
दें तो हट ग्ना, चुदांचे लड़की ने वैसा ही किया | आपने हाथ से इशारा 
किया, वह पीछे हट गई, जब श्राप फ़ारिंग हों गए तो फर्माया, ऐ अबू 
उमया की बेटी ! तूने श्र के वाद की दो रकुअतों के बारे में पूछा है। 
मेरे पास $वीला श्रन्दरुलक्स के कुछ ्रादमी श्राए थे, जिन की बजह से मैं 
जुहुर के बाद को दो रकग्रतें न पढ़ सका, चुनांचे वह दोनों रकूभ्रतें यही थीं । 

च्नोव्ड--म्रहनाक के नज़दीक यह हुजूर सल्ल० के साथ मछ्सूस या, 
दुसरे को नमाज मञ्ज के बाद नमाज़ पढ़ना सी नहीं | 
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बाब २१ 


जनाज़े के बयान में 


५८१. हसरत भबूजर गिफ़ारी रज़ि० कहते हैं हुजूर सहल० ने एक 
बार दर्शाद फ़र्माया, एक पाने बाले ने परजरदिगार के पास से प्लाकरे मुझे 
' ख़बर दी कि जो शस्त मेरी जम्मत में से मर जाए म्रौर खुदा के साय किसी 
चीज को (जात था सिफ़ात में) शरीक न बनाता हो, वह|जन्नत में दाखिल 
होगा, मैंने प्रज्ञें किया, प्रगरचे उसने शिना शौर नोरी की हो? (जन्नत 
में ज़रूर दाखिल होगा ।) 

५८२. हजरत प्रव्दुल्लाह रणि० कहते हैं कि हुजूर सल्ल० ने फ़र्माया 
जो शस्स ध्रल्लाइ तश्राला का (जात ब सिफ़ात) में किसी चोज का शरीक 
बनाए, वह दोज़स में दाखिल होगा | मैं कहुता हुं जो शख्स अल्लाह तप्माला 
का किसी चीज को शरीक न बनाए श्रौर मर जाए तौ जन्नत में जरूर 
दाखिल होगा । 

४५३. हजरत वरा रि० कहते हैं कि हुजूर सल्ल० ने हम को सात 
बातों (के करने का) हुषम दिया है, जनाजों के साथ जाते का, मरीजों की 
इयादत करने का, दाबत करने बाते की (दावत) क़ुबुंल करने का, मलम 
क्री मदद करने का, कसम पुरी करने का, सलाम का जवान देने का 
छींकमे बाले को दुच्पा देते का। बाको चांदी के बर्तन (के इस्तेमाल) से 
सोने को अंगूठी से, रेशमी कपड़े से, दरियाई से, मि्ी प्रतलस से और 
ममरुबाम से मना फर्माया । 

५८४. हज़रत उभ्मे रला प्रन्सारिया रज़ि० फ़र्माती हैं कि मुहा- 
जिरीन की (मेहमानी के बारे में) कृरआ पड़ा, हमारे हिस्से में उस्मान 
बिन मेजूडन रज़ि० को भेहपाती धामी, इस लिए हमने उन को अपने महां 
| ठहराया, जव वह भजु ल मौत में मुब्तला होकर इन्तिक्राल कर गए, तो 


' 
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शुस्ल देकर उन हो के कपड़ों का उन को कफ़न दे दिया गया) इतने में 
प्रल्लाह के रसूल सल्ल० तशरीफ़ लाए । मैं (उस वक्त) कह रही थी, भ्रबू 
साइन (उस्मान बिन मज़ऊन की कुन्नियत) ! तुम खुदा की रहमत हो, में 
शहादत देती हूं कि खुदा ने तुभ को इज्जत श्रता फर्मायो | (यह सुन कर) 
रसुलुत्लाह सतल* ने फ़र्माया, तुझे यह कैसे मालूम हुप्ता कि वह खुदा के 
सामने सुर्खङू होगा! मैंने प्रज किया (भगर भ्रल्लाह तम्राला उस की 
इज्ज़त सफजाई न फ़र्माएंगा) तो भ्रौर किस को .इएज्ञत देगा ? श्रायते 
फर्माया उस को तो मौत थरा चुकी श्रौर खुदा की क़सम! मैं उस के सिए 


भलाई की उम्मीद (भी) करता हुं, लेकिन खुदा की क्सम ! मुझे रसूल 


होमे के बावजूद इस का इलम नहीं कि अल्लाह तश्राला इस के साथ क्या 
करेगा, उम्मुल झला फर्माती हैं कि हुलूर सल्ल० के इस इर्शाद के बाद में 
कभी किसी को बे-गुनाहे छयाल नहीं करती थी । 

५८५. हजरत जामिर बिन पह्रब्दुल्लाह रशि» कहते हैं कि जन मेरे 
बाप का कत्ल हुआ, तो में रोतः हुआ उन के चेहरे ते कपड़ा हटाने लगा । 
लोग मुझे ऐसा करने से रोकने जगे मयर हुजूर सल्ल मे मना नहीं किया | 
मेरी फूफी क्रातिमा रजि० भी रौ रही थीं, धाखिर हुजूर सहल० ने फ़र्माया, 
श्रव रोभ्रो मत ! फ़रिइते इस पर बरावर साया किए हुए थे, मगर तुमने 
उन को प्लग कर दिया । 

५८६. हजरत प्रवूहुरैरह रजि० कहते हैं, जिस दिन हुळरत तजाशी 
का (हुव्या में) इंतिक्राल हुँश्रा। उसी दिन रसूलुल्लाह सह्ल० ने इसे की 
दत्तला दी, खुद बाहर तशरीफ़ लाकर मस्जिद में झाए, सफ़ ठीक कराई 
और नमाज को खड़े होकर चार तकयीरें पढ़ों ! 

५८७. हजरत ग्रनस रजि० कहते हैं कि (एक बार) झल्लाहँ के 
रसूल सल्ल० को पघांखों में श्रांसू जारी थे मरौर म्रापते फर्माया था कि जद 
रिण ने झंडा लिवा, मगर वह कास आ गए ! इस के वाद जाफ़र रज्षि० 
ने झंडा लिया संगर वह भी काम झो गए। फिर अब्दुल्लाह बित स्वाहा 
रज़ि० ने झंडा पकड़ लिया, लेकिन बह भी झहोद हो गए, ्राखिर में 
खालिद बित्त बलीद|ने भिष्ला हाकिम होने के लिया, तो उस से कामियाबी 
हासिल हुई ! 

भ्८व, हज़रत अनस रजि० कहते हैं कि हुसूर सल्ल ने फर्माया, 

जिस मुसलमान के तीत नाबालिग बच्चे मर जाएं, उसको अल्लाह सक्राला 
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प्रपनी रहमत की तुफ़ैल में जन्तत में ज़रूर दाखिल करेगा । 

५८९. हज़रत उम्मे अतीपा अन्सारिया रक्षिण कहती हैं कि जब 
प्रल्लाहु के रसूल सल्ल० को साहवज़ादी की वफ़ात हुई तो हुजूर सल्ल ने 
हमारे पास तशरीफ़ जाकर फर्माया, इस को तीन बार या पांच बार या 
जितनी भी जरूरत हो, उस से ज्यादा बार पानी घ्रौर बेरी के पत्तों से नई” 
लाओ, आद्िरी वार में काफूर भी हाल प्लेमा प्रौर फ़ारिगा होकर मुझे इत्तिला 
कर देना । चुनांचे जव हम [गुस्ल से) फ़ारिग्र हो गए, तो प्राप को इत्तिला 
दे दी, ह हमको अपना तहबर्द दिया, फर्माथा, इसको तहबन्द की तरह 
पहना दो । 

दूसरी रिवायत में है कि हुजूर सल्ल० ने इशाद फर्माया था कि गुस्स 
दाएं तरफ से वृजू के प्राक्षा से शुरू करना । उम्मे ग्रतीया रख्ि० कहती हैं 
कि हमने साहवजादी के बालों के कंधी ले तीन हिस्से कर दिए थे । 

५६०, हज़रत ग्राइशा रजि० फ़र्माती हैं कि हुजूर सहल० को तीन 
सफेद सूरी यमनी कपड़ों का कफ़न दिया गया, जिनमें न कुरता था, न 
श्रसामा । । 

. ५९१. हजरत इब्ने ग्रत्नात रजि० कहते हैं कि एक शस्स भ्रल्लाह 
के रसूल सल्ल० के साथ अरफ़ा के मक़ाम पर ठहरा हुप्ला था, कायक 
सवारी से गिर कर उस की गर्दन टूट गयी । हुजूर सल्ल ० ने फर्माया, इस 
को पानी और वैरी-के पत्तों से गृस्त देकर दो कपड़ों का कफ़न दो, मगर 
(हुनूत) (एक बनायी हुईं खुश्यू) न लगाना, म सर को ढांकना, क्योंकि 
क्रियामत के दिन यहु शब्वेक कहता हुआ उठेगा । 

५९२. हजरत इब्ने उभर रजि० से रिवायत हे कि जब प्रच्दुल्लाहु 
विन उबई (मुनाफिक) का इंतिक्राल हुग्रा तो उस का बेटा रसूलुत्लाहू 
सहण की खिद्मत में हाजिर हुरी भ्रौर ग्रै किया, ऐ अल्लाह के रसूल 
सह्ल॑० ! एस के कफ़न के लिए प्रणना कुर्ता दे दीजिए श्रौर उस की नमाज 
पढ़ कर उस के गुनाह माफ़ हो जाने की दुआ कर दीजिए, आपने भ्रषना 


कुर्ता दे दिया (यानी वायदा फर्माया) घोर फर्माया अव जनाजा तैयार हो 


जाए तो मुझे इत्तिला कर देना, सैं उस की नमाज पढ़, गा (बूनांचे जब 
जनाजा तयार हो गया, तो) उसने श्राप को इत्तिला दो, जब आपने इस 
पर नमाज का इरादा किया, तो हज़रत उमर रजि० ने श्रापको इटा लिया 
और अर्ज किया व॒या हुजूर सल्ल को मुनो फिकों के जगार की नमाज़ पढ़ने 


Es 
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ते प्रल्लाह तश्राला ने मना नहीं फर्मा दिया है? आपने कर्मापा, मुझे नमाज 
पढ़ने और न पढ़ने, दोनों बातों का अख्तियार दे दिया गया है। भल्लाह 
तला का फर्मान है तुमं उन के लिए मरिफ़रते तलब करो यान करो, 
(दोनो) बराबर है| श्रगर सत्तर वार उलके गुनाहों की माफ़ी चाहोगे, तो 
नदा उसको इुरगिज भाक नहीं फमीएगा, इसके बाद हुसू र सल्ल ० ने उसकी 
नमाज़ पढ़ी, मगर नमाज के वाद पहें प्रयत नाजिले हुई कि श्रगर (मुना- 
फिक) मर जाए तो उस पर कभी नमाज न पढी । 

५९३. हरत जाविररजि० से रिवायत है कि ग्रन्दुल्लाह बिन 
उबई के दफ़न होने फे वाद श्रस्लाह के रसूल सल्ल (अहाँ) तशरोफ़ ले 
गए, कत्र से निकलंवा कर किसी कदर जुभ्राबे दहन उस पर डाला पधौर 
ग्रपना कुरता उ को पहना दिया | 


५६४. हज़रत ख़ब्बाव रंज़िण कहते हैं कि हमने भ्रल्लाइ की खुशी 
हांसिज्ञ करने के लिए प्रल्लाह के रसूल संस्ल० के साथ हिजरत की, इस 
लिए हमारा श्रप्त्र खुदा के पास यक्मीनी हो गया, प्रच हम में से कुछ दाख्स 
बगैर (दुनिया का) अञ हासिल किए हुए मर गए श्रौर कुछ के ग्रामाल 
का. (दलिया का) फल पुस्ता हो गयाश्रीर (दुनिया में इस्लामी फुत्रूहात के 
बाद) उन्होंने इस फल को तोड़ना शुरू कर दिया, जव मुसूधछाव बिन उमर 
रजि० उहद को लड़ाई में शाहीद हो गए, तो उस वक्त एकं चादर के सिचा 
हम को और कुछ हाथ नहीं श्राया और चादर (भौ) इतनो थी कि उनका 
सर ढांकते ये ठो पांव निकल जाते ये श्रौर पांव को ढांकते थे, सर रह जाता 
या, (मजवूरन) हुजूर संल्ल० ने हुमम दिया कि सर तो डांक दो और पांव 
पर घास डास दो | 

५६५. हजरत सहल रजि० कहते हैं कि एक श्रौरत्त किनारीदार 
चादर रसुलुल्लाइ सतल० की खिदमत में लेकर हाजिर हुई भोर झरे किया, 
मैने हुजूर सहल० को पहताने के लिए यह चादर आपने हाथ से युमी है, 
ग्राप को चकि जरूरत थी, इस लिए ले ली और उप्तका तहुबन्द बांघ्र कर 
'हुमारे पास तगरीफ़ लाए, एक शख्स को वह चादर बहुत सच्छी मालूम हुई 
गोर अर्ज किया, चादर तो बहुत प्रन्छी है, मुझे पहनने को दै दीजिए (हुजूर 
सस्ल° ले हू नांदर उस को दें दी) यह देख कर लोग उस शब्स हे कहने 
जगे; यहु तूने अच्छ नहीं किथा । अल्लाह के रसूल संल्ल+ ने तो जरूरत 
की वजह से उस को पहना थां श्रौर तूने मांग ली, क्योंकि यह तुझ को 
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मालूम ही था कि हुशूर सत्ल० सवाल रहू नहीं करेंगे । वह कहने लगा, 
मेंने पहनने के लिए नहीं ली है, वल्क श्रपत्ता कफ़न बनाने के लिए ली है, 
हुज़रत स हल रजि० कहते हैं कि उसी चादर ते उस का क्न बना । 
५९६. हजरत उम्मे प्रतीया रक्षि० कहती हैं कि इम को जनां के 


साथ जाते से मता कर दिया गया था, सेकित जोर देकर मत्ता नहीं किया . 


गया । 

५९७. हवरत उम्भुल मौमिनीन उम्ने हवीवा रजि० फर्माती हैं कि 
अल्लाह के रसूल सल्ल० ने फ़र्माया, जिस प्रौरत का खुदा प्रौर क्षियामत 
के दिन १९ ईमान हो, उस को किसी मुर्दा का तीन दिन से ज्यादा सोग 
करना, हलाल नहीं है। हां शौहर का सिके चार माहे दस दिन तोग है। 

५६८. हजरत अनस वित मालिक रखि० कहते हैं कि एक प्रोरत 
किसी क्रब्र कै ९।स बैठी हुई रो रहो थी, म्रह्लाह के रसूल सल्‍ल० का (उस 
तरफ़) से गुजरना हुश्रा, तो आपने उस से फर्माया, खुदा ते डर भ्रौर लड़ 
कर, उसने हुजूर सत्स० को नहीं पहचाना श्रौर जवाब दिया मुझ से भ्रलग 
रहो, तुझ पर ऐसो मुप्तीवत नहीं पड़ी है (वरना ऐसी बात म कहता ।) 
उसके चाद जब उसको वताया गया कि ग्रल्लाहू के रसूल सत्ल० ये तो वह 
हुजूर सल्ल० के दरार पर हाजिर हुई, चूकि दरनाडे पर दरवान नहीँ 
थे (इस लिए ग्रन्दर प्रा गई) और मर्ज किया, (ऐ प्रत्लाह के रसूत 
ससल ० ! ) मैंने हुणूर सल्ल० को पहचाना न था, वजह से मुभ से 
गुस्ताखी हुई, भ्रब सब्र करू गी । श्रापते फ़र्माया, सब्र सिर्फ़ सदमां कें शुरू के 
वक्त {पूतवार का) होता है। ॒ 

५६९. हजरत उसामा,रजि० बिन यज्ीद कहते हैं कि हुजूर सत्ल» 
की एक साहबजीदी ने खिंदेमते कदस में पयाम भेजा कि मेरा लड़का 
इंहिक्राल के क़रीब है, हुजूर (जरा) तशरोफ़ ले आएं । श्रापने सलाम के 
बाद महल! भेजा कि जो कुछ खुदा ते किया या दिया सव उसी का है, हर 
चीज़ को (जिंदगी) ख़ुदा के पास एक मुदत तक मुक़रर है, तुम को सत्र 
करना चाहिए श्रौर सवाव की. उम्मीद रखनी घाहिएं, ताहबज्षादी ने 
दोबारा कसम देकर पथाम भेजा कि हुजूर सल्ल० तशरीफ़ लाएं, यह सुने 
कर हुजूर सहल० खड़े हो गए। साद जिन उवादा रज़ि०, मुश्राज़ बिन जबल 
रजि०, उबई बिम क्रत रजि०, जैद वरिम साबित रक्षि० शौर कुछ दूसरे 
शरस सांथ थे, जब प्राप बढ़ीं पहुँचे, तो चच्चा धाप की ख़िदमत में साया 


` 
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गया, उस यक्त उसके सांस का चलना पुराने मझ्केरो को तरह था, आपको 
प्रांखों से ग्रांस जारी हो गए, यह देखकर हजरत साद रज़ि०ने भ्रज्ज किमा, 
ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल० ! यह क्या ? फर्माया, बहू रहमत है जिस 
को अल्लाह तम्राला ने अपने घन्दों के दिलों में पदा किया है्ौर खुदा भी 
सिफ उन ही बन्दों पर रहम फ़र्माता है (जो दूसरों पर) रहम करते हैं । 

६००. हजरत अनस बिन मालिक रक्षि० कहते हैं कि हम (उस 
वत) हुजूर सल्ल० की साहबजादी के यहां मौजूद थे हुजूर सत्ल० बच्चे 
` की कब्र पर बैठे हुए थे और दोनों प्रांजों से आंसू जारी चे श्रौर इद 
कर्माय! था कि बया तुम में कोई शण्स है जिसने आज रात हमबिस्तरी न 
की हो, भ्रबूतल्‌हा रजि० मे धर्ज निया, में हं। आपने फर्माया, श्न में 
उतरो । म्रवूतल्‌हा रलि० कश्च में उतरे । 

६०१. हजरत उमर रज़ि० कहते थे कि हुजूर सल्लण का इर्शाद ढे 
कि मव्यत पर घर बालों के रोने की वजह से ्रजाव दिया जाता है, हज़रत 
उमर रञ्जिण की नफ़ात के बाद जब यह खवर उम्पुस मोमिनोम हजरत 
ग्राइशा रज़ि० को पहुंची तो फ़र्माया उमर रजि० पर 'लुदा रहम करे । 
रसूलुल्लाह सतल० ने यह नहीं फर्माया कि मोमिन के घर वालों के रोने 
की वजह से छुदा झज़ाव में मुब्तला करता है बल्कि सिफ़ यह फर्माया था 
कि काफ़िर पर घर बालों की कुछ गिरया व जारी की वजह से अजाब बढ़ा 
देता है | तुम्हारे लिए (इस क़़ील के सत्रूत के यास्ते) ऋरभान काफ़ी है। 
इर्शाद हुआ कि कोई शरस दूसरे का बोके नहीं उठाएगा । 

६०२. हणरत ग्ाइदा रज़ि० फ़र्माती हैं कि एक यहूदी औरत परं 
उस के घर वाले रो रहे थे, उधर से हुजर सस्ल० का गुजर हुम्रा तो 
फ़र्मापा, लोग इस पर रो रहे हैं झौर कब्र में उस परम्रंज़ाव हो रहा है | 

६०३. हजरत मुगीरह रजि० कहते हैं, मेने हुजूर सल्ल ० को इर्शाद 
फ़मति हुए सुना कि मुझ पर झूठ बांधन! और लोगों पर झूठ वांधने की 
तरह नहीं है, जो शख्स मुझ पर जान-वूभ कर झे वांधे, उस को अपरा 
डिकाना दोजख में चना लेना चाहिए ! हुजूर सल्ल० यह भी फ़मति थे कि 
जिस हझ्स पर नौहा किया जाता है उस को उस नोहा की वजह से अज्ञात 
दिया जाता है| 

६०४. हजरत ग्रब्डुललाह रजि० कहते हैं, हुजूर सल्ल० का इर्शाद 
है कि जो दाल्स सीना पोटे, गरेबान फाइ और जाहिलियत के ज़माने को 
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तरह चीखे-निल्लाए, वह हुम में से नहीं है 

६०५. हज़रत साद बिन श्रदी बक्कास रजि० कहते हैं कि मुझे सख्त 
बीमारी थी, हुजूर सल्ल° मेरी इपादत को विदाई हज में तशरोफ़ लाए । 
मैंने प्र्ज किया कि मेरी बीमारी की बेहद शिद्वत को तो हुजूर देख हो रहें 
हैं, मैं भालदार झादसी हूं, मगर एक बेटी के सिवा मेरा खरौर कोई वारिस 


नहीं है | कया मैं अपना दो तिहाई माल खरात कर सकता हूं? फर्माया, . 


महीं । मैंने ब्रज किया नया प्राधा माल खैरात कर सकता हूं? फ़र्माया, नहीं, 
सिर्फ़ एक तिहाई माल (खैरात) कर संकते हो मौर एक तिहाई भी 
ज़्यादा है । वारिसों को मालदार छोड़ना तुम्हारे लिए इस से बेहतर है कि 
दुम उन को फ्रकीर छोड़ कर मर जाभ्रो गौर वह लोगों के सामने हाथ 
जाते फिरें | तुम खुदा की खुश्षी के लिए जो कुछ खर्च करोगे उसका प्रक्ष 
तुम को ज़रूर मिलेगा चाहे बीवी के मु ह में लुक्मा ही दो । मैंने अजं किया, 
'ऐ ग्रल्लाह के रसूल सल्ल ! मैंग्पने साथियों से पीछे रह जाऊंगा 
(यानो) हिंजरत न कर सकू गा सीर भकक्‍का में ही रहूंगा । छापने फर्मापा, 
तुम हरगिज पीछे नहीं रहोगे, जो नेक ग्रामाल करोगे उन से तुम्हारे दर्जा 
प्रोर मतने में उादती होती जाएंगी ध्रौर शायद तुम घाद तक रहो कि कुछ 
लोगों को हुम से फायदा पडुंचे श्रोर कुछ को नुक्सान । (इस के बाद हुशुर 
सल्ल० ने फ़र्माया) इलाही ! मेरे सहाबा को हिजरत पूरो कर, उन को 
एड़ियों के बल न लौटा । रसूलुल्लाह सल्ल ० बेचारे साद बिन खौला रजि० 
पर ग्रफसोत किया करते थे ।उन का इंतिक़ाल मक्का ही में हो गया और 
(हिजरत न कर सके ।) 

६०९. हजरत ग्रबू मूसा रशि० कहते हैं कि (एक धार) मैं वोमार 
हुआ ध्रौर गशी तारी हो गई, मेरा सर घर को एक श्रोरत की गोद में रखा 
हुआ था झौर बह रो रही थी, मगर मैं (बेहोशी और गफलत की वजह 
से) उसको किसी तरह नहीं रोक सकता था । जब मुझे होश प्राया तो मैंने 
कहा, जिससे रमूचुल्लाह सल्ल० ने बेजारी जाहिर फ़र्मायी है, में भी उससे 
बेजार हूं, हुजूर ने मुलीवत के वजत पीटने बाली, सर मु डाने वाली और 
गरेवान फाड़ने वाली ग्रोरतों से बेजारी ज्ञाहिर फ़र्मायी ' 

६०७. हजरत श्राइशा रणि० फ़र्माती हैं निश्रल्लाइ फे रसूल 
सत्ल० के पास जव इच्ने हादसा रजि० और जाफर रजि+ ग्रौर इब्ने 

` रवाह रक्षि० की शहादत को खबर झायी तो श्राप (सदमा की वजह से) 
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बैठ गए, मैं दरमाज़ों के दरीजों से देख रही थी कि झाप पर ग़म के आसार 
मालूम हो रहे थे । एक शख्स से आकर जाफर रजि० की औरतों के रोने का 
जिक्र किया । आपने फर्माया उनको (टोने से) मघा कर हो, यह शकंस चला 
गया झौर दोबारा हाजिर होकर कहा कि प्रौरतें कहना नहीं मानतीं, प्रापने 
कर्माया किर उत को मना कर दो, वह शल्स चलां गवा और तीसरी दार 
हाजिर होकर मर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल० ! वह हम से शसर- 
दहत साबित हुयी (उन्होंने हमारा कहना नहीं मांना) उम्मुस मोमिनीन 
का ख्याल है कि उस के बाद हुजूर सल्लY्ने फर्माया था कि उन के मुहु में 
खाक डाल दो | 


६०८, हजरत भ्रनस रजिन कहते हैं कि भ्रबू तलूहा रजि० के बेटे 
का इंतिक्काल हुआ तो तलूट्दा रख़ि० कहीं बाहर (गमे हुए) थे । उन की 
चीनी ने एक बात वनायी और बेटे को एक कोने में कलग रख दिया । जब 
म्बू तलूहा घर में श्राए और लड़के फी हालत पूछी, तो बीवी ने कहा, झब 
सांस को सुकन है और उम्मीद है कि भराराम हो जाएगा । भ्रू तसूहा रज़ि० 
ने यह सुन कर इत्मौनान से रांत बसर की और सुत्रह को गस्ल करके जन 
बाहर जाना चाहा तो बीवी ते लके के इंतिक्षाल की खचर बयान की। 
. प्रवु तलूहा रज़ि+ ने रसू जुल्लाहु सत्ल० के साथ उस को नमाज़ पढ़ी और 
फिर अपना झौर बीवी का बाक़िशा ववाम किया | हुजूर सह्स० ते फ़र्माया, 
उम्मीद है कि ग्रल्लाह तम्राला दोनों को इस रात्ने में चरकत श्रता a - 
भेगा । एक अंसारी शस्स का बयान है कि हुंजूर सल्ल को इस दुआ के 
प्रसर से मैंने देखा कि उनके नौ बच्ने हुए और सबने करान पढ़ा । 

६०९, हजरत ख्नस रज्िं० कहते हैं कि हम बल्लाह के रसूल 
सहल० के साथ अबू सक लोहार के यहां गए, भ्रडू सेऊ़ रजि० हरत इब्रा- 
हीम रज़ि० के दूध शरीक बाय थे | हुजूर सल्ल० ने अपने साहबजादे इब्रा- 
हीम को लेकर प्यार किया और सू घा (फिर बापत मा गए ।) इसके बाद 
(एक वार श्रौर) हम झबू सँफ रखि० के यहां गए, तो हजरत इक्राहीम 
रज़ि० नजग्र की हालत में थे, थह देख कर हुजूर सहल० को दोनों श्रांलों 
से सासू जारी हो गए। हजरत म्रम्दुरंहमान बिन भीक ने प्रज किया, ऐ 
` ग्रह्लाह के रसूल सलल० ! श्राप (रोते हैं? ) फ़र्माया ऐ इन्ने शरीफ़ ! यह 
रहमत है, इस के नाद (एक वार झौर) हुशूर सल्ल० रोए, फिर फ़र्माया, 
श्रां आंसू वहाती है ध्रीर दिल ग़मगीन है, मगर हमारे मुह से वही बात 
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निकलती है, जो हमारे मालिक को पसन्द हो, रे इब्राहीम! हम तुम्हारी 
जुदाई है रंजीदा हैं | 

६१०. हजरत श्रव्युटलाह निन उमर रजि० कहते हैं किं साद विन 
उबादा रिऽ किसी मर्ज में मुन्तसा हुए, हुणूर सह्ल० इयादत को तश्रीफ़ 
ले गए, अन्दुरहमात बिन भौफ़ रजि०, साद विन अबी वनक़रास रक्षि० 
कर अन्दुल्लाह बिन मस्‌ऊद रजि साथ थे, जव साद रजि० के पास पहुंचे, 
तो देखा कि साद रजि० के चारों तरक खिदुमतगार हैं, भ्रापने फर्माया क्या 
साद रजि० गुझर गए ? लोगों नें अजं किया ऐ श्रल्लाह के रसूल ! नहीं । 
हुजूर सल्ल० रोने लगे । लोगों ने जो हुशूर सल्ल० को रोते देखा तो खुद 
मी रोने लगे, प्रापने इर्शाद फ़र्माया कि तुमने जहीं सुना कि अत्लाह तश्राला 
प्रांख के प्रांछू श्रोर दिल के शम पर प्रज़ाब नहीं देहा है, वल्कि दस का 
` ब्यान करने की वजह से श्रज्ञाब देता है या रहम फ़र्मा देता है (यानो 
जुबान से बयान करने से प्रत्लाह तश्नाला भ्रजाव देता है भौर भ्रगर चाहता 
है तो माफ़ कर देता है) मुर्दे पर घर वालों के पीटने को तजहु से अंजाव 
होता है । 

६११. हरत उम्मे अतीया रक्षिण कहुती हैं कि ग्रत्लाइ के रसूल 
सल्लें७ ने हमसे वेअत लेते वकत इस बात का अह्द मे लिवा पा कि हम 
मब्यत पर नोहा न करेंगे, मगर पांच औरतों के सिथा, हममें से इसको 
किसी ने पूरा नहीं किया । उम्मे सुले म रजि०, उम्मे श्रा अंसा रिया रक्षि०, 
बिन्त अबी मेहरा जो हज़रत मुध्राज़ रक्षि० को ब्रीवीं थों प्रौर दो झौरतें 
भ्रौर थीं या उम्मे सु म, उभ्मे भरला, ग्रची सुंबरह की बेटी, हजरत गुज 
रशि० की बीबी और एक म्रौरत ओर सो | 

६१२. हसरत भ्रामिर बिन रबीग्रा रक्षि० कहते हैं, हुजूर सल्स० 
का इर्शाद है कि भ्रगर तुम किसी का जनाज़ा भ्राते हुए देखो श्रौर उस के 
साथ म जाम्रो, तो ठहर जाश्रो ताकि जनाजा तुम से पोछे हो जाएं था तुम 
जनाजे से पीछे हो जाओ या जनाजा ग्रागे बढ़ाने से पहले नीचे डातर कर 
रख दिया जाए । 

६१३. हजरत श्रवूहुरेरह रलि० प्रौर मरवात दोनों एक जनाझे में 
शरीक थे, भ्बूहुर रह रक्षि० मरदान का हाथ पकड़ जा रहे ये। (कब्र के पास 
पहुंच कर) दोनों जनाजा रखे जाने से पहले वड गए, इतने में हरत घ्रबू 
सईद खुदरी रक्षि० भी आ गए और मरनान का हाथ पकड़ कर कहा, उठ 
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खुदा को क्सम ! इस को भी मालूम है कि नबी ने जनाफ़ा उतारे से 
पहले बं जाने ते मना फर्माया है । श्रलुहुरेरह रजि० बोले, (हां) सच है। 

६१४. हजरत जोविर दिन प्रब्दुल्लाह रक्षि० कहते हैं कि हुमारी 
वरफ़ से एक जनाजा गुजरा । रसूलुत्ल|हू सल्ल० खडे हो गए और हम भी 
खड़े हो गए, मगर बाद को हूँमने पुछा, ऐ' प्रल्लाह के रसूल सल्ल ० ! बह 
तो यहूदी का जनाक्षा था, फ़र्माब, तुम जनाजा देखो, तो खड़े हो जाया 
करो | 

६१४, हज एत बअ्रबूसईद खुदरी रणि० फ़र्मति हैं कि हुजूर सल्ल० का 
इशदि है कि जद जनाजा [तैयार कर के) रख दिया जाता है और लोग 
उस को कंधों पर उठा लेते हैं, तो अगर मुर्दा नेक होता है, तो कहता हऐँ 
बढ़ाए चलो प्रौर अगर नेक नहीं होता, तो कहता है, हाय अफ़सोस ! मुधा 
को कहां लिए जाते हो, उस की ग्रायरज़ इंसान के सिवा हर चीज सुनतंग 
हैं, प्रगर इंसान सुन ले तो बेहोश हो जाए । ह 

६१६. हजरत ग्रवूहुरैरह रजि० से रिवायत है, हुजर ने फर्माया, 
जनारो को जल्द ले जाओ, क्योंकि अगर वह नेक है तो उप्तको बेहतरी की 
तरफ़ ले जाश्लो ्रौर अगर ऐसा नहीं है तो झर है जिस को तुम अपने कंधों 
से (जल्द) उत्तार दो । | 

६१७. हजरत इन्तें उमर रज्ि० से कहा गया कि वू हुरैरह रखि० 
का क़ौल है कि जो इॉहत जगाडो के साथ जाए, उल्ल के लिए एक की रात 
सवाअ है, इब्ने उपर रजि० बोले, ग्रबहुरै रह रक्षि० ने ज्यादती कौ, लेकिन 
इ्ञगत श्राइश्ञा रजिन्ने प्रनूहुररह रजि० की तसूदीक़् की और फर्माया, 
नेने स्लाह्‌ के रसूल सत्लन्को यही इर्शाद फ़मति हुए सुना है । इब्ने 
उमर रजि० मे कहा कि तो हमने बहुत से क्रीरात (सवाब के) खो दिए | 

६१८. हजरत आइशा रजि० फर्माती हैं कि हुजूर सल्ल० मज ल 
मौत में मुब्तला थे और गायने फर्माया था, खुदा यहुद व नसारा पर लानत 
करे, जिन्होंने अपने भ्रंब्रिया की क़ब्नों को मस्जिदें' बना रजा है, हजरत 
उम्मुल मोमिनीन रजि० फ़र्माठी हैं कि अगर यह्‌ खोफ़ न होता तो लोग 
हुजूर सल्ल० को कब्र मुवारक विल्कुल जाहिर कर देते, मगर मुझ को 


१. क्रों को मल्जिंदे दनाने का यह मतलब है कि वहां जाकर पैर-प्ल्लाह को 
सेज्दा करना | इससे युसलमार्नो को बचना चाहिए । 
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इसी का डर हे कि रौज़ा मुबारक को मस्जिद बना लिया जाएगा । 

६१९. हजरत समुरा बिन कुन रजि हुँ कि एक भ्रौरत 
निफ्रास की हालत में मर गई थी, मैंने उसकी नमाज रसूलुल्लाइ सल्ल० 
के पीछे पढ़ी । श्राप जनाओ के बीच में खड़े हुए । 

६२०. हजरत इव्नें प्रत्यास रणि० ने एक जनाडो की तमाज में 
सूरः फ़ातिता पढ़ी, ताकि चोगों की मालूम हो जाए कि जनाशें की नमाज़ 
में सूरः फ़ातिता पढ़नी सुन्नत है | 

६२१. हजरत म्रनस रज्ञि० कहते हैं कि भ्रह्लाह के रसूल सल्ल० 
ने फर्माया, बन्दा को जब कब्र में रख कर उसके साथी मु हु मोह कर इतने 
दूर चले जाते हैं कि वह सिर्फ़ उन की जूतियों की ध्रायाज सुन सकता है 
उस वकत उस के पास दो फरिइते (मुन्कर मकीर) ब्रते हैं भ्रोर मुर्दा को 
' बिहा कर कहते हुँ तू ६स झझ्स थानी मुंहेममद सल्ल़० के बारे में क्या कहा 
करतां भा? बह अंगर नोमिन है, सो कहता है मैं गवाही देता था कि वह 
ख़ुदा कें वन्दे प्रोर रसूल हैं, इस लिए उस से कहु दिया जाता है कि सपने 
दोज़ल के ठिकाने को देखे, अल्लाह तम्राला ने इस के बदले में. तेरे लिए 

जन्नत में जगड्टू इनायत फ़र्मादी है। दन्दा दोनों जगहों को देखता है, वाकी 
काफिर और मुना फिक (फ़रिदतों को) जवाब देता है, मुझे तो घ्रौर कुछ 
इलम न या, जो लोग कह देते थे मैं भी कह देता था (विल हे मेरा यक़ीन 
न था) उस वशत उस से कहा जाता है, तेरा यकीन न था ध्रौर त (दिल 
से कालिमा त्रोहीद | तू पड़ता था, इस के याद उसके दोनों कानों के वौच में 
' हुथौड मारे जाते हूँ श्रोर वहू इतना चोखता है कि जिन्न व इंसान के सिदा 
उस के पास की हर चीज़ सुनती है । 

६२२. हजरत ग्रवूहुररह रणि० से रिवायत् है कि मूसा प्रतैहिस्स- 
लाम के पास मलकुल मौत को भेजा गया, मल़कुल मौत जब उन के पास 
(श्राइमी को शाकल में) खाए, तो मुसा क्रले० ने उन को शध्पड़ मारा, 
(निस से मलकुल मौत की एक साख फूट गई |) मौत के फ़रिइते ने बाप 
प्राकर नारगाहे इलाही में श्र मिया कि तूने मुझे ऐसे यम्दे के पास भेजा, 
जो मरना नहीं चाहता प्रह्लाह तब्रा्ाने उन की भ्रांत वापस देकर 
फ़र्माया कि मूसा प्ले ० कै पास लोट कर जा और उस पे कह दै कि बेल 
की पुह्त पर हाथ रखे, जितने याल उस के हाथ के नीचे आएं, हर बाल के 
वदले एक साल की उम्र, (इस के लिए) है। (मलूल मौत ने हुंबम के 
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मुताबिक णाकर भूसा प्लै० को भल्लाइ का पैगाम पहुंचा दिया) हकरत 
मुसा छं ० ने अर्ज किया, इलाही ! इस के भाद बवा होगा, फर्माया, 
भाखिर † मौत, मुसा अलै० ने पर्ज किया तो फिर इसी वक्त (मेरी 
जान) क़ब्ज करले, मगर इतनी ख्वाहिश है कि एंक पत्थर फेंकने की 
मिक्‍दार के वरायर मुझे पाक जमीन (चादी ऐमन ) से क़रीव कर दे, हजरत 
छबू हुरैरह रज्ि० कहते हैँ. कि श्रत्लाह के रसूल सल्लण् ने फ़र्माथा था कि 
गगर मैं वहां होता शो मूसा अलेब को कक्ष पर लाल टीले के पास, रास्ते 
के किनारे पर, मैं नुम को दिखा देता । 

६२३. हरत जाबिर बिन श्रब्दुल्लाह रडि० कहते हैं कि उहद के 
शहीदों में से दो-दो को एक कपड़े में श्रल्लाह के रसूल सल्ल० इकट्ठा कर 
के पूछते जाते थे, इन में से कुरआन किंस को ज्यादा याद था, ।'गस को 
कुरशान ज्यादा याद होता, उस को कब्न में पहले उतारते श्रीर फ़गति कि 
कियामत के दिन मैं उन की गवाही दू भा, फिर वसेर खून साफ किये रौर 
गस्ल च नमाज के उम को दफ़न करने का हुम दे देते थे । 

६२४, हजरत उववा रजि० बिन प्रामिर कदत हैं किएक दिन 
हुजूर सल्ल० बाह्र तदारीफ लावे खोर जनाडो की नमाज को तरह उहृद 
के शद्दीदों की नमाज पढ़ी, फिर लौट कर मेंबर के पास तारीफ़ लाए और 
फर्माया में तुम्हारा हराबल हूं और तुम्हारी गवाही दूगा, खुदा को 
क्म ! में इस चकत अपने हौड को देख रहा हूं, मुझे जभीन को ज़ज़ानों 
को कु जियां अता की गई हैं, खुदा की कसम ! मुझे तुम्हारे मुर्रिक हो 
जाने का तो फ़ीफ़ नहीं है वहिक इस का डर है कि मेरे वाद तुम ज़मीन के 
खजानों का लालच करने लगोगे | 

६२५. हजरत झब्दुल्लाहु बिन उभर रजि० कहते हैं कि हजरत 
उमर रज्षि० हुजूर सलल० के साथ एक गिरोह में से होकर इसने सब्याद के 
पास गए, जब यहां पहुंचे तो उस्को बनू मुग्राजा के टीलों के पास बच्चों के 
साथ खेल ता पाया | इब्मे सब्याद उस नकत बालिग होने के करीन हो चुका 
था, अत्लाहु के रसूल सल्ल० ने उस को हाय से मारा और फ़र्माया कि तू 
गवाही देता है कि मैं प्रल्लाह का रसूल हूं, इन्ने साद ने आप की तरफ़ देख 
कर कहा, (हां,) में गवाही देता हुँ कि आप विना पढ़े-लिके लोगों के 
लिए रसूल हैं, आपने पहु सुन कर उस के सबाल का जवाब नहीं. दिया 
झौर फ़र्माया, मेरा ख़ुदा पर, उस के सारे रसूलों पर ईमान हूँ। फिर आपने 
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फर्माया (इस बारे में तेरी क्या राय है ? बोला मेरे पास सच्चे-झूठे पाते 
हें? आपने फ़र्माया, तेरे मामले में गड़बड़ हो गई {सच और धूर का तुझे 
फ़क नहीं मालम होता ।) मैंने तुक से पूछने के लिए एक वात (दिल) में 
छिपाई हैं हुजूर सल्ल० ने यहु श्रायंत विल में छिपाई थी | यो-म ता तिस्स- 
मॉउ नि टुख्ाति, इन्ने स्याद बोला, ग्रापने इस्त का लपज छिपाया है, 
हुणूर सहल० ने फर्माया, दूर हो, तू अपने मतवा से हृरगिज्ञ नहीं बढ़ 


सकता (सह बात-चीत धुन कर) हज़रत उभर रज़ि० ने अज किया, ऐ . 


अल्लाह के रतूल सल्ल* ! मुझे इजाजत दीजिए, मैं इस की गर्देन उड़ा हू , 


आपने फ़र्माया, मह्‌ अगर वही (दज्जाल) है तो तुम इस को कतल नहीं ` 


करसकते श्रौर अगर नहीं है तो कत्ल करने से कोई फ़ायदा नहीं है । इसके 
नाद प्रल्लाइ कें रसूल सल्ल० म्रौर उई बिन काय खजूर के पेड़ को तरफ़ 
को चले, जिस के नीचे इच्ने सम्याद मौजूद वा, इमी स्माद ने नहीँ देखा 
प्रौर श्राप चुपके से उसे की बातें सुनने लगे, हुजूर तत्ल ने देख! {क वह 
एक चादर ग्रोद़े लेटा है श्रीर कुछ गुनगुना रहा है, इक्गे संय्याद की मां ने 
हुनूर सल्स० को दे लिया तो कहने लगी, ऐ साफ़ ! (इन्ने सम्माद का 
नाम है) यहद मुहम्मद सहले० मौजूद हें। (यहु सुन कर) इब्ने संव्याद उठ 
गया, हुजूर सल्ल० ने फ़र्माय!, अगर बह औरत इव्ने सब्याद को छोड़ 
रखती, (इत्तिला न देती) तो वह ज़रूर कुछ करता | 

६२६. हजरत अनस रज्षि० कहते हैं, एक यहूदी लड़का हुजूर 
सलल० की खिदूमत किया करता था, जब वह बीमार हुश्रा तो हुजूर 
स्लम उस की इथादत को तशरीफ़ ले गए मरौर लिरहाने बँठ कर फ़र्माया, 
मुसलमान हो जा, उसने बाप की तरफ़ देखा, जो पापत ही बॅठा था, बाप 
ने कहा, श्रबुलकासिम का कहना माम ले, देह मुसलमान हो गया, हुजूर 
सहल० यह्‌ मति हुए बाहर तशरोफ़ ताए, श्रल्हेम्दु लिल्लाह, ख़ुदा ने उस 
फो दोजल से छुटकारा दे दिया । 

६२७. हरत श्रबृहुरेरह रजि० से रिदामत है कि हुजूर सललम मे 
इर्शाद फर्माया कि जिस तरह चौपाए के पैदा होते यमत जिस्म के सारे 
हिस्से हीक होते हैं और तुम न उन को कनकटा देखते हो, न तकटा, इसी 
तरह हर वच्चा फितरते (इस्लाम) पर पैदा होता है, मगर बाद में उस के 
मांन्ाप उस को यहूदी या ईसाई यां मजूसी वना लेते हैं, प्रबूहुररह रणि० 
` वाद्व करते ये, यह फितरते इलाही है जिस पर सब लोगों को खुदा ने पैदा 


~ 
ब 
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किया है और खुदाई फितरत में कोई तव्दीली नहीं हो सकती । यही क़ायम 
रहने वाला दीन है ! 

६२८. हजरत मुसब्मिव बिम हुजून रजि०् से रिवायत्त है कि जब 
घ्र तालिच की वफ़ात का वक्त क़रीब श्राया, तो अल्लाह के रसूल सल्ल ० 
उन के पात्त तशरोफ़ लाए । (उस वक्त) गअबुंजहल किंन हिशाम, अ्रब्दु- 
हलाह बिन उबई श्रौर उमय्या बिन मुगीरह, उम के पास मौजूद थे । रसू- 
लुत्लाह सल्ल० ने फर्माया, चचा 'लाइला हु इल्लल्लाह' कह दो। मैं इस 
कलिमा की शहादत तुम्हारे लिए ख़ुदा के सामने दू गा । अबू जहल ध्रौर 
ग्रम्दुरुलाह बोले, ग्रदू तालिव ! क्या तुम ध्रब्दुल मुत्तलिव के दीन से मुह 
मोड़ते हो मगर रसूलुल्लाह बराबर यही लफ्ज पेश करते रहे और चहू दोनों 
भी नही क़ौल दोबारा भ्रौर बार-बार कहते रहे, साखिर में प्रमू तालिन ने 
कलाम छत्म होने पर कहा, में भ्रन्दुल मत्त लिब के दोन पर हूं म्रौर ला इला 
हु इल्लल्भाहु कहने से इंकार कर दिया, हुजूर सत्ल» नें फ़र्माया, जुदा को 
कसम ! जब तक मुझे मना ने किया जाए, में तुम्हारे लिए बरावर खुदा 
से माफी मांगूगा, इस के बाद अल्लाह तम्राला ने यह आयत्त नाजिल 
फर्मायी {मा का न लिन्नवीयि) (आखिर तक :, 


६२६९. हजरत म्ली रजिJ फ़मति हैं, एक बार हम एक जनाजे को 
शिरकत में कब्रस्तान बक्रोश में आए, श्रल्लाह के रसूल सल्ल॑० भी हमारे 
पास तंदारीफ़ लाकर बैठ गए, आप के पास उत ववत एक लकड़ी थी, 
प्रापने सर झुका कर लकड़ी से अमीन फुरेदनी शुरू की श्रौर फर्मामा, तुम 
में से हर शरस की जगह जन्नत या दोजख में लिखी हुई है श्रौर हर शरुत 
का सईद या शझक़ी होना भी लिखा हुभ्रा है । एक झल्स ने र्जे किया, ऐ 

झल्लाह के रूल सहल० ! फिर हम लिखे हुए पर भरोसा क्यों न कर लें 
प्रोर अमल क्यों न छोड़ दें? हम में से जो शख्स सईद होगा वह सम्रादत- 
मन्दों जैसे भ्रामाल को तरफ़ ध्यान दंगा कौर जो शक्ती होगा, वह ग्रहले 
शक्रावत के श्रामाज की तरफ़ झुकेगा, झापने फर्माया सम्ादतमन्दों को 
सईदौं के प्रापाल को सौफ़ीक अत्ता की गई है ग्रहले झक़ावत्त को बदबष्तों 
के जेसे आमाल को तौफ़ीक़ मितो है, इस के वाद हुणूर सल्ल० ने यहे 
आयत पढ़ी {कख्रम्मा मन झगञ-ता वततका} 


६३०. हज़रत सावित निन जहटाक रज़ि० कहते हैं, हुजूर सल्ल" ने 
फर्माया, जिस शख्स ने इस्लाम के सिवा दुसरे दीन की जात-बूक कर झूठी 
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कसम खामी, तो वह ऐसा ही है, जैसा उसने कहा भ्रौर जिस शएस ने लोहे 
से भ्रपने आप को कत्ल किया, तो उस को दोज़॒ख़ की ग्राग में उसी लोहे से 
प्रज्ञान दिया जाएगा । हजरत जुन्दुव रजि० कहते हैं, हुजूर सक्ल० ने 
फर्माया कि एक शास्त के पांव में जसम था | उसने खुदकुशी कर ली, उस 
प्र अल्लाह तग्राला ने फर्माया, मेरे बन्दे ने मुझ से पहले श्रपनी ज्ञान ले 
ली मैंने उक्ष पर जन्नत हराम कर दी । 

६३१. हज रत भबूहुरंरह रज्ञिण कहते है हुजरे प्रवरम सल्ल० का 
इर्शाद है जो लद अपना गला घोंट ले, वह दोजखी है, जो खुद प्रपने नेजा 
मारे, पह भो (दोजखी है ।। 

६३२. हजरत श्रनस रजि० कहते हें, (एक वार) सहावा रंक्षि० 
का एक जनाजे की तरफ से गुर हुआ और सबने उस को तारीफ़ की, 
हुजूर सल्ल० मे फ़र्माया लाजिम हो गयी, दूसरी बार एक और जनाउो को 
तरफ़ से गुजरे भौर उप्त की बुराई को, हुजूर ने फर्माया, लाजिम हो गयी 
यानी जिस को तुमने तारीफ़ की उस के लिए जन्नत, श्रीर जिस की तुमने 
बुराई बयान की उस के लिए दोजख़ लाजिप हो गई और चुम लोग जमीन 
पर तदा के गयांह हो | 

६३२. हजरत उमर रक्ि० कहते हैं, रसूलुल्लाह सत॑ल॑* ने एक बार 
इर्शाद फर्माथा, जिस मुसलमान की नेकी की चार ग्रादमी गवाही दें खुदा 
उसप्तकोजस्नत में दाखिल कर देता है। हमने अर्ण किया, प्रर तीन आदमी 
(गवाही दें ? ) फ़र्माया तीन गवाही दें, (तब भी छुदा उप्त की जन्मत में 
दाखिल कर दंगा ।) हमने ग्रं किया, अंगर दो हों ? फर्मावा, चाहे दो ही 
हीं । एक शछ्स के वारे में हृयने पूछा ही नहीं | 

६३४. हजरत वरा बिन ग्राजिब रजिन कहते हें हुशर सल्ल०्ने 
ईरर्शाद फ़र्माया, जव मुसलमान को कब्र में विठाया जाता है प्लौर उस के 
पास फ़रिइते गते हैं तो दह तौहीद व रिसालत की गवाही देता है । 
झल्लाह तप्नाला का फ़ौल ब युस्बितुँल्लजी न भ्रामन्‌ बिल्क़ौलिस्साबित से 
यही मुराद है । 

६३५. हरत इब्से उमर रज़ि० कहते हैं कि हुजूर सल्थ० ने अहले 
फलीत (फ़लीत एक कु वां था) जिसमें भ्रवू जहल, उमय्या, उत्या श्रोर 
शैवा वगेर्ह मरे पड़ थे, को भाककर फर्माया, प्रहलाह तप्राला ने जो कुछ 
तुम से वायदा किया था, वह तुम को मिल यया, प्रजे किया गया ऐ 
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ग्रस्लाह्‌ के रतूल सत्ल० ! आप मुर्दो को खिताब फ़मति हें? कर्साया | 
तुम्हारे कान उन से बढ़ कर नहीं हैं, मगर फके यह है कि नह जवाब नहीं 
दे सकते | 

६३६. हज़रत आइशा रजि* फर्माती हैं, हुजूर सल्ल० ने इर्शाद 
कर्माया, श्व उन लोगों (बद्र में कत्ल किये गये लोगों) को मालूम हुमा 
कि मैं जो कुछ उनसे कहता था वहु सतर है कि अल्लाह तञ्चाला का फर्मान 
है कि तुम मुदो को नहीं लुम! सकते । 

६३७. हजरत अध्मा विन्त झब पक्र रजि कहती हें, प्रल्लाह के 
रसूल सल्ल० एक बार खुत्वा पढ़ने खड़ हुए । भ्रापने कन्न के फ़ित्ने का 
जिक्र किया, जिस में श्रादमी मुन्तला होता है। सारे मुसलमान सुन कर 
चीख पड़ । 

६३८ हजरत भ्रबू घ्रब्यूव रसि" कहते हैं, अल्लाह के रसल सच्लं० 
सूरज डबने के वाद बाहर तशरीफ़ लाए स्रौर आपने एक आवाज सुनो, तो 
फर्माया यहुद पर कन्नो में अजञाव हो रहा है। 

६३६. हजरत प्रवूहरंरह रिंग कहते हैं कि ग्रल्लाह के रसूल 
सह्ज० दुखा फिया करते थे, इलाही ! मैं करन प्रौर दोशख के प्रकाब से, 
जिंदगी खरौर सोतं के फित्नों से ख्रौर मसीह दज्जाल की प्राजमाइश से तेरी 
पनाह चाहता हू । 

६४०. हजरत भन्दुह्लाह विन उमर रज्ि० कहते हैं, हुजूर सस्लन्ने 
इर्शाद फर्माया, मरने के वाद तुम में से हर एक के सामसे सुबह व शाम उस 
के रहने की जगह पेश की जाएगी | झ्रगर जन्नती होगा, तो जम्नतियों में 
उस का ठिकाना होगा श्रोर अगर दोज़स्ती होगा, तो दोज़सख्ियों में उस को 
जगह होगी शौर उस से कह दिया जाएगा कि जब तक ग्रहलाहू तञ्राला 
क्रियामत के दिन तुझे उठाए, तेरा यही ठिकाना है। 

६४१. हजरत बरा रणि० कहते हैं कि हुजूर सल्ल० के साहबज्ञादे 
हजरत इब्राहीम का जत्र इंतिकाल हुआ तो आपने फ्रर्माया, उत्त को दूध 
विल्लाने वाली जन्नत में मिलेगी । (बफात के, वक्‍त हरत इब्राहीम को 
उमर प्रठारह माहु सी । 

६४२. हजरत इब्ते भ्रब्वयास रकि कहते हैँ हुजूर सल्ल० से 
मुश्रिकों को औलाद की हालत पूछो गयी कि कया चहू जन्नतो हैंया 
दोजखी ? फ़र्माया, अल्लाह तम्राज्ञा मे उन को पैदा किया था, तो श्रच्छी 
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तरह जानता था कि ये (बढ़ कर) कया प्रमल करेंगे । | 

५४३. हज़रत समुरा बिन जुन्दुयु रजि० कहते हैं, अर्लाह के रसूल 
प्ल्ल० कसर की नमाज़ पढ़ कर हमारी तरफ़ मुतवज्जह होकर फ़र्माया 
करते थे, षया भ्राज रात तुम में से किसी ने कोई एवाव देखा है? श्रार 
किसी ने कोई शवान देखा होता तो श्र्ज कर देता था और श्राप उसे की 
ताबीर दे देते घे ! एक दिन माशूल के मुताबिक पूछा, तुम में से किसी ने 
कोई रूवाव देखा है ? हमने श्र्ज़ किया नहीं । फर्माया, राज मैंने दो शस्सों 
को (सवाब में) देखा कि मेरे पास प्राकर मेरा हाय पकड केर एक मुकहदस 
जमीन में ले गए । देखता क्या हूँ कि सहां एक शख्स वेठा है भौर एक खड़ा 
है, जिस के हाय में लोहे का जंबूर है और बैठे हुए श्रादमी.के करले को 
गुदी तक चीर डालता है, फिर दूसरे कल्ले को भो इसी तरह चीरता है, 
इतने में पहला जवड़ा ठोक हो जाता है श्रौर बहु उस को चोरमे लगता है । 
मैंने इन दोनों शख्सों से पुछा, यह इया मामला है। दोले भ्रागे बलो, एक 
बाइस पर गुज़र हुआ तो चित लेटा था। उस के सर के पास एक शख्स 
बड़ा भारी पत्थर लिए खड़ा था घौर जोर से मारता था कि पत्थर लुढ़क 
कर (दुर) चला जाता था! वह पत्थर लेने जाता था तो उसका सर फिर 
असली हालत पर हो जाताया और फिर नह इस को मारता था कि 
पत्थर लुढ़क कर (दूर) चला जाहा था। बह पत्थर लेने जाता था तो उस 
का सर फिर ग्रसली हालत पर हो जाता था और फिर बह उसको मारता 
था, मैंने पूछा यह क्या बात है? थे दोनों दोले, भागे चनो हम गे चल 
_ दिए प्रौरचलते-चलते एक गार पर पहुंचे, जो तनूर फी तरह ऊपर से तंग 
श्रोर श्रन्दर से चोडा था | आंग उस के अन्दर भड़क रही थो और उस में 
नंगे मदें न प्रीरतें मौजूद थीं । जब आग ऊपर को उठ श्राती, तौ वह भी 
ऊपर को इतने उठाते किं शिकलमे के क़रीब हो जाते भौर जब आग नीचे 
को देन जाती वह भ दम जाते ये | मैंने पूछा, यह बया है ? बह दोतो 
` बहस बोले, प्रागे बलो । हम आगे चल दिए, यहां तक कि एक खून की 
नहुरे पर पहुंचे, इसमें एक झादमी खड़ा था और किनारे परं एक र 
प्रादमी था, जिस के सामने बहुत से पत्थर रखे थे | नहर के झन्दर बाला 
घ्रादमी जब नहुर के बाहर निकलने के - इरादे से घ्राता था, तो किनारे 
वाला शख्स इस जोर से उस के मु'ह पर पत्थर मारता था कि बह फिर 
श्रमुनी जगह लोट जाता था और प्रगर फिर निकलना चाहता था सो मह्‌ 
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श्ल फिर पत्थर मार कर इस को लौटा देता था। मेने कहा, यह क्या 
हे? वह दोनों बोले, भ्रागे चलो ! हम चळ दिएं, चलते-चलते एक निहायत 
हरे-भरे आरी में पहुंचे | उसमें एक दरख्त था, जिसकी जड़ में एक बूढ़ा 
श्रादमी श्रौर कुछ बच्ने बैठे ये और दरख्त फे भास एक शंस बैठा प्राग 
धौंक रहा या | हम दरहत के ऊपर चढ़ गए श्रोर ऐसे मकान में पहुंच गए, 
जिस से बेहतर मकान मैंने कभी नहीं देखा । वहां बहुत से मर्द, औरतें, 
बूढ़े, जवान गौर वच्चे सब ही मौजूद चे | इसके बाद इससे गौर ऊपर गए 
श्रोर पहले घर में भी श्यावा उम्दा एक घर देज़ा, जिसमें बूढ़े प्रौर जबान 
सव मौजूद सौ प्राखिर मैंने कहा कि तुमने रात भर मुझे फिराया, अव मैंने 
जो कुछ देखा है, उस की हकीकत वताप्रो । उन्होंने जवाब दिवा, बहुत 
प्रच्छा, जिस शरस का जबड़ा चोरा जा रहा या वह झूठा श्रादमी था, नह्‌ 
शठी वार्ते कहा करता या और वह्‌ दुनिया में मशहूर हो जाती थी । क्रिया- 
मत तक उसमे साथ इसी तरह मामला होत! रहेगा, और जिस शख्स का 
सर कुचला जा रहा था, उस को श्रल्लाह तम्राला ने कूरप्रान कौ तालीम 
दौ थी, मगर वह करश्रान को छोड़ कर रात भर सोता रहेता या और दिन 
चें उस पर अमले नहीं करता या | कियामत तक उस के साध योंही होता 
रहेगा । याक़री बह शख्स जो आपने नहुर में देखा था, वह सृदेख्वार था 
प्रोर नाग के गढ़ में जिना करने वाले सोग थे श्रीर द२स्त की जड़ में बूढ़े 
श्रादमौ हजरत इक्राहोम आलैहिस्सलाम सौर जन के पास जो बच्चे थे, वहु 
ज्ञोगों की श्रौलादें थीं छोर जो गाग धौंक रहा या, वह दोजख का दारोगा 
यां और पहला मकान जिसमें ग्राप दाखिल हुए थे, बह आय मोमिनों का 
पर था झौर दूसरा मकान झहीदों का था और मैं जिन्रीत (पभ्रल॑० ) हूं, यहे 
मौकाइल अलै० हैं। प्राप प्रपना लर उठाइए, मैंने हर उठाया, तो नेरे 
उपर कुछ बादल-सा था। जिन्रील व मीकाईल परत ० ने कहा, यह श्रापका 
मकान है, मेने कहा मुझे छोड़ दो, में अपने घर में चला जाऊं। ने कहने 
लगे, भ्रभो तुम्हारो उम्र वाको है, पूरी नहीं हुई, पुरी हो जाएगी, तो अपने 
घर में प्रा जाओगे ! | 

९४४. हजरत उम्मुल मौमितीन सिद्दीका रज़ि० फर्माती हैं, एक 
शख्स ते प्रल्ल|हु के रसूल सहल ० से अद किया, मेरो मां का इंतिक्राल हो 
गया और मेरा खयाल है कि आगर उसको बोलने कर मौका मिलता तो कह 
खरात करंती, तो क्या श्रगर मैं उत को तरफ से खैरात कर दू, तो उत्तको 


{ १एष } 


सवाब मिलेगा ? फर्माबा- हां। 

६४५. हजरत उम्मुल्ल मोमिनीन आदशा रज़ि० फ़र्माती हैं कि रसूं- 
गुललाह सल्ल० मर्जे की हालत में दिनों का अस्दाजा करते ये कि भाज में 
कहाँ हुँगा और कल कहां. (यानी किस बीवी के यहां) हूंगा, मौर मेरी 
नारी को बहुत दूर संथाल करते थे, प्राखिरकार जब मेरी बारी का दिन 
श्राया, तो खुदा ने रूहे मुबारक मेरे हौ पहलू और सीमे के दमियात क़च्ण 
` की भौर हुँतूर सल्ल० मेरे ही घर में दफ़न हुए । 

' ६४६. हरत उमर विग शान रजि० कहते हैं कि वफ़ात के वक्‍त 
हुजूर सल्ल० छः श्रादमियों ते (लाजिमो) खुबा थे, उस्मान रज्षि०, तलहा 
रज़ि०, जुंबेर रजि०, श्री रखि०, झब्दुरहमान मित अौफ रजि० प्रौर 
सश्रद बिन बकक़ास रख्ि० | 

६४७. हजरत आइदा रज़ि० फ़र्माती हैं कि अल्लाह के रसूल 
सल्स० का इशद है कि मुदों को गालियां न दो प्रौर न बुरा कहो, क्योंकि 
बहू ग्रपने किए को पहुंचेंगे । 


बाब २२ 


ज़कात के फ़ज़ होने के बयान में 


६४८. हुण्ष रत इब्ने श्रवबास रि ० से रिवायत है कि श्रल्लाह के रसूल 
सहल० ने हजरत मझार्ज रणि० को पमत की तरफ़ भेजा, ताकि तौहीद द 
रिसालत की तरफ़ बुलाएं | प्रगर लोग कहना मान लें तो उने को बता दें 


कि अल्लाह तम्राला ने माल पर जकात भो फ़ड की हैं, जो मालेदारों स्ते | 


लेकर फ़क्रीरों को दी जाएगी । 
६४६. हुजरत श्रू श्रय्यून प्रन्तारी एज्िः कहते हैं, एक शख्स ने 


( १७६ ) 


प्रल्लाह के रसूल सल्ल० की खिदमते में अर्ज किया कि मुषले ऐसा अ्रमल 
` बता दीजिए, जिस के जरिए मैं जन्नत में चला जाऊं । लोग कहने लगे, इस 
को वया हो गया है ? (यह कंसी चीज मांग रहा है?) हुजूर सल्ल» नें 
फ़र्माया, इस को बड़ी जरूरत है, प्रचछा तुम खुदा की बन्दगी किया करों, 
किसी को उस का शरीक न मनाम्रो, नमाज़ पाबन्दी से ठोक-ठौक पढं, 
जकात श्रदा करी, रिवतेदारों से मेहरजानी का सर्ताव करो । 

६५०. हजरत भ्रबुहुरेरह रजि० से रिवायत है “कि एंक देहाती ने 
हुषूर सल्ल० की खिद्गप में हाजिर होकर श्रं किया, मुसे ऐसा भ्रम 
` बता दीजिए, जिस को करने से में जन्नत में चला जाऊं, फर्माया, खुदा की 
इबादत करो, किसी चाज कः «7 शा शरीक न बनामरो, फ़र्ज नमाज ठीक- 
ठीक प्रदा करो और रमजान के रोजे रखो, वहु कहने लगा, उस खुदा की 
कसम, जिस की कदरत के क़्म्ो में मेरी जान है, में इस से ज़्यादा नहीं 
करूया, जव पीठ मोड 7र चलता हुआ, तो आपने ऊर्माया, जिसको जन्नती 
शरस को देखना पसन्द हो वह उस को देख्न ले । 


६५१. हपरत अ्रवृहुरे रह रमि० से रिवायत है कि जब हुजूर सल्ल० 
को वफ़ात हो रई प्लौर हजरत प्रू वक्त रखि० खलीफा हुए शरोर भ्रव के 
लोगों में से जो मुसलमान काफिर हुए थे, तो हजरत उमर रसि० ने [हज+ 
रत झबू बकर रजि०) से कहा कि लोगों ते किस तरह क्िताल कर सकते 
हैं? हुजूर सल्ल० का तो इशाद था कि मुझे लोगों से लड़ने का उस वक्त 
तक हुवम हैं, जव तक ला इला हु इट्लललाह न कहें, जो भरत तौहीद का 
कायल हो गथा, उसने जायज लून के सिबाए (क्िसास वसैरह से) श्रपना 
माल ओर अपनी जान मुझ से बचा लौ, तो हुज्ञरत प्लबू बक्र रजि० नें 
कर्माया, जिसने नमाज़ और जकात में फक किमा, मैं उस से ज़रूर लडाई 
करू गा, क्योंकि जकात माली हक़ है। खुदा की क्सम ! अगर लोग मुझसे 
एक भेड्ट के बच्चे को भी रोक लें, जो अल्लाह के रसूल सल्लण०् को परदा 
करते थे, तो मैं उन से ज़रूर लड़ गा | उमर रज्ि० बोले, ब खुदा ! इस 
की वजह प्तिफ़ यह है कि अल्लाह तक्राला ने लड़ाई के लिए झलूनक्र रभि 
को सीना कुशा दा कर दिया है, इस लिए मेरा भी एपाल है कि क्रिताल 
दुरुस्त और ठीक हू । 

९५५२ हजरत शरबूहररइ' रखि० से रिवायत है, हुशूर सल्ल०ने 
दुर्शांद फर्माया, प्रगर ऊंटों के मालिक ते ऊंटों का हक़ प्रदा नहीं किया, तो 


की 


(कयामत के दिन) ऊंट दुतिया की हालत ते उपादा मजबूत और चुस्त 

` ब मुस्तेद होकर भाएंगे भौर अपने खुरो से उस शह्स की रॉद दालेंगे प्लौर 
ध्र बकरियों ताले ने सकरियों का हुक छदा नहीं किया, तो (क्लियामत 
के दिन) बकरियां पहले से दादा क्रयी होकर भ्राएंगी गौर धपने खुरों से 
उस को पामाल करेंगी और सींगों से मारेंगी, इन जानवरों के हुकुर में से 
एक हुक यह भौ है कि पानी के घाट पर इन को दूरा जाए (ताकि मुप्ता- 
फ़िरों को) श्रौर राहुगीरों को उन का दूध दिया जा सके | ऐसा न हो कि 
तुभमे से कोई क्रियामत के दिन बकरी की गर्दन पर लादे हुए सोए | बकरी 
चिल्लाती हो भ्रौर बह मुझे पुकारता हो भौर मैं कहता हूं कि मैं ग्रल्लाह 
ताला से तुम को किसी तरह नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि खुदा का पमाम 
पहुंचा चुका हूं । ऐसा भी न हो कि ऊंटों बाला क्रियामत के दिन ऊट को 
गरदन पर लादे हुए प्राए, ऊ ट चिल्‍्ला"रहा हों बरौर प्ाम्रत के लिए मुझे 
पुकारता हो और मैं कहूता हूं कि ख़ुदा फे सामने मैं तुम्हारो कोई मदद 
नहीं कर सकता, क्योंकि तन्लीग के हुम कर चुका हूं । 

६५३, हरत ग्रबूहरै रह रज्ञि० से रिवायत है कि भ्रल्लाह के रसूल 
सहल ने इर्शाद फ़र्माया, जिस को खुदा ने माल दिया हो प्रौर वह तकात 
प्रदा नही करता हो, क़ियामत फे दिन उत का माज गजे अज॒दहे को वाकल 
में जाया जाएगा, जिस की चार शंख होंगी, दोनों जबड़ों में झाग भरे होंगे 
प्रोर सौक़ कौ तरह श्रादमी की गरदन में पड़ा होगा भ्रौर दोनों जबड़ों को 
पकड़ कर कह्ठेगा मैं तेरा माल हूं श्रौर तेरा खज़ाना हूं, इस के बाद हुजूर 
सह्ल० मे यह श्रायत तिलावत फ़र्मायी । 

व ला यहश्षवन्महलजी न यब्खलून (भ्रासिर तक) 

६५४. हजरत श्रव सईद खुररी से रिवायत हे, हुजूर सल्ल०्ने 
एद फर्माया कि पांच भ्रोक्षिया से फम में जकात नहीं है। पांच ऊरों से 
हम में जकात नहीं है । पाँच बसक से कम में जकात नहीं है, वसक़ साठ 
दामन का होता है | एक साश्र तकरीबन दो सैर तीत पाव {साभ्र ५० तोला 
हे सेर (अंग्रेजी) से साढ़े तीन सेर का होता है ।) 

६५५. हज़रत प्रबूहुरैरह्‌ रजि? कहते हं, हुजूर सल्ल० ने इर्शाद 
छर्माथा, जो बस पाक कमाई से छुहारे के बराबर 'लैरात करता है, 
उल्लाह तश्राला उस को दाएं हाय से नुबूल फ़रमाता हे, क्यों कि 
त्साह तझाला प्रच्छी कमाई का मान ही झुबूल फ़र्माया है, फिर उस को 
गसि के लिए इस तरह बढ़ाता है, जिस तरह तुम प्रपनें बच्चे को (पाले 





` ( (९८१ ) 


कर) बढ़ाते हो, आखिर में चह पहाड़ की तरह हो जाता है । 

६१६. हजरत हारिसा बिने वहन रसि० कहते हैं कि मैंने हुजूर-प^ 
प्रक्रम को इद फ़मति सुना हे कि लोगों खैरात करो, क्योंकि एक बार 
जमाना ऐसा भो आएगा कि श्रादमो खैरात का माल लिए-लिए फिरेगा 
और लेने वाला नहीं मिलेगा । हर शह्त कहेगा, धगर कलले गाते, तो में 
ले लेता, प्राज मुक्षं जरूरत नहीं। 


६५७. हजरत प्रवहुर॑रह रजि० कहते हैं, हुशूर सल्ल० ने हुर्शाद- 


कर्माया कि जब तुम में .तल की इतनो ज्यादती हो जाएगी कि बहा-बहा 
, फिरेगा और माल वाले को मिक होगी कि इप को कोने कबूल करे, भ्रगर 


किसी के सामने पेदा करेगा तो बह कहेगा कि मुझे जरूरत नहीं, उस वक्त 
के चाद कियामत होगी । 


६५८. हजरत अदी बिन हातिम रज़ि० कहते हैं, में भ्रहलाह के रसूल 
सल्ल० को खिद्मत में "रैज़द घाकिदो श्रादभी हाजिर हुए। एक को 
गरीवौ की शिकायत थी और द्रेसरा च्‌ ७ =... "१ गौर मोल ले जाना 
जाहुता था, लेकिन रास्ते में मून नथा, इस लिए रस्ता नन्द हो जाने 
की उसे शिकायत थी, हुजूर सल्ल० ने फर्माया, रास्ता बन्द हो जामे का 
तो यह जत्राव है कि कुछ ही जमाने के चाद काफिले, विला मुहाफिज के, 
मक्का तक जाया करेगे, रही मुहताजी तो क्रियामत उस के बाद क़ायम 
होगी, जबकि वमी खैरात का माल लिए फिरेगा और लेने चाला नहीं 
मिलिगा ; फिर (क्रियामत के दिन) 'खुदा के सामने प्राकर खड़ा होगा, 
खुदा श्रौर उस के दमियानम कोई पर्दा होगा, न तजु मान, उस वकत 

ग्रतलाह तञ्राला फर्माएगा कि क्या मैंने तेरे पास ब्रपना रसूल महीं भेजा 
था, वहू जवार देगा, जी हां'! भेजा था, इस के बाद घह अपनी दाएं तरफ़ 
देखेगा तो प्राग के टुकड़े नज़र म्राएंगे म्रौर बाएं तरफ़ देखेगा, तब भी 
भाग ही नजर आएगी । इस लिए चाहिए कि लुम भाग से वचो, अगरचें 
छुहारे का एक टूकड़ा देकर ही सही, ख़्गरं यह भी भुम्‌कित म हो, सिर्फ़ 
घ्च्छो ही वात कह कर | 


६५६. हजरत अबू मूसा रजि० कहते हैं कि हुजूर सल्ल० -ते 
फर्माया, लोगो पर एक ऐसा जमाना भी ग्राएगा कि अादमी जरात के लिए 
सोना लिए फिरेगा और लेने बाला कोई नहीं मिलेगा | मर्दों को कमी श्रौ र 
पौरतों की उपादती की यह हालत होगी कि एक-एक शझस के पीछे 
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चालीस-चालीस औरतों फिरंगी शरीर उस को सरपरस्ती में ्राएंगी । 

६६०. हजरत प्रवू मसूऊद ्रन्सारी राजि कहते हें कि 
प्रल्लाह के रसूल सतल० जब हम को खैरात करने का हुक्म देते मे, तो 
हम बाज़ार जाकर सामान ढोने की मजदूरी करते थे और एक श्राध सेर 
गहला (वगेरह) कमाते थे भ्रौर फिर खैरात करते थे और श्राज कल 
कुछ लोगों के पास लाखों सपए हुँ (भौर बे खैरात नहीं करते ।) 

६६१. हरत प्राइशा 'एंज़ि® फ़र्माती हैं कि (एक बार) एक प्रौरत 
ग्रपनी दो बेटियों को लेकर सवाल करने प्रायी, मगर मेरे पास से उसको 
एक खजूर के सिव! श्रौर कुछ न मिला । उसने खजुर लेकर दोनों वेटियों 
को बांट दिया श्रोर खुद न खाया, जब वह चली गई तो अल्लाह के रसूल 
सल्ल० तशरीफ़ लाए । मैंने घाकिभ्रा वयान किया तो फर्मा, जो शख्स 
इन लड़कियों की बजह से किसी तकलीफ में भुव्तला होगा, उस के सिए ये 
लड़कियां श्राग से पर्दा बन जाएंगी । 

६६२. हजरत अवूहुरेरह रजि कहते हैं कि एक शरुस ने हुजूर 
सल्ल° की खिद्भत में हाजिर होकर ग्रणे किया, ऐ अएलाह के रसूल 
सल्ल० ! किस खैरात का सव से ज्यादा सथाब है? फर्माया, जो खैरात 
प्रुम ऐसी हालत में करो कि तुम तन्दुरुस्त भी हो, माल की तुम को 
ह्वाहिश भी हो, गरीब्री का डर भी हो, (वह खरात सब से बेहतर है ।) 
ऐसा न हो कि सािरी वकत में जब दभ हलक में आ जाए, तो कहो, फलां 
की इतनी देना मौर फलां को इतनी । 

६६३. हजरत भ्राइशा रजि० फ़र्माती हैं कि (एक बार) अल्लाह के 
' रसूल सल्ल० से किसी बीबी ने पूछा कि हम में से आप से पहले कौन 
मिलेगी ? फर्माया, सव से ज्यादा लम्बी हा वाली, डीविमां हाथ नापने 
लगीं । हजरत सीद! रजि० का सब से लम्बा हाथ निकला, लेकिन बाद में 
हम को मालूम हुस्रा कि हाथ की लम्बाई से हुजूर सल्ल० की मुराद खैरात 
थी । चुनांचे हुलरत सौदा रजि० ही सब से पहले हुजूर हत्ल० पे मिलीं 
प्रोर उन को खैरात करना पसन्द भी था | 

६१४. हजरत श्रबूहुररह रिऽ हे रिवायत है, हुजूर सहल० ने 
इ्शाद फ़र्माया कि एक शए्स ने कहा, मैं खैरात करू गा! चुनांचे जब छै रात 
का मात लेकर चला, तो किसी चोर के हाण में दे दिया । लोग सुबह को 
बातें करने ज़गे कि चोर को खैरात दी गई, तो वह शरू कहने लगा, 
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इलाही ! तेरा शुक्र है, व मैं (फिर) खैरात दू गा | चुनचि (दोबारा) 
खैरात का माल लेकर चला, तो जानिया प्रौरत को दे प्राया, लोग सुबह 
को बातें करने लगें कि आज रात ज़िनां करने वाली प्रौरत को खैरात दो 
गई । वह शख्स कहने लगा, इलाही ! तेरा शुक्र है कि ज़ानिया को जैँरात 
दिलवाई | अब मैं फिर रात दू गा, चुनांचे (तीसरी वार) खरात के लिए 
आज लेकर चला, तो किसी मालदार के हाथ में पहुंच गया, लोग फिर 
कहने लगें कि श्राज एक दौलतमंद को सद्का दिया गया, उस शरस ने कही 
इलाही ! तेरा शुक्र है कि तूने (मनजानेपन में) चोर, किना करने वाली 
घौर दौलतमंद को सद्‌क्रा दिलवा दिया, श्रत्लाइ तम्राला ने उसके पास पाम 
'भिजवाया कि (तेरी खैरास वेकार नहीं गई,) चोर को खँरात देने में (तो 
यह हिवमत है) कि शायद इसे की नजह सै नह चोरी करना छोड़ दे और 
शायद जनिमा भी लिना सेसोचा करले, रहा दौलतमंद म्रादमो तो 
ग जस को भी इस से नसीहत हासिल हो श्रौर वह भी खरात करते 
लगे । 

६६५. हज़रत मश्रन विन यज्ञीद रजि० कहते हैं कि खुद मैंने, मेरे 
नाप ने और मेरे दादा ने अल्लाह के रसूल सहल० से बचत की घौर हुजूर 
सल्ल ने खुद पैगाम भिजवा कर मेरा निकाह कर दिया {एक दिन) मैं 
हुजूर सर्ले० की खिद्मत में शिकायत लेकर पहुंचा, क्योंकि मेरे बाप ने कुछ 
पदका की परशरफ़ियां मिंकाली थीं गौर मस्जिद में किसी के पास रखवाई 
भीं (कि जिसे चाहना दे देना,) मुझे इत्तला मिली तो मैं जाकर ले आया । 
बाप ने कहा, लुदा की कस्म ! मेरा इरादा तो तुझे देने का न था] मैं यह 
झगड़ा लेकर हुजूर सल्ल० को खिदूमत्त में हाजिर हुआ, श्राप ने फ़र्माया, 
यजीद ! दूने नीयते की, इसका सवाव तूझे मिलेगा झौर मश्नन ! जो तूने 
ले लिया वह तेरा ही है |. 

६६६. हजरत आाइशा रजिम् कहती हें, हुँजूरे अकरम सल्ल० का 
द्शाद है कि औरत जव ऐतदाल के साथ अपने घर का जाना खर्चे करती 
है, झौर उस में से सदुक़ा दे देती दै, इस दार्त के साथ कि उस को नोयत 
घर बिगाड़ने की न हो, तो खर्च करने का सवाब औरत को मिलता हैं 
सौर कमाई करने का मर्द को, ऐसे जड़ानची को भी सवाव मिलता है, बम 
में से कोई किसी के सवाब को कम नहीं कर सकता | 


६६७. हजरत हकीम बिन हिंजाम. रज़ि० कहते हैं, हुशूरे अकरभ 
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सस्ल० ने इर्शाद फर्माया, ऊपर का हाच नीचे के हाथ से ब्रेहतर है। 
(खरात देते कौ) शुरूआत उन लोगों से करो, जिन की परनरिश से 
तुम्हारा ताहलुक हो, जो पाकदामन बनना चाहता है, खुदा उस को पाक- 
दामन बना देता है। जो शनी बनता है, खुदा उस को रमी कर देता है । 

६६८. हजरत अब्दुहलाहू दिन उमर रजि० कहते हूँ कि {एक बार) 
रसूलुल्लाइ सल्स० ने मेंबर पर तशरीफ़ लें जाकर खैरात का, पाकदामनी 
का, भ्रौर सबाल करने का जिक करते हुए इशादि फर्माया कि ऊपर का 
हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है, ऊपर का हाथ देने वाला और नीचे का 
मांगने वाला है । 

६६६. हज्ञरत भ्रबू मुसा रिऽ से रिवायत है कि हुलूरं सल्ल० के 
पास जब कोई पावाल करने वाला आता श्रौर आप से किसी. जरूरत का 
सवाल किया जावा, तो साप क्रमति कि इस को मदद करों | तुम को इस 

- का म्रज्र मिलेगा । ्रल्लाह तब्राला प्रपने नबी की जुबान से जो फ़ैसला था 
हुवभ चाहता है, कराता है। [| 
' ५७०. हुणरत घस्मा विन्त प्रबुवक्त रज्षि० कहती हैं, श्रल्लाह के 
रसूल सक्छ० ने मुझ छे फर्माया, (खरात से हाथ) न वन्द करो, वरना 
मुऋ से भी वन्दि कर लो जाएगी | दूसरी रिवायत में है, माल को जोड़- 
जोड कर मत रख, वरता झल्लाह तग्माला भी तुझ से रोक रखेगा, जितना 
पुमकित हो, सर्च करती रह । 

६७१. हज़रत हकीम निन हिज़ाम रजक्षि० कहते हैं, मैने परे किमा, 
हैं भ्रल्लाह के रसूल संल्ल+ ! मैंने जाहिलियत के ज़माने में जो इनादत 
और खैरात की है श्रोर गुलामों को प्राजाद किया है, बया उस का सवाब 
मिलेगा ? फर्मादा, पिछली नेक्ियों पर पावन्द रहने के लिए ही तू मुसल- 
भान हुआ है (यानी इस का सवाव मिलेगा ।) 

६७२. हज़रत अबु मूसा श्रशग्नरी राजि० कहते हैं, हुजूर सल्ल» नें 
इद फ़र्माया, श्रमावतवार मुसलमान खज्ानची अगर ख़ुशी से, कम व 
वेशी किए बशेर पूरे तौर पर (मालिक के) हुनम के मुताविक (हौरात की 
मद में) खर्च करे, तो यहु भी छौरात करने वाजे की तरह है। 

६७३. हजरत अबूहुर रह रक्षि० से रिवामत है, हुजूर सल्ल० मे 

र्धाद फ़र्माया, जब लोग सुबहु को निकलते हैँ तो दो फ़रिवते उतरते हैं, 
एक कहता है, इलाही खर्चे करने वाले को, उस का बदल भरता कर, दूसरा 
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कहता है इलाही ! कंजूस को हलांकत नसीब कर | 

६७४. हजरत प्रवुहुरेरह रज्षि० कहते हैं, मैने हुजूर सल्ल० को 
फमते हुए सुना कि कंजूस सौर सली की मिप्ताल उन दो शल्सों की तरह 
है, जो सीने से गर्देन तक लोहे का लिश्रास पहने हों, सखी घादमी जितना 
कम खनं करता है, उस का लिबास बढ़ता जाता है, हां तक कि सारे 
बदन को ढाक कर पान को भी छिपा लेता है भौर कंजूस च्‌ कि कुछ खर्चे 
करना नहीं चाहता, इस लिए उस के लिनास की हर कड़ी अपनी जगह 
जमी रहती है, नह बहुत कुछ इस को बढ़ाना चाहता है, मगर यह कुशादा 
नहीं होती । 

६७४. हसरत अबू मूसा रक्षि० कहते हैं, हुजूर सलल० ने दर्षाद 
कर्माया, हर मुसलमान पर सद॒क़ा करना वाजिब है, लोगों ने मरज किया 
कि अगर किसी के पास कुछ न हो, फर्माया अपने हाथ से मजदूरी करे और 
अपने भाप को नफा पहुँचाए श्रौर सदुका भी करे । लोगों ने अर किया, 
गरगर यह भी न हो सके | फर्माया सुहृताज, मजूलूम को मदद करे ! लोगों 
ने अर्ज किया अगर यह भी न हो सके। फर्ममा नेकी का हुंकम करे झौर 
बुराई से (लोगों) को मना करे, बर्योकि उस के लिए यही सद्का है। 


६७६. हजरत उम्में श्रतीया रज्ि4 कहती हैं कि नसीबा ग्रन्सा रिया 
रक्षिण के पात्त (सद्के) की एक बकरी भेजो गईं, उन्होंने इस में ते कुछ 
सोइत हज़रत उम्मुल मोमिनीन प्राइशा रज़ि० के पास भेज दिया। जब 
रसूलुल्लाह सल्ल० (श्रन्दर सशरीफ़ झाए) तो हजरत भ्राइशा रजक्षि० से 
कर्माया, तुम्हारे पात कुछ (खाने को) हे? उम्भुल मोमिनीन ने अजं 
किया, भटो नंतीया का भेजा हुमा बकरी (का गोइत) है। फ़र्माया जागो, 
वह प्रपतने मक्राम पर पहुंच गया, (वह हमारे लिए तद्क्रा नहीं है ।) 

६७७. हजरत भ्रनस रजि० नहते हैं कि हज़रत अबू वक्र सिद्दीक़ 
रकिऽ ने मुझ को वहू झहकाम लि, जो अल्लाह तमआला ने श्रपने नची 
पर्‌ नाविल फ़र्माए थे, यानी प्रगर किसी शख्स के ऊटों में कास एक 
साल का मादा यश्चे इतना माजिन हो झौर उसके पात एक साल का ऊट 
का मादा बच्चा से हो, बल्कि दो साल का मादा बच्चा हो, तो सस से दौ 
साल वाला मादा बच्चा ले लिया जाए श्रौर जकात वसूल करने वाला उस 
को बीस दिरहम या दो बकरियाँ वापस दे दे। (दूसरी सुरत यह है) कि 
प्रगर एक साल का भादा बच्चों न हों, बल्कि दो साल का नर बच्चा हो, 


. (१८४ ) 


तो बही ले लिया जाए झौर कुछ वापस न दिया जाएं। 

६७८. सज़ रत ग्नस रजिन कहते हैं कि हुज़रत श्रत्रुवत्त रक्षि० मे 
मुझे वह प्रहकाम लिखे, जो घह्लाह के रसूल सलल० नें कर्जे फ़र्माया था 
कि.एरीकों से प्रगर जकात वसूल करने वाला ज्ञकातें वराबर ले ले और 
ऊ'ट दोनों के मिले-जुले हों मगर एक के ज्यादा और दूसरे के कम हों, तो 
एक वारीक (कम ऊटों बाला) दुसरे शरीक (उयादा ऊटों वाले से) वापस 
ले ले, ताकि बराबरी हो जाए ] 

६७९. हजरत अबू सई खुदरी रज्ि० से रिवायत है कि एक देहाती 
ने हुशूर सह्ल० की लिद्मत में हाजिर होकर हिजरत के वारे में पूछा, 
प्रापने फर्माया, यह तो सख्त चीजे है, क्या सेरे पास कुछ ऊट हें (जिस की 
जकात अदा करनी है?) उसने प्रजं किया, जी हां ! फ़र्मायां, ती दर- 
याम्रों के उस पार (श्रटकामे इलाही फे मुवा फ़िक़न ) असंल किए जा, अल्लाह 
तप्माजा तेरे आमाल के सवाब में (कहीं) कमी नहीं करेगा । 

६८०. हजरत ग्रतस रजि० कहते हैं कि हजरत प्रवृ वक्र रज़ि० में 
मुझे सदृक्का के फ़ लिख दिए थे, जो प्रल्लाह तप्नाला ने रसूलुल्लाह सहल 
पर मुक्रर फ़र्माए ये | प्रगर किसी के ऊ'टों पर कात चार साल के बच्चे 
जितना फर्श हो और उस के पास चार साल का वच्चा न हो, बल्कि एक 
तीन साल का हो, उत से तीन साल का बच्चा प्रौर दो वकरियां ली जाएं 
और ग्रगर (वकरियों के बजाए) बीस दिरहम देता उस को श्रासान हो, 
तो दीस दिरहम दे भ्रौर अगर उकात तीन साल के बच्चे जितना फर्ज हो 
घ्रीरं तीन साल का बच्चा न हो, वहिक चार साल का बच्चा हो, तो चार 
साल का कच्चा ले लि जाए र जकात वसूल करने वाला बोस दिरहम 
था दो बकरियां वापस दे दे | प्रौर प्रगर ज़कात में तीन साल का बच्चा 
फ़र्ज हौ भ्रौर तीन साल का मौजूद म हो, दो साल का मादा बच्चा हो, 
बही लेकर वीस दिरहम या दो बकरियां वापस दे दी जाएं और ग्रगर 
जकात में दो साल का मादा बच्चा वाजिन हो और तीन साल का बच्चा 
पोजूद हो, तो तीन साल का बच्चा जैकर वोस दिरहम या दो वक्षरियां 
वापत कर दी जाएं | श्रगर जकात में दो साल कॉ मादा बच्चा बाजिव हो 
प्रौर दो साल का मादा बच्चा \न हो, बल्कि एक साल का पादा वच्चा 
मौजूद हो, तो यही ले लिया जाए धोौर उस के साथ बीस दिर या दो 
` बकरियां ली जाएं । ' 
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६८१, हजरत प्रनस्त रजि० कहते हैं कि हज़रत श्रू बक्त रजि० नें 
मुझे वहरैन में यह खत भेजा--- 

बिस्मिल्लाहिरेहमानिरंहीम । नीचे लिखी हुई जकात अल्लाह के 
रसूल सल्ल० मे मुसलमानों पर फर्जे की है धीर खुदा ने प्रपने रसूल सल्ल 
को इस का हुषम दिया है, जिस शख्स से उस के मुनाफिक़ मांगा जाए, वह 
प्रदा करे। भ्रगर उस से ज्यादा तलब किधा जाए, तोत रे । चौबीस' ऊंट 
या उस से कम में हर नोचे पर एक बकरी {जकात) की फर्ज है। पचीस 
से पतीस तक एक साल का मादा बच्चा, छत्तीस से पेता!लीस तक दो साल 
का मादा बच्चा, ियालीस से साठ तक एक तीन साल का मादा बच्चा जो 
जुफती के काबिल हो, इक्सठ से पञहत्तर तके चार साल का, छिइत्तर से 
नब्बे तक दो, दो साल का मादा वच्चा, &१ से १२० तक दो, तीन साल 
की मादा जुपठी के काबिल, एक सो वीस से उथादा में हर चालीस पर एक 
दो साल का मादा वच्चा मौर हर पचास पर एक सालका वचसा है! 
ग्रगर किसी के पास सिफ़े नार ऊंट हों तो उन में जकात नहीं है, अग्र! 
` मालिक की ज़्वाहिश हो तो सदक़रा के तौर पर कुछ दे दे, बरना जकास 
घाजिब नहीं है, हां, पांच ऊटों की जकात एक बकरी है । 

६८२- अगर वर्कारयां चालीस हो जाएं सौर झयादातर जंगल में 
(मुफ़्त चरती हों, तो चालीस से एक सौ ढीस तक एक ककरी ली जाए, 
एक सौ बोस से दो ठौ वक दो बकरी, दो सौ से तोन सौ तक तीत वकरी, 
इस के बाद हर सी पर एक वकरी फर्ज है, अगर बकरियां चालीस से कम 
हों तौ जकात नहीं | (मालिक चाहे तो सदूके के तौर पर कुछ दे दे) चांदी 
में जकात चालोसवां हिस्सा है, शर्त थह है कि दो सौ दिरहम हों, श्रगर एक 
सौ न्मे दिरहम हों, तो जकात नहीं है (हां, अगर मालिक चाहे तो सदूके 
के तौर पर कुछ दे दे । | 

६८३. हजरत इव्मे ग्रव्वास रज़ि० कहते हैं कि हुजूर सहल० ने जव 
हजरत प्रश्नाज रजि० को बमत का हाकिम बना कर भेजा या, सो यह भी 
आखिर में फ़र्मा दिया था किं तुम किताबी फिरकों की तरफ़ जा रहे हो, 
इन की उम्दा-उम्दा बातों से परहेज करना | 

६८४ हजरत श्रवस रजि+ कहते हैं कि मदीना में सभी अन्सार से 
ज्यादा हज़रत भरन्‌ तलूहा रज़ि० के बाग थे और उन के सारे बागों में 
येरहा नाम का बाग ज्यादा पसन्द था, क्योंकि यह भस्जिउ नबवी के सामने 
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है। रसूलुर्लाह सत्त० (कभी-कभी) तशरीफ़ ले जाकर वहां बेहद लतीफ़ 
पानी पिमा करते थे। जब दहु आवत नास हुई कि 'लन तना झुल 
बिर हता तुन्किक् मिम मा तुहिब्यून तो घब तलहा रक्षि० ने आाह्सह 
के रसूल सत्ल० की खिद्मत में लड़ होकर भर्ज किया, ऐ ग्रत्ताह के रसूल 
सत्ल० ! प्रल्लाह तम्नाला का फ़र्मान है कि जब तक अपना पसन्दीदा घौर 
बेहतरीन माल खर्च न करोगे, सनान (पुरा-पूरा) नहीं मिलेगा और मुझे 
सारे मान से उपादा वेरहा का बाग़ पसन्द है, इस लिए में खुदा के लिए 
इस को हीरात करता हूं भौर उम्मीद करता हूं कि इस का सयात खुदा के 
यहाँ जमा रहेगा | धाप शरत्लाह के हुक्म के मुताबिक जहां चाहें इस को 
खर्च करे । हुजूर सह्ल० ने फर्मावा, बाइ, नाइ ! माघ तो बहुत फ़ायदे का 
है । तुमने जो कुछ कहा, मैंने सुन लिया । मेरा ब्याल है तुमं इस को प्रपने 
रिइतेदारों के लिए वङ्ग कर दो । प्रवू तलूहा रक्षि० बोले (बहुत खूब ! ) 
जम हुए। ही करता हूं, घृमाचे प्रदु तलहा रखि० ने वह बांग अपने चचा के 
लड़कों और दूसरे रिश्तेदारों में बांट दिया। 

६८५. हरते श्रवू सईद ख़ुंदरी रकिः कहते हैं कि इब्ने मंसऊद 
रजि० की बीवी हज़रत जेनव रफ़ि० की खिद्मत में हाजिर हुई, आप 
मकान में तवारीफ़ रखते चे | उन्होने इत्तिला कराई । प्र्ज़ किया गया कि 
जैनब 'रफि० श्रायी हैं। फर्माया, कौन जेने? गर्ज किया गया, इसने 
मसूऊद रज़ि० को वीधी । फर्माया, हां बुल्ना ज्ञो । उन को बुलाया गया, 
(श्रन्दर श्राकर) उन्होंने धर किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल ! हुजूर 
सस्ल० ने ग्राज सदृक़ा देने का हुक्म दिया है, मेरे पास कुछ जोनर है। 
में इस को छोरात करना चाहती हूं | इब्ते मसूकव रज़िण बोले, मैं और 
मेरा बेटा सब से ज्यादा लेरात लेने के हकदार हैं। श्ापते फ़र्माया, इब्नै 
मसूऊद रि० ने सच कहा, तेरा शौहर झौर लड़का दुसरे सदृक्ा लेने वालों 
ते ज्यादा हकदार है । 

६८६ हजरत ब्रबूहुररह रि० कहते हैं प्रहलाह के रसूल सल्ल० 
नें इर्शाद फर्माया, किसी मुसलमान पर उस के (सवारी के) घोड़े बरौर 
(खिदृमत के) गुलाम में ज़कात नहीं है । 

६५७, हज़रत अबू सईद खुदरी रज्षि० कहते हैं, एक दिन रसू- 
जुह्लाहू सल्ल० मेंबर पर तशरीफ़ ने गए । हम लोग ग्रांप के इदै-गिर्दे बैठे 
ये । प्राएने फर्माया, मैं अपने बाद तुम्हारे हक़ में दुनिया की उस खुशहाली 
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मरौर रख-रक्षाव से डरता हूँ जिस का, दरवाज़ा तुम्हारे लिए खोल दिया 
जाएगा। एक झसस ने शरस किया, ऐ प्रल्लाह के रसूल सलल० ! कया खैर 
(ईमान) से दार (कुफ़) पदा हो सकता है ? आप खामोश हो गए, लोगों 
ने उस शरस से क़्हा, तुझ से हुजूर सलल० कलाम नहीं फ़मति श्रौरःतू है 
कि नोले ही जाता है । इस के बाद जो हमने (नज़र उठा कर) देखा, हुजूर 
सस्ल० पर वहा के नाज़िल होते की निश्चानियां थीं । श्रापने पत्तीना पीछा 
झ्ौर फर्माया, सवाल फरने वाला कहां है? गोया आपने उसकी तारीफ़ को, 
फिर फ़र्माया बेशक, खर धर हासिल होने का जर्टिया तहीं है, लेकिन रमी 
की कुछ पैदावार (कभी) क़त्ल भी कर देती है या (कम से कम) मौत के 
करीब कर देती है, मगर उन ही जानवरों को, जो सब्जी खाते हैं कि जब 
लाते-लराते डन की कोलं फूल जाती हैं, तो घूप में श्राकर लेट जाते हैं प्रौर 
खाए हुए डाल देते हैं । (क्ज्ञाए हाजत के तौर पर नहीं) शरोर पेशाब करते 
हैं फिर जब जरा पेर खाली हो जाता हे, लो चरने लगते हैं, माल भी सभ्य 
न शीरीं है और मुसलमान का बेहतरीन साथी है, मगर उस वनत, जबकि 
उन में से मिसकीनों को, यतीमों को म्रौर मुसाफिरों को दिया जाए जो 
शरुत नाह (लोगों का) माल लेता है. उस की मिसाल ऐसी है जैसे कोई 
खाता तो हो और जो न भरता हो । ऐसा माल क्लियामंत के दिन उस शह्स 
के खिलाफ गवाही देगा | 


६८८, हरत अब्दुल्लाहु विन मसूऊद रखि० की बीवी चैनच रज़ि० 
की हुदीस ऊपर गुज़र चुकी | उसी में हजरत जेनय रजि० इतना प्रौर 
बयान करती हैं कि मैं जब हुजूर सहल० के पास गई तो दरवाजे पर एक 
ग्रौर मौरत मेरी तरह च्ञलरतमन्द् मौजूद थीह। इतने में हुंजरत बिलाल 
रज्षि० हमारे पास ख्राये, तो मैंने कहा जरा अल्लाह के रसूल सल्ल” से पूछ 
दो कि येह काफ़ी है कि मैं अपने शौहर पर और अपने यतीम बच्चों पर, 
जौ मेरी ही परतरिदा में हैं, खर्च कर दू? हजरत निलाल रजि० ने जाकर 
पूछा । आपने कर्माया, हां ऐसा कर सकती है, जैलच के लिए दो सवाच हैं, 
एक रिइतेदारी का, दूसरा खैरात का । 

६८९. हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ि० फर्माती हैं, 
मैंने प्र किया, ऐ भ्रम्लाइ के रसूल सल्लु० ! क्या मैं अबू सलमा रज्िऽ के 
बेटों पर वर्च कर सकती हूं ? क्योंकि तंह मेरे ही बेटे हैं । कर्माया, (हां) 
उन पर ख््ञे कर, जो कुछ घु उन पर खर्च करेगी, उस का सथाव तुझे 
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मिलेगा |. 

६६०. हजरत ब्रबहुरैरह रक्षि० से रिवायत है कि (एक बार) 
प्रल्ताहु के रसूल सल्स० ने खैरात करने का हुक्म दिया। लोगों ने 
(प्राकर) सर्ज किया कि इन्ने जमील रज़ि० हौर खालिद विन वल्लीद 
रजि० प्रोर प्रब्यात बिन प्रडदुल मुत्तलिब नहों देते, मना करते हैं, प्रापने 
फर्माया, इब्नें जमील रञि० तो (वहां) इस लिए मना करता होगा कि वह 
बिहकुल गरीब था, खुदा घौर रसूले खुदा ने उसको दौलतएन्द कना दिया, 
बेशक उस का न देना सरकशी की दलोल हैं । रहे खालिद रज्ि० तो युम 
उन पर जुल्म करते हो, उन्होंने तो भ्रपनो जिरें श्रौर जंग के हथियार 
खुदा की राह मे वक्फ कर रखे हैं, बाकी धन्यास बिन अब्दुल मुत्तलिव 
रसूले खुदा सल्ल के चचा हैं, उन पर दो गुना सदका वाणिब है। 


६६१. हजरत अबू सईद खुदरी रजिन कहते हैं कि कुछ अंसा रियों 
ने प्रस्लाइ के रूल सल्ल० से कुछ मांगा, प्रापने उन को दे दिया । 
उन्होने फिर मांगा, ब्रपने उन की फिर दे दिया, उन्होंने फिर सवाल 
किया | आपने उन को फिर दे दिया, यहां तक कि खाप के पास जो कुछ 
मौजूद था, बह ख़त्म हो गया । श्राखिर में हुजूर सहल ० ते फर्मावा, मेरे 
पास जो बेहतरीन चीज होगी में तुम से वचा करन रखू गा । जो दाख्स 


पाक दामन बनना चाहेगा खुदा उसे पाक दामन वनी देगा, जो गानी बनेगा | 


ख़ुदा उत फो ग्रनी कर देगा । जो सब्र करने बाला बनेगा उस को खुदा 
र कर देगा घ्रौर किसी शहस को सब्र से बेहतर प्रौर बडी चीज़ नहीं 
त गई | 

६६२, हणरत अबूहु ररह रजक्षि० फ़प्ति हैं, हुजूर सल्ल० ने इर्शाद 
फर्माम्रा, उस जात की कसम जिस के हम्ह में मेरी जान है! श्रगर तुम 
में कोई शह रस्सी में लकंड़ियों का गद्टूर वांध कर पीठ पर लाद कर 
लाए, तो दूसरे के पास जाकर सवाल करने से यह अ्रच्छा हैं, (मालूम 
नहीं) वह उस्तकोदेयामदे। 

६६३. हज़रत जूबंर रजिण को एक दूसरी रिवायत में प्राया है कि 
. जो श्षरुस लक्रड़ियों का गहुर पीठ पर लाद कर बाजार में लाकर बेचे, 
अल्लाह तश्राला इस बजह से उस की प्राबरू मंहझूज़ रखे, यह इस बात से 
बेहुतर है कि वह लोगों से मांगता फिरे, लोग उस को दे या द दें । 

५६४, हजरत हीम बिन हिजाम रज़ि० कहते हैं कि मैंनें प्रत्लाह 
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के रसूल सल्ल ० से कुछ माँगा, भ्रापने मुझे दे दिया, मैंने फिर सवाल किया | ' 
ग्रापने प्रौर दे दिया । मैंने तौसरी बार मांगा आपने फिर दिया । श्राश्विर 
सें कर्माया, हकीम ! यह माल सम्भ यं शीरों है, जो शल्स इसको नपस की 
सस्ाबत के साथ लेता है उस को बरकत भ्रता होती है मरौर जिस को इंति- 
ज्ञार करने ओर तकते रहने के बाद मिलता है, उसको बरकत नहीं मिलती 
प्रोर ऐसा आदमी उस शख्स की तरह होता है, जो लाता तो है, मंगर पैर 
नहों होता, ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है। हकीम कहते हैं, मैंने 
प्र्ण किया, ऐ ग्रस्लाह के रसूल सहल० ! में उस खुदा की कसम खाकर 
कहता हूं, जिसने ग्रापको हादी बना कर भेजा है| श्रब मैं दुनिया को छोड़ते 
नकत तक म्राप के वाद किसी से कोई चीज़ न लू गा, चुनांचे श्रसूवक्र रजि? 
ग्रपने खिलाफत के दौर में हकीम रज़ि० को कुछ देने के लिए बुलाते रहे 
रौरं वह बरावर कबूल करने से इंकार करते रहे, हजरत उमर रज़ि० 
भी (ग्रपने खिलाफत के दोर में) हकीम रज़ि० की कुछ देना चाहा, मगर 
उन्होंने कबल करने से इंकार कर दिया, हुशरत उमर रखि० ने कहा, 
मुसलमानों | मैं तुम को गवाह मनाता हूँ कि मैं उस माले ग़नीमत में से 
हकौम रज्षि० को उत का हुक दे रहा हुं भ्रौर बह लेने से इंकार कर रहा 
है, रसूलुल्लाह सल्‍ल० कै बाद हकीम रजि० जब तक जिया रहें किसी से 
, कुछ न लिया । 


# . ६६५. इशरत उमर बित खत्ताव रखि० क़र्मति हैं कि अल्लाह के 

` रसूल सल्‍ल० जव मुझे कुछ तोहफ़ा इनायत फमति भे, तो मैं अर्ज कर दिया 
करता था कि पह उस शख्स को दी जिए जो मुझ से उयादा जरूरत माजा 
है, श्राखिर आमने फ़र्माया कि भ्रगर संवाल किए वेर झौर दन्तिजार के 
बगैर तुम्हारे पास माल घ्रा जाए तो ले लिया करो, बरना इस के पीछे न 
पड़ा करो | 


६६६. हजरत म्रन्दुत्लाह बिन अभर रमि० कहते हैं, हुजूर सल्स० 
ने इर्शाद फ़र्माया कि जो शख्स हनेशा मांगता रहता है, जब क्ियामत का 
दिन प्राएगा, तो उस के मु हु पर गोइत की बोटी न होंगी, क्रियामत के 
दिन सूरण इतना करीब होगा कि (उत्त की गर्मी से) लोगों के आधे कानों 
तक पसीना पहुंच जाएगा, इस हालत में लोग हजरत श्रादम भले ०, हजरत 
मूसा अलै० से फ़र्याद करेंगे श्रौर घ्राखिर में मुहम्मद खहल० से मदद 
मांगें ! 
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. ६६७. हजरत प्रबूहुरेरह रजि० कहते हैं, प्रल्लाह के रसूल सल्ल० नें 
फ़र्माया, मितकीन वह नहीं है जो एम दो लुक्मों या एक दो छजूरों फे लिए 
लोगों के प।स मारा-मारा घूमता-फिरता है, मिसूकीन वह है जिस को जरू- 
रत इतनी चीज न मिले तो न लोगों को उस की हालत मालूम हो झि उस 

. को खैरात दे सकें और न खुद किसी से सवाल करने पर त॑यार हो! 

६६८. हज़रत भ्रबू हुमेद साइदी रज़ि० कहते हैं कि हम रसूलुत्जाह 
सस्ल० के साथ तबूक की जंग में बारीक होने के लिए चले । जब भ्राप कुरा 
को वादी में तशरीफ़ लाए, तो एक श्रौरत को एक बाग्म में खजूर के पेड़ के 
नीचे बैठा देला । श्रापने सद्वाबा रज़ि० से फर्माया, प्रन्दाज्ञा करों | {इसमें 
कितनी खजूरे होंगी ? ) खुद श्रापने उस को दस वसक ब्रन्दाज्ञा किमा श्रौर 
उस पौरत से फ़र्माया कि जितनी खणूरें पैदा हों, उन की वजन कर लेना, 
खैर वहां से चल कर हुम तबूक में पहुचे, हुजूर सल्ल ने फर्माथा, आज 
रात बहुत सख्त हुवा चलेगी, जिसके पास ऊंट हो उसको बांध दें, रात को 
न उठे, इकषम के मुताबिक हमने ऊटबांध दिए! {रात को) सझत हवा 
अली, एक भ्ादमी जो खड़ा हुआ, तो हुवा ने उस को तै नामी. पहाड़ पर 
जा गिराया, झाहे ऐला ने हुजूर सल्त० को लिदुभत में एक सफ़ेद ख़च्चरी 
पोर ग्रोदूने के लिए. एक चादर हृदिए के तौर पर भेजी, छापने उस को 
जज्ोरा पर वर्कॅरार रखा, (जंग से फारिग्र होकर)जब हुजूर सल्ल* कुर्रा 
की वादी में तशरीक़ लाए, तो उस भ्रौरत से माजूम किया, कितनी खजूरे 
हुई, भ्र किया, दस ससक ! यही प्रच्दाजा रसुलशुल्लाहु सल्ल० ने कर्माया 
था, इस के बाद हुजूर सत्ल० ने हम से फर्माया, मुझे मदीना जल्द जाना 
हूँ, जो भेरे साथ जल्द चलना चाहे सो चलो । (हम हुणूर सल्ल० के साथ 
थल दिए) जब झाप मदीना के क़रीब पहुंचे तो फर्माया यह तय्यिबा है, 
उहृद पहाड़ को देखा तो फ़र्माया यह पहाड़ी हम से मुहब्बत करती है और 
हमें उस से मुहब्बत है। क्या में तुम को बताऊ कि अंसार में से किस का 
मकान बेहतरीन है? लोगों ने प्रजे किया जी हाँ, इर्शाद फर्माया बनी 

'नज़्जार के भकात, इस के घाद बनी प्रहुदुस श्रशह फे, फिर बनी सापदा 
के शोर अन्सार फे सारे घरों में छर है । 

. ६९६. हजरत प्रन्दुल्लाह बिन उमर रजि० कहते हैं, हुजूर सल्ल१ 
ने फ़र्माया शो चीज़ें प्रासमान के या चइमों के या तालाबों के पानो से सेराव 
` होकर (पदा हुई हों) उस में दसवां हिस्सा (कात) हव और जो कुएं के 
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पानी से सैराव होकर (पैदा हुई हों,) उस में वीसवां हिस्सा (जकात) है। 

७००. हसरत अवहुरैरह रज़ि० कहते हैं कि खजूरें टूटने के मौसम 
में ्रत्ताह के रसूल सल्ल की ख़िंदूमत में ख़जूरें लायी जाती थीं! हर 
शख्स श्रपने“प्रपनें सद्क़े की खजूरें लाकर हाजिर करता. होता, खजूरी का 
एक ढेर लग जाता या घौर हुस्न रजश्षि० उन से खेला करते थे। (एक 
दिन) हजरत हसन रक्षिण् या इमाम हुसैन रसि० ने उन में से एक खजूर 
मुह्‌ में रख ली भौर रसूलुल्लाह सल्ल० ने देख लिया, फ़ौरत उन के मुहू 
से निकाली और फ़र्माया, तुय को मालूम नहीं कि मुहम्मद सतंल० की 
प्रौलाद सदक़ा नहीं खाती । 

७०१. हजरत उमर रज़ि० कहते हैं, मैंते एक अलस को झल्लाह की 
राह में एक घोड़ा सवारी के लिए दिया, मगर उसने इस घोड़े को विरकुल 
ख़राब मरौर बेकार कर दिया । मुझे ख्याल हुमा कि यहद सस्ता बेच देगा, 
इस लिए मैं खरीद लू । (बह सुला) मैंने हुजूर सल्ल० से पूछा, आपने 
फ़र्माया, उस कोन खरीदों और ्रपनी सद्क्रा की हुई भीज याहे एक 
दिरहम में मिले, मगर वापस म लो, क्योंकि सद्क़ा को वापस लेने वाला 
कै को लौदाने बाले की तरह है । 

७०२. हजरत इव्ने श्रव्यास रज़ि० कहते हैं कि हजरत मैं मूता रखि० 
को लीडी को एक बकरी सद्क़ा की हुई मिली श्रौर वह मर गई। नची 
सहन» मे उस को पड़ा देखा, तो फ़र्मामा, तुम इस की खाल क्यों न काम 
' तें लाग्रो ? उन्होंने अरजे किया, यह मुर्दा है। फ़र्मायां भुर्दार का सिर्फ खाना 
हराम है! 

७०३३. हज रत श्रनस रखि० कहते हैं प्रल्ताह के रसूल सल्ल० की 
खिंदमत में वह गोश्त पेश किया गयां जो वरोरा रजि० को सदुक़ा में 
मिला था ! (झापने उस कोले लिया) ग्रोसैफर्माया, यह उस के लिए 
सदक़ा है और हमारे लिए हदिया है । 

७०४. हुजरत ग्रन्दुर्लाहु श्रित उवई राजिण कहते हैं कि जव कोई 
क़ौम अपना सद्‌ा हुजूर सल्ल०् की खिद्मत में पेश करती, तो श्राप 
फ़र्मासे, इलाहीं ! इन को औलाद पर रहमत नाजिल फर्मा, एक बार मेरे 
बॉलिद हुजूर सल्ल० की खिदूमत में अ्रपना सदुक़ा खाए, दापने फर्माया, 
इलाही! घब ऊफ़ी को श्रीलाद पर रहमत नाजिज फर्मा । 

७०५. हजरत भयूहुर रह रजि० अल्लाह्‌ के रसूल सल्ल० से रिवा- 
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` क्ररतेहेँ कि क्षीम बनी इस्राइल में से एक शख्स ने किसी दूसरे इस्राइस से 


हजार दीनार क़र्ज मांगा | उसने दे दिया । (वापसी में चू कि दरिया पड़ता 
था, इस लिए दरिया को पार करने के लिए उस को नाव की जरूरत पड़ी, 
मगर) दरिया के पार प्राने के लिए उसे कोई सवारी नहीं मिली, मजबूरन 
एक लकड़ी लेकर उस को खोलली कर के दीनार उस में भर दिए शौर 
दरिया में उस को डाल दिया (और खुदा से दुश्रा की, यह लकड़ी कर्णे 
लेने वाले को पहुंचा दे) इत्तिफ़ाक़ से यह लकड़ी उस के हाथ जग गई, 
जिसने कर्जे दिया था ! उससे घर में जलाने के लिए लकड़ी को उठा लिए 
ग्रौर उस को खोला तो माल निकला (अच्छी नीयत का फल |) 

७०६. हज़रत प्र्रहुरेरह्‌ रजि० कहते हैं, हुशूर सहल० ने फ़र्माया 
(प्रगर कोई किसी के चौपाए को जड़मी कर दे, तो) चौपाए के, जाइम का 
मुआवजा नहीं है, चौपाथा कुएं में गिर कर मर जाए तो मुआवजा नहीं। 
खानों में कुछ टेक्स नहीं । दफ़न किया हुग्रा खजाना मिल जाए तो (उस 
में) पांचा हिस्सा सरकारी है । 

७०७, हजरत अबू हुमँद रजि० साइदी कहते हैँ कि बनू असद के 
एक शल्स मुसम्मा विन अक्षीश्रा को रसूलुल्लाह सल्ल० बनू ने सलीम के 
संदक़ों को बचत करने पर मुक्तरंर फ़र्माया, इव्ने बक़ीभ्रा जब (वापस | 
श्राये तो उन से हिसाव मांगा । 

७०८- हजरत थनस रजि० कहते हैं कि सुनह के वक्‍त मैं प्रवृतलहा 
के बच्चे ध्व्दुल्लाह को रसूलुलज्ञाह पत्त० की ख्लिदूमत में ले गवा, ताकि 
आप तहतीक कर दे (खजुर चवा कर बच्चे के मुह में देकर कलिमा की 
उ'गली से उस के तसूबै से मजी जाती है, ताकि बच्चे को खाने का मज़ा 
भालूम हो रौर कुछ खाने लगे, इस को तइनोक महते हैं) आप उस वकत 
दाग्ने का झाला अपने हाथ में लिए सद्क्रा के ऊंटों को दाग रहे ने ! 
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बाब २३ 
सदक़ा-ए-फ़िन्र के बयान में 


७०६, हजरत इन्ने उम्र रफ्ति० कहते हैं कि ग्रत्लाह के रसूल सल्ज० 
ने हर मुसलमान मर्द, औरत, छोरे-बड़े (आजाद गुलाम, पर स्दृक़ा-ए-फ़ित्र 
एक साभ्र खजूर या जौ फे किया है और नमाज़ को जाने से पहले इसको 
श्रदा करने का हुक्म bu 

७१०, हज रत श्बसईद खुदरी रज्षि० कहते हैं, हम हुजूर सतल० के 
ज़माने में ईवुल फित्र के दिन झपने खाने में से एक साश्र श्रदा किया करते 
ये | उस चकत हमारी खूराक़ जौ, किशमिश, पनीर श्रौर खजूर थीं । 

७११. हजरत इव्ने उमर रंज़ि० कहते हैं कि अल्लाह के रसूल 
सल्ल ने हूर छोटे-बड़,.प्राजाद शौर गुलाम पर सदूका-ए-कित्र एक साप्र 
खजूर या जो फ़ किया है । 


बाब २४ 
हज के बयान में 


५१२. हजरत इन्ने अनास रजि० कहते हैं कि फ़लल बिन प्रब्बास 
रज़ि० प्रल्ताहु के रसूल सहल० के पौछे सवारी पर थैठे थे कि कबीला 
शम को एक औरत आई, फ़ल उस की तरफ़ देखने लगे | वह फ़दल को 
देखने लगी, नबी सल्ल० ने फ़उल के मुह को दूसरी तरफ़ फेर दिया । उस 
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श्रौरत ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि च सल्लम ! मेरा 
चाप बहुत बूढ़ा है, सथारो पर ठीक तहीं बैठ सकता. और इस जमाने में 
उस को हज के फ़र्ज को श्रदा करने का मौका मिलां है, वया मैं उसकी तरफ़ 
से ठ रे सकती हूं ? आपने फ़र्माया, हां । (यह वार्क़िशा विदाई हज 
फके[ छू । 

' ७१३. हजरत इब्ने उमर रजि० कहते हैं, मैंने ग्रल्लाह के रसूल 
सहल० को देखा कि आप जूलहुलेफा के मक़ाम में ऊंटती पर सवार हो रहे 
थे, फिर एहराम बांध रहे थे और ऊंटनी झाप को लेकर सौधी खडी हो 
रही थी । 

७१४. हजरत अनस रजि० कहुते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल० 
ने ऊटनी पर सवार होने को हालत में हज किया श्रौर इसी पर आप के 
लाने-पीने का सामान था । 

७१५. हजरत आइशा रजि० कर्माती हैं, मैंने प्रर्च किया, ऐ मत्लाह 
के रसूल सल्ल० ! हुम जिहाद को सव से अच्छा अमल सं्राल करते हैं, 
मया हम जिहाद न करे ? फर्माया, नहीं, वह्कि मकबूल हज चड़! जिहाद हैं| 


७१६. हजरत अवृहर रह रजि० कहते हैं कि मैंने हुजूर सल्ल० को 
फ़मति हुए सुना कि जो शख्स अल्लाह के लिए हज करे, न उस में हम- 
बिमतरी करे, न गंदी बातें कहे, भ्रौर कोई गुनाह का काम करे, तो वह 
ऐसा ही पाक घ साफ़ होकर लौटेगा, जैसा पैदाइवा के दिन था । 

७१७. हजरत इब्ने अन्त्रास रक्षिण कहते हैं कि अल्लाह के रसूल 
पत्ल० ने (हुज व उमरा के लिए) मीकात (जहां से एहराम वांधा जाता 
है) पुरेर फ़र्मा दिरा है, मदीना के लोग -जुलहुलेफ़ा, नजूदियों के लिए 
'क़्नु लमनाजिल', शामियों के लिए 'हज्फ़ा', यमन के लोगों के लिए बल- 
मलम, इन जगहों के बाशिम्दों के लिए यही मौकात हैं और उन लोगों के 
लिए भी, जो इधर से होकर गुजर, बाक़ी इन के श्रन्दर रहते बालों के 
लिए मीक़ात वह जगह है, जहां सें चलना शुरू करें, चुनांचे मक्का वालों के 
लिए गवका मोक़ात है | 

७१८. हजरत अ्रन्दुल्लाह विन उमर रजि० कहते हैं कि श्रल्लाह के 
रसूल सहल5 ने बतहां के मक्ाम में (जों मक़ाम जुलहुनफ़ा में दाखिल है] 
क्रियाम किया, और बहीं नमाज पढ़ी । अखुल्लाह बिन उमर रज़ि० भी 
फोद्दीकरतेये।| ह -- 
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७१६. हुजरत झब्दुल्लाह त्रिन उमर रज़ि० कहते हैं कि श्रल्लाह के 
रसूल सल्ल०, जब तशरीफ ले जाते, तो मस्जिद शजरा में नभाज पढ़ते थे 
गोर जब बाथस होते थे तो जूलहुलेफा केग्रम्दर वावी के बीच में नपाज 


पढ़ते थे श्रौर वहीं रात गु्तारते थे । जाते मेंवाजरा के रास्ते मे जाते थे 
ग्रौर चांपसी में मुअरिस से आते थे । 


७२०. हजरत उमर रजिन कहते हैं, मैंने अकीक-वादी में ग्रललाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सह्लम को फ़मति हुए सुना कि रात एक आने 
वाले {जिव्रील) ने मुझसे भ्राकर कहा कि इस मुबारक जंगल में नमाज़ 
पढ़वा दो, (एहुराम के वक्त,) कहो कि गैंने हुज के साय उभरा कीं भी 
नीयत की है । 

७२१. हजरत उमर रजि० फ़मति हैं कि ग्रह्लाह के रसूल सहल० 
(एक चार) पिछली रातत को जुलहुलफ़ा के अन्दर नतने वादी के मकाम में 
आराम फर्मा रहें थे कि आप से जवाब की हालत में किसी (फारिशते) ने 
कहा कि श्राप बरकत वाले बतहा में हैं । 

७२२. बग्मला विन उमैया रजि० कहते हैं कि मैंने हज़रत उमर 
रजिस कहा, जिस वक्‍त हुजूर सल्ल पर चद्य नाजिल होती हो, 
ग्राप मुझे दिखाना, चूनांचे (एक दिन) हुजूर सहल० जाराना के पकाम में 
ये, सहावा रजि० का गिरोह भी हाजिर था, इतने में एक प्लादमी हाजिर 
हुआ ग्रीर अर्ज़ किया, ऐ प्रत्लाहु के रसूल सलल० ! हुजर उस झल्स के 
बारे में कया हुक्म देते हैं जिसने उमरा का एड्राम वांघा, मगर खुश्व उसने 
इतनी मलो धी कि बित्कुल तर हो रहा था ? थोड़ी देर श्राप खामोश रहे 
रौर श्राप पर चह्य माजिल होते लगी, हजरत उमर रक्षि० ने मुझे इशारा 
किया, मैं जा पहुंचा । झाप के सरे पर उस वक्‍त एक कपड़ा पड़ा हुम्रा था, 
जिस से मुबारक सर ढका हुश्रा था । मैंने झुक कर दजा तो श्राप का चेहरा 
लाल हो रहा था और आप हांफ रहे थे। धोरे-धीरे आप की यह हालत 
जाती रही तो आपने फर्माया, उमरा के वारे में सवाल करने वाला कहां 
ह? वह शरस हाशिर किया गया, फ़र्माया, जो खुदव लगी हुई है, उत्त को 
तीन बार घो डालो, जुब्ने को उतार दो और उमरा में वही काम करो, जो 
' हज में करते हो । | 

७२३. उम्मुल मोमिनीन हज़रत झाइशा रजि० फर्माती हैं, जब 
हुजूर सल्ल° एहरा!म बांघते थे, तो में हुजूर सल्ल० के ख़ुश्त लगाती थो 
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पीर बतुल्लाह के तवाफ़ से पहले एहराम खोलते थे, तो उसे वक्त भी 
खुस्नू लगाती थी | 

७२४, हजरत इब्ने उमर रज्षि० फ़मति हैं कि प्रल्लाह के रसूल 
सल्ल ब्रालों को गोंद से जमाए हुए थे श्रौर उक्त बनत श्राप एहुराम 


` ब्रांघते थे । 


७२५. हजरत इव्ने उमर रज़ि० फ़मति हैं कि प्रत्लाह के रसूल 
सत्स ने हमैशा मस्जिद (जुलहुलैफ़ा से) एहराम वांधा ! 

७२६. ऐयरत इम्मे अब्बास रजि’ फ़मति हैं कि (एक बार) हजरत 
उसामा रखि० झरफ़ा के मक्राम से मुजदलफा तके अल्लाह के रसूल सल्ल 
के पीछे (ऊ टनी पर) सवार रहे, उस के बाद मुशदलफ़ा से मिना तक 
फ़ंदल सवार रहे और दोनों ने (ही) कहा कि आखिरी पत्थर फेंकने तक 
हुजूर सल्ल० बरावर लब्बक कहते र. 

७२७, हजरत इब्ने श्रब्बास रख्रि कहते हें कि जब रसूलुल्लाह 
सह्ल० कंधी कर घूफे, तेस डाल चुके और प्रापने घोर सहाबा ने तहुबंद 
प्रौर चादर पहन लीं, तो प्राप मदीना से तारीफ़ त्ते चले श्रौरं शाफ़रानी 
रंग की चादर के सिवा जिस का रंग छूट कर बदन को लगता है ग्रौर 
किसी तरह के तहवंद या चादर पहनने से मना नहीं फ़र्माया, सुबह को 
कटनी पर सवार होकर जूलहुलैफ़ा के मक्राम से जाग कर पहुँचे, हां 
पहुँच कर आपने श्रौर सहान! रज्ञि० ने सोधे खड़े होकर एहराम बांधा 
ग्रौर (कलुर्बानी के) जानवरों के गले में क़लावा (पंडा) लटकाया (यह 
वोक्किप्रा २५ शीक्तादा का है,) फिर शिलहिज्जा की चार राते गुज़ारने 
के बाद मवका में पहुंचे, बंतुल्लाइ का तवाफ़ किया, सफ़ा व मरह के दमि- 
यान सई की मरौर घू फि जानवरों के क़लामे ब्राध कर ले गए ये, इस लिए 
एहराम खोल दिया, इस के बाद हुओं के पास ऊपरी मकका में आराम 
फ़र्माया । उस वर्वत ह्राप एंह्राम बांघ चुके ये, अव्वल तवाफ़ करने के बाद, 
झाप फिर काबा के पास नहीं गए। जब पाप श्रफ़ा से वापस हुए, तो 
भ्रसृहाव रजि० को हुक्स दिया कि जिस शस के पास कूर्नानी का जानवर 
न हो और पहले से उसने कलावा न बांघ दिया हो, जाकर ख़ाना-ए-कावा 
का तयाफ करे, सफ़ा व मरवह के दमियान सई करे, फिर सर के बाल कत- 
रबा कर एहराम खोल दे, अगर बीवी के साय हो, तो बीवी से भुक़ारबते 
ओर सूइन्‌ लगाना सौर कपड़े पहनना उस के लिए हलाल है । 
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७२५. हज़रत अब्दल्लाह नित उमर रणि० फ़र्माते हैं कि प्रत्लाह 
के रसूल सलल० इस तरह लब्मैक कहते थे--लब्बैक अल्लाहुम-म लब्बंक 
लब्ब॑ंक ला दरी-क ल-क दन्नल हुम-द वन्नेम-त्त ल-क वल्मुल-क ला 
हरी-क ल-क ' 

७२६. हज़रत अगस रजि० का बयान है कि हमने प्रहलाह के रसूल 
सतल० के साथ मदीना में जुहर की चार रक्ते पढ़ों, किर जलहुलेफ़ा में 
(पहुंच कर ) प्रश्न को दो रकञतें पढ़ों | रात को श्राप बहों रहे । सुबह को 
सयार होकर बेदा नामी जगह पर श्राए। (यहां पहुंच कर) आपने खुदा - 
, की हम्द पढ़ी, सुम्ग्हानल्लाह, प्रल्लाहु अवबर कहा श्रौर हज व उमरा का 

एहुराम बांधा । (जब) हम तबाफ़ ब सई नगरह से फ़ारिग होकर आए, 
तो श्रायने लोगों को एहराम खोल देने का हुक्म दिया, लोगों ने एहुराम 
सोल दिसा, फिर ज़िलहिज्जा की सात तारीख को हज का एहराम बांधा; 
राची का बयान है किं हुजूर सल्ल० ने बहुत से जानवर अपते मुबारक हाय 
से सिबूह किए। चुनांचे मदीने में कडरे रंग के दो मेंढे जिन्‍्ह किए थे | 

७३०. हुढरत इव्मे उमर रज़ि० जुलहुलेफ़ा से लब्बेक शुरू करते ये 
प्रौर हुरम में पहुंच कर लब्बेक ख़त्म करते पे, तुवा के पास पहुंच कर रात 
गुजारते थे, सुबहु की नमाज़ पढ्ने के घाद वहीं गुस्ल करते थे कि भ्रल्लार 
के रसूल सल्ल० ने ऐसे ही किया था | 

७११. हजरत इब्ने म्रव्यास रज़ि० कि अल्लाह के रसूल 
सत्स० न ( ए दार) दु्शाद फर्माया, बाय ऐर नजरों के सामने है, 
मूसा अजे० वादी में दाखिल हो रहे हैं म्र लब्बक पढ़ रहे हैं । 

७३२. हजरत अवूमृसा भ्रशअरी रज़ि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद 
रसूलुल्लाइ सतल०« ने मुझे मम की तरफ़ अपनी क्रोम के पास भेजा था, मैं 
« बापस आया लो आपने बतृहा नामी जगह में मुझ से फ़र्मायां, किस प्रीज़ 
का एहराम वांधा है ? मैते अख किया, जिस चीज़ का हजरत मुहम्मद 
रशूलुल्लानह सल्लगने वांधा है, फ़र्ताया, तेरे साथ हुदी (कुर्बानी का जाव- 
घर) भी हे? मैने अज्जं किया, नहीं, आपने मुझे हुबम दिया (कि तबाफ़ 
कर के सफ़ा च मरवह के दिया न) सई करू, मैंने कावे का तवाफ़ कर के 
सफ़ा व मरवह का चक्कर लगाया, फिर ग्रापने एहुराम खोल देने का हुक्म 
दिया । मैंने एहराम खोल दिया और अपने घर बालों में से एक स्रोरल के 
पास कराया, उसने मेरे वालों में कंची की या सर धोया, जत्र हृण़रत उमर 
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रजि० आए {यानी उन कौ खिलाफ़त का दौर श्राया) तो फमानि लगे, 
गरगर हम झल्लाह की किताब पर भ्रमल करते हैं तो हम को सिफ उमरा 
कर के दगर हज के एहराम न लोल देना चाहिए, क्योंकि भ्रल्ताह तम्राला 
हुक्म देता है 'ब भ्रतिम्मुल' हजनज बल्उमर-तलिललाह' कि हज और उमरा 
को पूरा करों श्रौर अगर हुम सुन्नत नबी पर अमल करें, तय भो बिना 
कुर्बानी किए (एहुरामं ने खोलना चाहिए, ) क्योंकि आप कुर्बानी करने के 
बाद एहराम खोलते भ्े। 

७३३. उम्मुल मोमिनीन हजरत इदा रजि० कर्माती हैं कि हज 
के दिनों में हुशरत मुहम्मद रसूलुत्लाह सल्ल० के साथ हम रात को चले, 
सपं के मक़ाम में (पहुंच कर) ग्राराम फर्माया, हुजूर सश्ल० संहाबा 
रज़ि० के पास तशरीफ ले गए श्रौर उन सें ऊर्माया, जिस के पास हुंदी' न हो 
ग्रौर उमरा करना चाहे, तो कर ले श्रौर जिस के पास हुदी हो बहू ऐसा न 
करे । चूनांचे कुछ सहाळियों ने उमरा किया, कुछ ने नहीं किया | भ्रवलर 
को घू'कि हुदी लाने की ताक़त थी, (यानी मालदार थे) शरोर उन के पास 
कुर्नानो का जातवर मोजूद था, इस लिए उभरा न कर सके । 

७३४. हज रत श्राइशा रज्षि० फर्माती हैं कि हम सिर्फ हुज करने का 
ख्याल लेकर हुजूर सतल० के साथ चले। (मवक्षा) पहुंच कर हमने काये 
का तवाफ़ किया, हुज्‌ र सल्ल ने हुक्म दिया कि निस्त के पास हुदी न हो, 
बह्‌ एह्राम खोल दे । चुनांचे, जो लोग हुवी नहीं ले गए धे, उन्होने भी 
(हराम लोल दिया, हुजरत सफ्िया रज़ि० बोलीं, मेरा पाल है कि मेरी 
बजह से लोगों को सक जाना पड़ेगा । श्रापने फर्मावा, प्रक़॒रा हुलक्ता (सू'डी 
काटी) कया तूने दसवीं तारीख़ का तवाफ़ नहों किया? उन्हों ने अर्ज 
किया, कर तो चुकी हुं! फ़र्माया कुछ हरज नहीं है, चली चस | 


७३५. हेजरत ्राइशा रजि* की दूसरी रिवायत में है कि हम विदाई 
हज के साल ग्रहलाहू के रसूल संस्ल० के साथ चले । हममे ते कुछ ने 
उमरा का एहराम कियां था,. कुछे ने हज का, फुछ ने हज ब उमरा दोनों 
का, रसूएुल्लाह सल्ल ने हज का एहुराम वांधा था, जिन्होंने सिफ हेज या 
हज न उमरा दोनों का एहराम किया था उन्होंने दस तारीख से पहले 
एहराम नहीं खोला । 

७३६. हजरत उस्मान रजि० ce को} 'मत अतुल हज' (हुज 
द उमरा इकट्ठा करने) से मना करते 


, हजरत अली रज्ि० ने जब यहु | 


( २०१ ) 


देखा तो हजन उमरा (दोर्नो, साथ एहराम वांधा) प्रोर कहा, लम्बे 
लि उमर-त बल हुज्ज, फिर फर्माया, हजरत मुहम्मद रसूलुल्ताह सल्ल" 
को सुत को किसी के कहते ते नहीं छोड़ 'गा । 

७३५. हजरत इव्ने अच्वास रडि० कहते हैं कि लोग (जाहिलियत 
के जमाने में) हयाल करते थे कि हज के महीवों में उमरा करना संद से 
बड़ा गुनाह हे मरौर कहा करते थे कि जब जहम (जो वो उठाने की वजह 
से)ऊट की पीठ पर हो गया हो, श्रच्छा हो जाए, निशान मिट जाएं, सफ़र 
का माहु गुजर जाए, तो उमरा करने वाले के लिए उमरा करना हलाल है, 
चुनांचे जव चार तारीख को सुवह्‌ के वक़्त हुलूर सस्ल० हज का एहराम 
बांध कर तशरीफ़ लाए घौर दूसरे सहाद रजि० ने मी हुज का एहुराम 
यांधा, तो हु श्र सल्ल० ने सहाबा रक्षि० को हुक्म दिया कि उमरा क' एह- 
राम करों, लोगों को यह बात योक मालूम हुई, इस लिए घ्र करने लगे, 
मिना इल्लाल है {ह या उमरा ?) फर्मीया सव कुछ हलाल है । 

७३६. हजरत उम्मुज मोमिनीन हफ़्सा रजि० फ़र्माती हैं, मैंरे बरे 
किया, ऐ भ्रल्लाहु के रसूल सल्ल० ! यह कवा बात है कि उमर! करने के 
बाद लोगों ने एइराम खोल दिया प्रौर प्रापने नहीं लोला ? र्माया, मैंने 
हुदी के क़्लावा बांधा है श्रौर सर में गोंद लगा हुआ है । मैं बृह करते के 
काद एह्राम खोल गा । दर 

७२६, हजरत इबने अब्बास रजिऽ से एक दाइत ने तमत्तोशभ्न हज के 
बोरे में पूछा श्रौर कहा, रोग मुझे इस से मना करते हैं। श्रापते उस को 
तमत्तोभ्र करने का हुक्म दिया | उस शरस ने कहा कि मैंने एवाम में देखा है 
कि एक हाउस कह रहा है, हज भी मकबूल हैं रौर उमरा भी | इन्ने अंब्वास 
रजि० ने फ़र्माया, हुजूर सल्ल० की यही सुश्नत है । 

७४०. हुकरत जाबिर बिन झब्दुल्लांह रजि० कहते हैं, जिस दिन 

श्ल्लाह्‌ फे रसूल सल्ल० अपने साथ हुदी का जानवर लेकर गए थे, तो मैंने 
हुजूर सस्ल० के सांथ हुज (का एहूराम) किया और लोगों ने हज 
इफ़दाद के एहंराम बांधे थे । प्रापने उनको हुक्म दिया कि कावे का तनाफ़ 
और सफ़ा घ मरवा की सई कर के खोल दो मौर बाल कतरा कर ठहरे 
रहो | ७ शिलदिज्जा की एहराम हज के लिए बांघो श्रौर जिस नीयत ,से 
चुम भ्राए हो, उस को बदस कर तमत्तोश्न कर लो, लोगों ने प्र्ज-किय्रा, हम 
तमत्तोप्र किस तरह कर सकते हैं? हमने तो सिर्फ हज की नीयत की है। 
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फ़र्माया, मैं जो कुछ तुम को हुक्म दू' बह करो, में भी अगर हुदी न लाता: 


तो जो हुव तुम को दिया है वही मैं भी करता, मेरे साथ कोई महरम असं 
वकत तक एहराम नहीं लोल सकता, जब तक हुदी को ठिकाने म लगा दे । 
लोगों ने हुबम की तामोल् की । 

७४१. हज़रत इम्नान रजि० कहते हैं कि क्गान ताजिल हो रहा 
था श्रौर हमने प्रहदे रिसालत में तमत्तोग्र किया था। (न क्रप्रान में उस 
के खिलाफ कोई हुक्म माजिल हुआ औरं न हुजूर सत्ल० ने मना फर्माया । 
(नाक़्ी) एक दाइस (हज़रत उमर रज़ि०) ने श्रपनी राय से जो चाहा, 
कह | 

७४२. हुज्ञरत इभ्ने उमर रक्षि० फ़र्माते हैँ कि (हज करते के जमाने 
में) रसृतुल्लाह सस्ल० कदार के मक़ाम की तरफ़ से उस ऊंची पहाड़ी के 
रास्ते से मक्के में दाखिल हुए जो बतहा में है रौर नित्चली पहाड़ी से 
निकल -श्राए । 

७४३. हजरत प्राइशा रखि० कहतों हैं, मैने अल्लाह के रसूल 
सह्ल० से पूछा, वया दीवार काबा के प्रन्दर दाखिल हैं ? फर्माया, हाँ । मैने 
अरे किया, दरवाजा क्यों ऊना है ? फ़र्माया, यह तेरी करीम ने किया है, 
ताकि जिस को चाहें दाखिल होने दें, जिस को चाहें न दाखिल होने दें! 
अगर मुझे यह एवाल म होता कि लोगों का जाहिलियत का दीर थ्रभी जह्द 
ही गुजरा है, तो मैं दीवार को काबा के भ्रन्दर दाखिल कर लेता प्रौर दर- 
वाजा (नीना कर के) जमीन से मिला देता, मगर मुझे खौफ़ है कि उन 
के दिलों को मागचारे गुजरेग। । 

७५४४. हुणरत भ्राइशा रजि० को दूसरी रिवायत में है कि हुजूर 
सल्ल० ने फर्मामा, अगर तेरी कौम का जमाना जाहिलियत के चकत ते 
क़रीद न होता तो मैं हुक्म देता कि कावा.को ढाकेर जो हिस्से मिकल गये 
हैं, उस में दाखिल कर लिए जाएं (दीवारे खोइ कर) बुनियादे इब्राहीम 
प्रल॑० तक पहुँचा {दी जाएं और दरयाका (तोड़ कर) जमीन से मिला 
दिया जाए प्रौर (मये सिरे से) दो दरनाजे महिरको ग्रौर मरिरबी लमा 
दिए जाएं । 

७४५. हजरत उसामा बिम जैंद रक्षि० कहते हैं, मैने मरणे किया, ऐ 
ग्रहलाह के रसूल सल्ल० ! प्राप मक्का में अपने कोन से मकान में ठहरेगे, 
ग्रापने रमाया, भ्रकील ने कौन-सा मकान छोड़ा है ? (पानी जो मकान 
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प्रक्ील ने छोड़ा है में उस में उतक गा |) अक़रोल को ग्रकृत लि का सरसा 
मिला था, क्योंकि श्रक़ील, तालिच, जाफ़र रजि० और हजरत अली चारों 
प्रबृतालिय के बेटे भे, {श्रक्कील और तालिय तो काफिर ये, इस लिए उनको 
भवृत्तानिव की मीरास मिली, शोर हुशरत अली व जाफ़र रजक्षि०, चूंकि 
मुसलमान हो गए ये, इस लिए उन को मीरास नहीं सिल्ली * 


७४६. हजरत श्रवृहररह रखि० कहते हैं, हशर सल्ल० ने जब 
मकका में तशरोफ़ लाने फा इरादा किया, तो फ़र्मावा, इईशाअल्लाह कल 
'को खीफ़ बनी कनाना (गजब) में हुम ठहुरगे जहां कुफ्फ़ार ने बैठ कर 
कुफ़ पर (एक रहने की) कसमें जायी थीं प्रौर इस वाक़िए की त$सील 
यह है कि क्रुरैश व कनाना ने कसमें खायी थीं किवनू हाशिम और वमू 
मुस्तलिय से शिकाह करेंगे, न उनेंसे खरीद व फ़रोह्त रखेंगे धोर सस वषत 
तक (थि वाते) जारी रहेंगी, जब तक रसूलुल्लाह सल्ल० को हमारे हव।ले 
न कर दैं 

७४७. हजरत अवूषुरेरह्‌ राजिण कहते हैं कि हज़रत रसूलुल्लाह 
सहल ने फ़र्माया, एक हन्क्षी छोटी-छोटी पिडलियों बाला कात्रा को 
वीरान करेगा । | 

७४८. उम्भुल मोमिनोन हजरत आइसा रज़ि० फर्माती हैं कि रम* 
"जाने शरीफ़ के रोज़ फ़र्ज होने से पहले लोग भ्रायूर मूहरंरम (१० मुह- 
ररम) का रोजा रखते थे श्रीर उत्ती दिन काबा पर पर्दा डाला जाता पा 
जव अल्लाह्‌ तभ्राला ने रमजान के रोजे फर्ज़ कर दिए, तो हुजूर सल्ल० 
ने फर्माया, श्रत्॒ चाहे आदरा का रोशा रखे घौर चाहे न रखे । 

७४९. हरत भ्रबूसईद खुदरी रक्षि० कहते हैं कि हुजूर सत्लण ने 
फर्साया, गाजूज-माजूज के निकलते के याद भी खाना काबा का जरूर 
हज किया जाएगा और उपरा जरूर हुभ्रा करेगा! 

७५०. हजरत इब्ते अव्यास रज़ि० फ़मति हैँ कि हजरत मुहम्मद 
रसलुल्लाह सस्ल० जव (मक्‍का) में तशरीफ़ लाए, तो कीवा में दाखिल 
होने से इंकार कर दिया, क्योंकि वहाँ बुत मौजूद थे । (अ्रव्बल) बुतों को 
निकाल देने का हुक्म दिया, बुत निकाल दिए गये, हज़रत इत्राहीम व 
इस्माईल अलै ० की तस्वीरें भी बहां मौजूद थीं, जिन के हाथों में तीर. थे, 
हुजूर सत्ल० ने उन को भी निकलबा दिया, फिर काबा में दाखिल हुए। 
हर कोने में तवबीर पढ़ी, मगर नमाज नहीं पढ़ी । 
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७५१. हजरत इब्ते प्रन्यास रजि० कहते हैं कि जब अल्लाह के 
रसूल सहल० और झाप के अप्तद्वाव रक्ि० भवका में तशरोफ़ लाए, तो 
मुश्रिक ग्रापस में कहने लगे, (देखो तो) रसूलुल्लाह सलल« श्रौर उन के 
साथी ग्रा हे हैं मदीना के दुलार ने उन को कैँत्ती कमझोर हालत कर 
रखी है, (यह सुन कर) हुजूर सल्ल० ने सहावा रज्ि० को हुबम दिया कि 
(तथाफ़ के वक्त) तीन चवकर खूब अ्रकड़ कर लगाएं, लेकिन दोनों रुबनों 
के दर्मियान मामूली चाल से चले | हजूर सलल० ने लोगों पर रहुम खाकर 
सहावा को ध्रकड़ कर चलने से मना फ़र्माया । बरना हर चक्कर में भ्रकड़ 
कर चलने का हुवम देते | _ | 

७४२: हजरत इब्मे उमर रणि० फर्माते हैं कि जश्न हजरत मुहम्मद 
रसूलुल्लाह मलल्‍ल० मनका में तशरीफ़ लाएं ग्रौर संगें श्रसवद का बोस दे 
चुकते, तो सात चककरों में सें तीन चनकर दौड़ कर लगाते (बांकी तवाफ़ 
मामूली चाल से करते ।) 

७५३, हज़रत उमर रजि० कहते हैं, हम को अकड़ कर चलने से 
मतलब ही बमा था, हमने तो सिर्फ़ मुङिरकों को यहु अकड़ दिखायी थी | 
प्रब श्रहलाह तम्रोला ने मुकिरिकों को हुलाक कर दिया, (इल लिए अव 
श्रकड़ कर चलना बेकार हे,) मगर चू कि यह प्रल्लाह फे रसूल सहले० का 
फेल है, इस लिए हम इस को छोड़ना पसन्द नहीं करते । 

७५४. हजरत इब्ने उमर रक्षि० कहते हैं कि मैंने जब से रहूलुल्लाह 
सल्ल० को इन दोनों इक्नों को बोसा देते देखा है, उस वक्‍त से मैंने इनको 
बोसा देना तहीं छोड़ा, गाहे दिक्कत हो या सहूलत्त । 

७५५. हजरत इव्ने श्रन्यास रजि० कहते हूँ कि विदाई हुज में 

्रल्लाह्‌ के रसूल सहल० ने ळंट पर संवार होकर तवाफ़ किया, श्राप लकड़ी 
से सुमन को छते थे, (नोसा महीं देते थे।) 

७५६. हजरत इब्ने उपर रज्षिण से एक राइस के संग ग्रसवद के 
इस्तिलाम (छूर पा बोसा देना) के वारे में पूछा | फ़र्माया, रसूलुल्लाह 
सर्ज ० इस को (कभी) छूते भी थे और कभी बोसा भी देते ये। उसमे, 
ग्रजे किया, प्रगर इतनी भीड़ हो कि मैं दवा जाता हूं तो क्या करू ? 
` फ़र्माया, इस्तिलाम जरूर करो, मैंने इक्ते यमानी'के पास से हुजूर सहल 

को इस्तिलाम करते मा बोसा देते देखा है । 
७५७. हज़रत गदश रजि० फ़र्माती हैं, हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह 
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सत्ल० जब (हज) को तशरीफ़ लाए, तो सब से पहले श्रापने नुजू किया, 
फिर तबाफ़ किया, मगर सिर्फ़ इसी से उमरा पूरा नहीं होता, इस के बाद 
हजरत अबू कक रक्षि० व उमर रज़ि० ने भी इसी तरह हज किया । 

७५८. हजरत इव्ने उमर रज़ि० कहते हैं कि हुजूर सहल« तवाफ़ 
(क़दुम) के बाद दो रकश्नतें पढ़ कर सफ़ा य सरवा के दर्मियान सई किया 
करते ये | 

७५६. हजरत इब्ने प्रत्वास रज्धि० कहते हैं कि (एक बार) तबाफ़ 
के दौरान हुजूर सल्ल० का गुज़र एक शह्स पर हुआ जो तवाक कर रहा 
था, मगर उसने दूसरे शरू के हाथ में भ्रपवा हाथ प्रीते या डोरे नग्रेरह से 
वध रखा था। हुजूर सल्ल० ने अपने हाथ से उसका डोरा काट दिया, 
और फ़र्माथा, उच्च का हाथ पकड़ कर ख़ींचो । 

७६० हजरत भ्रदहुरैरह रज़ि० कहुरे हैं कि बिदाई के हुज से पहले 
हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लम्ह ने हफरत प्रबूबक्र रक्षि० को एंक साल अमीरे 
हज बनाया, उन्होंने मुझे मिना को भेजा ताकि लोगों में एलान कर दू कि 
कोई मुद्रक इस साल के बाद हुज न करे भौर न कोई नंगा होकर काबे 
का तवाफ़ करे) [जाहिनियत के ज़माने में नंगे होकर तवाफ़ करते थे ।) 

७६१ हजरत अ्रव्दुल्लाहु बिन आब्ब्रास रजि० कहते हैं कि हुजूर 
सह्ल० मक्का में तद्ारीफ़ लाये, (सब से पहले) काना का तत्राफ़ किया, 
हफ़ा च मरत्रा के दामियान सई की भौर फिर शअ्षरफ़ा से वापसी के नकत 
कावा के थास न गये | 

७६२. हजरत इब्ने उमर रजिन कहसे हैं कि प्रब्यास निन 


अब्दुल म्तलिव रजि० चे हुजूर सल्ल से मिना के बजाए मिकका में रात 


को रहने की इजाजत चाही, क्‍योंकि ग्रव्वास रशि० हाजियों को पानी 
पिलाने का काम करते थे, श्रापने उन को इजाजत दें दो। 

७६३. हजरत इन्ने भ्रव्वास रखि० कहते हैं कि हुजूर सत्स७ पानी 
को सबील पर त़्शरीफ़ लाये श्रौर पानी माँगा, हसरत प्रध्यास रजि० ने 
कहां कि फ़जल जाओं | हुजूर सल्लY के लिए अपनी वालिदा के पाबृ से 
वानी लामो । हुजूर सत्ल० ने फ़र्माया, मुझे यही पानो पिला दो, उन्होंने 
प्रज किया-एऐ भ्रत्लाह के रसल सल्ल० ! लोग इस में हाथ डालते हैं 
(आप के लिए) यह मुनासिंन नहीं है । (फर्माया) नहीं, यही दें दो, . 
चूनांचे, आपने नहो पनी पिया और वहां. से चाहे जमजम पर 'तशरीफ 
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जाए । लोग पानी पिलाने भैं लगे हुए थे । फर्मापा, काम में लगे रहो, तुम 
नेक काम कर रहे हो (ताजीम व तकरीम कीं जछूरत नहीं है।) प्रगर 
(भीड़ की क्यादती की बजह से) तुम्हारे दव जाने का हर न होता, तो मैं 
भी (डोल की) रस्सी भ्रपने इस माम (कंधे) पर रख कर (लोगों को) 
पानी पिलाता । 

७६४. हजरत इब्ने अन्यातत रज़ि० कहते हैं कि मैंने हज़रत मुहम्मद 
रसूलुल्लाह सल्लन को जमजम का पानी दिया, आपने खड़े-खड़े पी 
लिया | दूसरी रिवायत में है कि उस बन्स हुजूर सतल० ऊट पर (तवार) 
धे | 
| ७६१. उम्मुल मोमिनीन हज़रत झाइशा रणि० के भजि उरवा बिन 
जुबैर रक्षि० ने जम्मुल मोमिमीन से 'इश्नस्सफ़ा चल मरव-त मिन शम्रा- 
मिरिल्लाहि फ़मन हुज्जत बे-त म्रविझून्त-म-र फ़ला जुना-हू श्रि 
इंव्वत्त-भ्दनक बिहमि के माने पूछे प्रौर कहा (इस प्रायत से मालूम होता है 
कि) अगर कोई सफ़ा व मरवा के बीबर तवाफ़ व सई न करे तो कुछ हरज 
नहीं हैं । उम्मुल भोमिनोन रक्षि० ने फर्माया, मांजे ! यह कौल ठीक नहीं 
है, जो भानी तुमने बयान किए क्षगर भावत के मही मानी होते, तो तवाफ़ 
तं करने में कोई हरज न या (लेकिन बहू मतलब गलत है)। यहू ग्रायत 
मरम्सार के वारे में नाजिल हुई है ! प्रत्सार मुसलमान होमे छे पहले मभा 
बुत के लिए एहराम बांधते थे प्रौर मुसलसल के मक़ाम में पहुंच कर उस 
को पूजा करते थे, इस लिए सफ़ा व मरवा के बीच सई करना उम पर 
बोम होता था, लेकित जब मुसलमान हो गए, तो अल्लाह के रसूल सल्ल० 

ते मर्ध किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल ०! हम पहुते सफ़ा न गरबा के 
तवाक की बुरा समभते भे; भव बया हुबम है? उस बक्त ऊपर की वह 
प्रामत नाजिल हुई, हजरत घाइएा राच फर्माती हैं कि हजरत मुहम्मद 
सरुल० ने सफ़ा व मरवा के बीच चवंकर लगाने को मसनून करार दिया 
. हे। इस लिए किसी के लिए इस को छोड़ना जायज नहीं है । 
७६६. हजरत इन्दे उमर रडि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रसू. 
 लुल्लाह सल्ल० जब पहला तबाफ़ करते ये तो पहले शीन वार अ्रकड़ करं 
' सक्कर लगाते ये, फिर चार बार मामूली रफ़्तार से सफ़ा न मरना के बीच 
पुमते थे, तो वतन में दौड़ते थे । 

७६७. हज़रत जाबिर बिन प्रब्दुल्लाह रक्षि० कहते हैं, (एक यार) 
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हुकरत मुहम्मद. रघुलुल्लाड संल्ल० श्रौर श्राप के सहाव ने हज का एह- 
राम बांघा, मगर किसी के पास हुदी न थी, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्ल ° प्रौर 
तलहा रजि० के पास थी और चू कि हजरत श्लो रक्षि० यमन से आये थे, 
इंस लिए इन के पास भी क़र्वानी का जानवर था, लिहाजा हरत बोले कि 
मैंने इसी का एहराम वांधा है, जिस का रसुलुर्लाह सल्ल० ने बांधा है, . 
हुजूर सल्ल० ने सभी सहावा को हुप्रम दिया कि जिस के पास हुदी व हो, 
बहू उमरा को नीयत कर ले और काबा के तथाफ़ के बाद वॉल कतरवा 
कर्‌ एहराम खोल दे, (हज च करे।) लोगों ते ग्रजे किया, हम तो मिमा 
जाएंगे । हुजूर संहल० ने फर्माया, जो बात मुझे आखिर में मालूम हुई, प्रपर 
पहुले से मालूम होती तो मैं हुदी न लाता रौर झगर मेरे पास हुदी होती 
तो मैं एहराम ख्रोल देता ] 

७६८, हजरत झनस निन मालिक रक्षि० से रिषामत' है, एक शाइस 
ने ध्रजे किमा, घगर आप को मालूम हो तो मुझे बता दोजिए कि रसू- 
लुल्लाहु सल्ल० ने सात शिलहिण्जा को जुहर च प्रसर की नमाज कहां 
पढ़ी, ग्रापने फर्माया, मिना में, उसमे कहा बॉपसी के दिन असर को नमाजे 
कहां पढ़ी ? फ़र्माया अवतह के मक़ाम में ! आखिर में हज़रत अनस रज्ि० 
नै फ़र्माया, तुम्हारे हुबकाम जंसा करे तुम भी वैसा ही करो | 

७६९. हजरत उम्मे फजल रजि० कत्ती हैं कि लोगों को अरफ़ा के 
दिन शक हुआ कि पता नहीं हरत मुहम्मद रसूलुतलाह का रोजा है या 
नहीं, इस लिए मैंने हुजूर सल्लण की खिद्मत में पीने के लिए एक चीज़ 
भेजी, आपने उस को पी लिया । 

७७०. हरते इन्वे उभर रज़ि० कहते ई कि सूरज डूबने के बाद 
मैंने हुज्जाज {बिन यूसुफ़ सक़फ़ी ) के (दरवाज़े) पर पर्दे के पास जाकर 
ग्रानाज दी | हेज्जाज कुसुम की रंयो हुईं चादर झ्रोढ़े बाहर निकला और 
कहने लगा अबू भ्रक्दुरेहमांने रखि० ! बया बात है ? मैंने कहा कि ्षगर 
सुक्षत को पेरषी करना मकसद है तो चल | वह भोला, क्या श्रमी चलू ? 
' मैंने कहा, हां, (भी) मुझे इतनी मुहलत दो किसर पर पानी बहा लू, 
इस के वाद आता हूं। मैं (सवारी से) उतर पड़ा, थोड़ी देर के बाद 
हज्जाज बाहुर निकला भ्रौर चल दिया । सालिम बिन अन्दुल्लाहइ रख्ि० 
भीं उत्त वक्‍त मौजूद थे, फ़र्माने लगे, अगर सुन्नत को पैरवी चाहता. है तो 
खूटबा मुख्तसर पढ़ना श्रौर पक्तुफ़ में जल्दी करना ! हज्जाज ने मेरी तरफ़ 
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देखा, मैंने कहा सच तो है, प्रत्दुल मालिक ने हज्जाज को लिल दिया था 
कि हज के कामों में इब्ने उमर रजि० की मुखालफ़त न करना । 

७७१. हजरत जुर्वैर बिन मुतभ्रिम रक्षि० कहते हैं नि मेरा ऊट गुम 
हो गया था, अरफ़ा के दिन मैं उस की तैलास को निकला, देखता क्या हूँ 
कि हजरत मुहम्मद रसूलुर्लाइ सहल० श्ररफ़ा के मक्राम में खड़े हैं । मैंने 
(अपने दिल में) कहा कि यह तो कूरैशी हैं इन का पहां क्या काम है। 

७७२, हजरत पसामा बिन जैद रज्षि७ से पुछा गया कि बिदाई हज 
में वापसी के वक्त हुजूर सरल० की रफ्तार कैसी थी? फर्माया, (रास्ता 
तेग होता था तो) मामूली रफ़्तार प्रौर चाल से प्रौर कुशादगी मिल जाती 
थी, तो तेक चाल से चलने लगते थे । ह 

७७३. हजरत इन्ने भ्रन्नास रज़ि० कहते हैं कि गरफ़ा के दिन मैं 

र सलल० के साथ वापस आया, आप को ग्रपने पीछे सख्त डांटने और 

ङ के मारने की आवाज ध्रायी, तो फर्माया, लोगो ! धीरे-धीरे सुकून के 
साथ चलो, तेज़ चलना कुछ प्रण्छा नहीं है । 

७७४. हजरत श्रस्मा बिन्त श्रदवक्र रजि० मुजदलफ़ा के मक़ाम 
के पास रात को ठहूरीं और नमाज पढ़ने खड़ी हो गयीं, योड़ी देर नमाज 
पढ़ो, फिर फर्माया, वच्चे, बया चांद छिप गया ? जवाब भिला-जी हां। 
फर्मामा दस तो चलो, लोग चल दिए । हज़रत प्रस्मा रमी जमरह (कंक- 
रिया फेंकना) करने के बाद वापस धामी श्रौर सुयह्‌ की नमाज सपने ठह- 
रने की जगह पर पढ़ी, एक शस्त ने अज़ं किया मेरा ख्याल है कि हम बहुत 
अंधेरे में चल पड़ थे | फर्माया, बेटे ! हजरत मुहम्मद रसूनुल्लाह सस्ल० 
ने म्रौरसों को इस की इजाजत दे दी है । 

७७५. हजरत घ्राइशा रकि० फ़र्माती हैं कि हुम मुजदलफ़ा में ठहरे 
तो दूरत सौदा रज्षि० ने लोगों की भीड़ से पहले चल देने को हुजुर 
सल्ल० से इजाजत मांगी बंयोंकि हज़रत सौदा रज़ि० देर में नल। करती 
यीं । हुजूर सल्ल० ने इजाजत दे दी घुनांचे बह लोगों के हुजूम से पहले 
चले दीं और इम वहीं ठहरे रहे, सुबह को हम हुजूर सलल० के साथ चले 
(मगर इतनी तकलीफ़ हुई कि) श्र में भी हजरत सौदा रजि० की तरह 
हुजूर से इजाजत ले लेती तो सारी खुन्नी वाली चीज़ों से मुझे बहु बात 
` उमादा पसन्द शी । ` 
७७६, हजरत प्रन्दुल्लाहु रक्षिण मे जमा के मक़ाम में प्राकर दो 


RR 


| 
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तमाज़ें (मरित्प व इशा) प्रलग-ग्रवग एक प्रजान घ्रोर एक ही तक्यीर से 
पढ़ीं और दोनों ममालों के सोअ में शाम को खासा खाया फिर सुमह सादिक 
निकलने के वाद फञ्त्र की नमाज ऐसे वक्त में पढ़ी कि कोई तो कहता था 
कि सुबह हो गई है कोई कहता था अभी नहीं हुई, नमाज से फारिग्र होकर 
हरत अब्दुल्लाह रजि० ने फ़र्माथों कि इस जगह परं मरिरब व इशा को 
नमाजें अपने-अपने सकत से हटा दी गई हैं, लिहाजा लोगों को अंधेरा पढ़े 
. मकामस में जमा हो जाना बाहिए प्रौर कपा को नमाज उसी बकत पढ़नी 
चाहिए यह कहने के बाद हजरत श्रब्दुह्लाहं ने किसी क़दर तवककुफ किया 
जब उजाला हो गया तो फ़र्ताया, भ्रगर श्रमीझल मोमिनीन उसी वकत 
नापस हो जाते तो सुश्नत की मुवाफ़क्रत हो जातो । आखिरकार (१० 
सिलहिँज्जा तक) लब्बेक कहते रहे श्रौर १० छिलाहिज्जा को जमरा 
अलिरी की रमी को । 

७७७. हजरत उमर ने मक़्ाम जमा में फ़ की नभाज पढ़ते के बाद 
किसी फ्रदर ठहर कर फर्माया कि मुद्रिकीन सूरज निकलने के बाद वापस 
होते ये भौर कहते ये (पहाड़ ! ) ज़्यादातर रोशन रह्‌, हुजूर सरुल6 ने उन 
को मुंलालफ़त की रौर सूरज निकलने से पहले बापत हुए । 

७७८. हुँजरत श्रवूहुरेरह रफि० कहते हैं, एक शसस हुदो का ठट 
लिए जा रहा था, रसूलुतलाह सल्ल० ने देश कर फ़र्माया, इस पर सवार हो 
जा, उसमे अर्ज किया, यह हुदी का जानवर है। प्रापने फर्भाया सवार हो 
जा, उसने फिर भर्ज़ किया, यह हृदी का जानवर है, फ्र्माया, अरे ! इस 
पर्‌ सवार हों जा । [ 

७७६. हजरत इब्ने उमर रजि० कहते हैं कि विदाई हज में रसू- 
लुल्लाह सल्मण ने उमरा प्रदा कर के हज को तमत्तोअ बना |लिया (तम- 
नोध भी एक खास क़्िंस्य का हज है) भ्रौर जुलहुलेफ़ा के मक्काम से जो 
हुदी साथ ले गए थे, उस को जिन्ह किया। श्रापने पहले उमरा का एहराम 
बांधा था, फिर हज का एहराम | लोगों ने भी उमरा कर के हज को तम- 
त्तोश्र वना लिया, मगर कुछ लोगों के पास कुर्वानो का जामवर था? कुछ 
के.पास न धा, इस लिए हज़रत मुहम्मद रसलुल्लाह सल्ल ० अब मक्का में 
तशरोफ़ लाए, तोः फर्माया, जो हुदो लाथा हो, उस के लिए कोई हराम 
चीज हलाल नहीं है, (यानी उस का हराम पहले हो की तरह बाकी है) 
भौर जिस के पास हुदी न हो, यह काचे का तवाफ़ कर के सफ़ां ब भरवा 
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में'सई करे, फिर वाल कतरा कर एहराम खोल दे, इस के वाद हज का 


एह्राम बांध । हा, जित के पास क्रूर्वानी का जानवर न हो, वहे तोन दिन '.' 
के रोजे तो हज के दिनों में रखे भौर सात दिन के चर को वापसी के वक्त | ' 


७६०. हजरत मंसूर बिन मखजभा रजि० और मरवान विन हर्कम . 
कत्ते हैं कि रसलुरलाह सलल हुदैबिया की जंग के जमाने में कुछ ऊपर | 


एक सौ दस सहाबियों की जमाश्रत के साथ मदीना से तशरीफ़ लेगए। 
जब जुलहुलैफ़ा में पहुंचे, तो श्रापने हुदी की गर्दन में कलाबा डाला, उस 
का शिआर किया गौर उमरा का एहराम वांधा ! 

७८१. हजरत आइक्षा रज़ि० को खबर मिली कि इन्ने श्रव्वास 
रजि० फर्माते हैं, जो स्स पहुले से मक्का को हुदी भेज दे, तो उस पर वे 
सारी चीज़ें हराम हो जाती हैं, जो हाजी पर हराम हैं । हां, कुर्बानी करने 
के बाद (यह हुरमन जाती रहती है!) आपने फर्माया, इठे भ्रब्बास का 
- कहना सही नहीं हे । मैंने श्पने हाच से हजरत मुहम्मद रतूलुस्लाह सल्ल 
. की कुर्बानी के जानवरों के क़लावे बटे हैं खरौर झापने खुव उन को पहनाया 
है श्र मेरे वालिद के साय उन को भेजा हे, भगर हुदी फे जिन्ह होने तक 
प्रल्लाह के रसूल सहल० के लिए हलाल चोज़ों में से कोई चीज हराम 
नहीं हुई । 

७८२. हजरत आाइशा रशि+ की दूसरी रिजाय्रत्त में है कि तन्री 
सल्ल» ने एक बकरी को गर्दन में क़लावा डाला, उस को जिन्ह होने को 
भेजा स्रौर खुद घर में एहटाम खोल कर ठहरे रहे ! 

७०३. एक और रिवायत में प्राया है, मैते जानवरों की क़बति के 
पटुः ऊन के बुने थे । 

' ७८४. हजरत झली रजि० कहते हैं, हुदूर सलल« ने मुझसे फ़र्माया 
जो जानवर तुमने सिन्द कर दिए हों, उन की झूलें और खालें खरात 
कर दो ! 

७८५, हजरत आइशा रफ्ि० की रिवायत की हुई वह हृदीस ऊपर 
गुजर चकी है, जिस में आपने फर्माया था कि हम अल्लाह के रसूल सहल० 
के साथ २४ जीकादा को चले थे | इस रिवापत में इतना और ज़्यादा है 
फि १० जिल हिज्जा को हमारे पास गाय की गोइत लाया गया । मैंने कहा 
. ग्रह गोइत कसा है ? जदाव मिला, हजरत मुहम्मद रसूलुल्ताह सल्ल ने 
अपनो बीनियों की तरफ़ से कर्बानी की है | 
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७८६. हज रत अन्दुल्लाह बिन उमर रक्षि० कहते हैं कि जहां रसू” 
शुल्लाहू जिन्ह करते थे, में भी वहीं क़र्बानी करता था । 

७८७. हजरत श्रव्वुल्लाहु विनै उमर रफि० ने देखा कि एक पाइस 
ऊट को बिठा कर ज़िब्हु कर रहा है | फर्माया, इस को उठाकर एक पांव 
बांध कर तीन पांद पर खड़ा कर के लुन्नते मुहम्मदी को परकी करो | 

७८८. हजरत अली रजिन प्रति हैं, भुझ को हजरत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाहू सल्ल१ ने फूर्वानी के जानवरों पर मुक़्र्रर फर्माया, म्रोर हुक्म दिया 
कि कसाई को उन की कोई चीज (खाल वरह) मजदूरी में न दू] 

७८६. हजरत जाबिर बिन प्रन्इल्लाह रज़ि० फ़र्माते हैं, हेम मिना 
के मक़ाम में कर्वावी का गोतत तीन दिन के बाद नहीं खले थे | हज़रत मुह 
म्मद रसूलुल्लाह सल्ल ने हम को र्रुंसत दे दी और फर्माया, [कुर्बानी 
का गोइत) खाओ रौर (वाक़ो ) को जमा रख छोड़ो, जनांचे फिर खाने 
लगे (और बाको बचा हुआ गोश्‍्त) जमा रखने लगे । 

७६०. हज़रत इन्ने उमर रजि० फ़मति हैं कि हजरत मुहम्मद रसू” 
लुल्नाह सल्लै० ने (एक) हज में सर मु ढाथा था । 

७६१, हजरत इब्ने उमर रज़ि० से रिवायत है, हुजूर सल्ल० ने 
फ़र्माया, इलाही ! सार मु डाने वालों पर रहूम फर्मा, लोगो ने भ्रजं किया 
ग्रौर कतरदाने वालों पर भी ! (फिर बही) फर्माया, इलाही ! सर मु डाने 
बालों पर रहम फर्मा । लोगों ने (फिर) अर्ज किया और कत्तरवाने बालों 
पर (भी ! ) श्रापते फर्माया और कसरवाने नालों पर गी । 

` ७६२. हज़रत श्रवृहरेरह ने भी यह रिवायत वयान को है मगर 
लफ्ज रहम के वजाए अरिफर तीन बार मकल किया है । 

७६३. हज़रत मुश्राविया रजि० कहते हैं, मैने हजरत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाह सल्जल्लाइू अल दि व संल्लम के घाल झॅचो से कतरे । 

७६४, हजरत इब्ने उमर रजि० से एक दाइस ने पूछा, मैं रमी- 
जिमार (कंकरियां फेंकना) किस वचत में करू ? फर्माया, जेव इमामं 
कंकिरयां फेंके, तुम भी फेंको । उसने दोबारा फिर यही सवाल किया, तो 
कर्माया, धूप इलने के बाद कके रिया फेंकते थे । 

७६४. हुज रत भ्रब्दुल्लाह रजि० वादी के अन्दर से (लड़ होकर) 
रमी किया करते ये | लोगों ने कहा और लोग तो वादो के ऊपर से कक- 
रियां फेंकते हैं (पर श्राप वादी के ग्रन्दर से ? ) फर्माया, खुदा वह्दहु ला 
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शरीक की क्सम ! उस शास्त की यही जगह है, जिस पर सुरः बक़र: 

नाजिल हुई । न 

७९६. हजरत ग्रश्दुल्लाह रजिठ जुमरा.कुबरा के पांस जा पहुचे, 
कावा को बाएं तरफ़ और मिना को दाएं तरफ़ छोड़ा फिर सात कंकरियां 
फेंकी रौर फ़र्मापा, उसमे इसी तरह रमी को है, जिस पर सूरः बक़रः 
-नाजिल हुई है । 

. ७६७. हँक्षरते इव्ने उमर रक्षि० क़रीब के जुमरा के पास पहुंच फर, 
सात कंकरियां मारते थे प्रौर हर ककरी के बाद तक्‍बीर पढ़ते थे, फिर 
श्रागे नहते-बढ़ते भ्रात्रादी में पहुंच जाले ये, नहा देर लंक किग्ले ळी तरफ़ 
मुह किए खड रहते और हाथ उठा कर द्रुश्रा करते रहते थे, इस के बाद 
खिरी जुमरा की रमी बादी के प्रन्दर से खह होकर करते थे, मगर उस 
के पास उहरते न थे खोर (फौरन) लौट कर फ़र्माते थे, मैने अल्लाह फे 
रसूल सल्ल० को उसी तरह करते देखा हे । 

७९५. हजरत इब्ने ्रव्बास रजि० कहते हैं कि लोगों को हुक्म था 
कि (हुज के औकात) का ्राखिरी हिस्सा काने में शुज्ञारें मगर हेश वाली 
म्रौरत के लिए इस हुक्म में छूट फर दी गई | 

७९६. हजरत अनस रज़ि० कहते हैं कि मुस्तहब में ग्रस्लाह के रमूले 
सह्ल० ने जुहर, ग्र, भरिरब शौर इशा की नमाज़ पढ़ी, फिर कुछ देर सो 
कर कावा को गए भौर सवाफ़ फिया । 

५०. हजरत इब्ने प्रव्नास रक्षि० कहते हैं कि है बाली प्रौरतों 
को इज!जत थो किअरफात से लौट कर (आखिरी तबाफ किए वगैर) 
सीधी चली जाएं | (शुरू में) इब्नें उमर रज्ञि० इस से इंकार करले थे, 
लेकिन गखिर पे उन को कहते भुना फि अल्लाह के रसल सल्ल० ने हेज 
वाली श्रौरतों को इस. की इंजाजत दे दो है । 

[ ८०१. हुँणरत दव्ने ग्रव्वास रख़ि० कहते हैं कि मुस्तहव सिर्फ़ एक 
(मामूली ) जगह है, वहां ठहरना कुछ (फ़ायदेमंद) नहीं मगर रसूलुल्साह 
सल्ल० वहां उतरे हैं, {इस लिए रहरमा घाहिए ।) 

८०२. हजरत इन्ने उमर रजि० जब (हज) की दाते थे तो मक़राम 
~ जीतुवा में रात शुज्ञा रते थे। सुबह को (भबका में) दाखिल होते थे, वापस 
झति नक्त उस वतहा में उतरते (जो जुलहुलैफ़ा में है] धोर रात को रहते 
थे और सुनहु को चयाने फ़्‌ते थे नि नबी ऐसा ही किया करते ये । 
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बाब २५ 


उमरा के बयान में 


८०३. हेतरत प्रबुहुर रह रज़ि० कहते हैं, हुजूर सत्ल० ने फ़र्माया, 
एक उमरा दूसरे उमरे तक के गुनाहों का कफफारा होता है। बाक़ी मक़बूल 
हज का बदला जन्नत के सिवा श्रौर कुछ नहीं है । 

८०४. हजरत इन्ने उमर रज़ि० से हज से पहले उमरा! करने का 
हुक्म पूछा गया, फ़र्माया, कोई हरज महीं । हुजूर सल्ल० ने हज से पहत 
उमरा किया है ! 

८०५. हजरत इब्ने उमर रज़िं० से पूछा गया कि ग्रत्लाहु के रसूल 
सहल० मे (सारी उच्च में) कितने उमरे किए हैं, फर्माया, चार, जिन में से 
एक रजत के महीने में किया था। सवाल करने चाले ते पूछा कि मैंने हुज- 
रत प्राइशा रजि० से प्रजं किया, अ्रम्मां ! मुनती हो, असू अब्दुरंहमान 
क्या कहते हैँ? फर्माया, बथा वात हैं, मैंने कहा नह कहते हैं कि हुजूर 
सत्ल० ते (सारी उम्र भें) चार उमरे किए हैं, जिन में से एक रजम के 
महीने में किया था | हज़रत प्राइशा रज़ि० ने फ़र्माया, कि ख़ुदा ब्दुरंह- 
मान पर रहम करे, हुदूर सलल० ने कोई,उमरा ऐसा नहीं किया, जिस में 
बहु साथ न हों (इसके वाचजूद बह ऐस! भूल गएं ।) आपने रजब में कभी 
उमरा नहीं किया , 

८०६, हजरत ग्रनसं रज़ि० से पूछा गया किग्रस्लाह के रसूल 
सत्लः ने (सारी उम्र में) कितने उमरे किए, फर्माश्रा चार ॥ हुदेबिया का 
उमरा ज़ीक़दा के माह में किया था; जबकि मुङ्रिकों ने श्राप को (हज 
करने से] रोक लिया धा, दुसरा उपरा श्रगले साल जीक़ादा के माह में 
किया जबकि मुश्रिकों से सुलह हुई थी, तीसरा उग्रा जराता का, जबकि 
जंग हुनेन की ग़नोमत श्रापने सक़्सीम की थी | सवाल करने बाले ने पूछा, 
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हज किसने किए ? फर्माया एक | 

८०७. हरत प्रनस रज़ि० हे "दुसरी रिवायत है कि हुजूर सल्ल« 
ने एक जमरा उस व्रत किया जव कुफ़कॉर ने आप को लौटा दिया था, 
फिर ब्रभले साल उमरा-ए-हुई विया (किया) फिर एक उभरा ज्ोक़ादा में 
(किया) श्रौर एक उमरा हज के साय किया | 

८०८, हज़रत वरा विन श्राव रफ्ति० कहते हैं कि रसुलुत्लाह 
सल्स% ने झीक़्ादा माहु में हज करने से पहले दो वार उमरा किया । 

८०६, हजरत श्रन्दुरहमान बिम प्रवुवक रजि० कहते हैं, मुझे 
` झ्रल्लाह के रसू सहल० ने हुनम दिया कि[ुहुशरत झाइशा रक्षि० के पीछे 
सवार होकर तनईम के मक्राम से उन को उमरा करा डू'; 

८१०, उमबा के भक्ताम में सुराक्ा बिन मालिक बिन जासम रसू- 
लुत्लाह सल ० से मिले । हुजूर सल्स० उस वक्त रमी कर रहे ये । सुराक़ा 

ध्रजे किया, ऐ अल्लाह के रसूल सत्ले० ! क्या यह रमी हुजूर ही के साथ 
मख्सूस है? फ़र्मामा.नहीं, हमेक्षा के लिए है। 

८११. हुजूर रसूले भ्रम सल्लस्लाहु प्रलंहि षं सल्लम ते उम्मुल 
भोमिमीन हजरत गाइदा रजि० से उमरा करने के लिए फर्माया कि उमरा 
तुम्हारे ख़चं या तकलीफ़ बर्दाइत करने जैसा है । 

८१२. हजरत अस्मा विन्त ग्रवूचक्त रजिन जब हजन के माम की 
तरफ़ से गुजरती, तो कर्माती थीं, अल्लाह तद्माला मुहम्मद सहतल्लाहु 
अलैहि व सल्लम पर रहमत नाजिल फर्माए। हभ जव श्राप के साथ इस 
जगह हरे थे, तो उस वक्त हम हल्के-फुल्के थे, हमारी सवारियां भ्रौर तोके 
कम चे, मैंने प्रौर मेरी बहन शाहका रेजिळ ने, जुबर रजिन ने ग्रौर फ़्लॉ- 
पलां शस्सों ने उमरा कर के तवाफ किया था भ्रौर एहराम खोल दिए थे | 
फिर शाम के वकत हज का एहराम बांधा धा | 

५१३. हजरत ग्रब्दुल्ताहू विन उमर रजि० फ़मति हैं कि ग्रहलाह के 
रसूल सह्ल० जब किसी जिहाद या.हुज या उमरा से वापस तशरीफ़ लाते, 
तो हुर ऊभी जयीन परं (गुजरते वक्‍त) पहुले तीन बार तबदीर पढ़ते, 
फिर फ़मति, ला इला-ह इस्लत्लाहु पहदहु ला दारी-क बह लहुलमुल्कु व 
ल हुल्हग्दु व हु व प्रला कुह्लि शाइन क़दीर आइवून्न ताइवू-ते आबिदू- 
- न साजिइू-न लिरब्दिना हामिदूनन ब सदकल्लाहु वम्‌ दहु ब न-त-र अदभू 
न हूँ--मस प्रहजञा-व बहदु | 


ह 
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८१४. हजरत इब्ने श्रन्बास रज़ि० फ़र्माते हैं जव हुजूर सहल० 
मक्का से तशरीफ लाए तो प्रन्दुल मुत्तलिब के खानदान के छोटे-छोटे त्रच्चे 
खाप के सामने ब्राए। आपने एक को गोद में उठा लिया झौर दूसरे को 
पोखे सवार कर लिमा । 

८१५. हजरत नस रंजि० फमति हैं, प्रल्लाह के रसूल सल्ल» रात्र 
को ग्रपने घर (सफर से) तंशरीफ़ नहीं लाते थे, बल्कि हमेशा या सुबह के 
दकत तशरीफ़ लाते थे या शाम के चमत । 

८१६. हजरत जाविर रजि० कहते हैं, हुजूर सलल० ने मना फर्माया 
है कि कोई श्रादमी रात को अपने घर (सफर से) आए । 

८१७. हरत अनस रज़ि० फ़र्माते है कि प्रल्लाह के रसूल सल्ल० 
किसी सफ़र से तश्षरीक्र लाते तो अब मदीना के (मकानों के) दरवाजे 
देखने लगते ऊटमी की तेज कर देते थै अगर घोड़ा (सवारी) होता तो 
उस की मांग उठा देते थे.। 

८१८, हुजरत अवृहरै रह रजि० कहते हैं, मत्लाहु के रसूल सहल० 
ने फ़र्माया, सफ़र अजाय का एक टुकड़ा है, ऊटनी को (चेन के साथ) 
खाने-पीने श्रौर सोने से रोकता है । इस लिए चाहिए कि झ्ादमी को जरू- 
रत पूरी हो जाए फ़ीरन घर वापस श्रा जाए । 

५१६. हजरत इव्ने स्ब्बास रजि० कहते हैं, जब (हुईविया के 
जमाने में) नबी सहल० को (हज से] रोक दिया गया तो आपने (एट सम 
खोल दिया) सर मुड़वा दिया, बीवियों से मुक्रारवत की । कुर्बाती का 
जातबर जिव्ह किया और फिर दूसरे साल उमरा किया । 

८२०, हज रत इब्ने उमर रजि० कहा करते ये (लोगो! ) कया तुम 
को प्रल्ताहु के रसूल सल्ल» की सुस्तत काफी नहीं है? अगर कोई शह्स 
(एहराम करने के वाद) वीमारी (घा दुश्मन) की वजह से हज न कर 
सके तो काबा का तवाफ़ करे, सफ़ा व मरत्रा के|दमियान सई क़रे और एह- 
राम बिल्कुल खोल दे, फिर अगले साल हुदी ले जाए शर हज करे । अगर 
हदी न मिले तो रो्ञें रखे | 

२१. हजरत मसूर रणि० कहते हैं कि श्रल्लाह के रसूल सल्ल 
नें सर मु ड्बाने से पहले कुर्बानी की भ्रौर असहाव रशि० को भी यह हुकम 
दिया । 

८२२. हजरत कञ्रब चिन प्रजज़ह रजि० कहते हैं कि हुदेबिया के 
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मझाम में रसूलुस्नाइ सर्ल० ने मेरे पास तशरीफ़ लाकर क्रियाम फर्गाया, 
'(उस ज़माने भें) मेरे सर से जूए गिरती थीं (यानी जू'ए सर मैं ज्यादा हो 
गई थीं।] आपने फ़र्माया, जू म्नो से तुक्षे तक्ल्रोक है, मैने अजं किया, जी हां, 
कूर्माया सर मु ड़वा दै, हज़रत कब रज़ि० कहते टँ कि आयत 'कमन 
का-्म मिन्कुम मरौीजन''''" "मेरे ही वारे में नाजिल हुई है इसके वादहुजूर 
सल्लS ने फ़र्माया, तीन दिन के रोज़ रख या (सोला रतल गल्ला 
वगैरह) खैरात कहं या कुछ हो सके तो कुर्बानी कर | 

८२३. हजरत ककन बिन. क्रजञ्रह रजि० से दुसरी रिवायत में 
कराया है कि ऊपर की यत खास कर मेरे ही बारे में नाज़ित हुई है 
(प्रगर्चे बिला लिहाज हुश्म) तुम सब के लिए आम है। 


क 


बाब २५ 


शिकार करमे के बयान में 


८२४. हजरत भ्रबूक्रतादा रज़ि० कहते हैं कि हुदै निया की जंग के साल 
हुम लोग हुजूर सत्ल० के साथ चले प्रौर लोगों ने तो एह्राम बांध लिया था, 
(सिफ) मैंने एहराम नहीं वाधा था, इसी बीच में हम को ख़बर मिली कि 

इमन शका के मक्राम में मौजूद है चुनाचे हमने उस तरफ़ रख कर दिया! 
(रास्ते में) लोगों ने एक नील गाय देखी र एक दूसरे को देख कर हंसने 
लगे, मैंने जो देखा तो उसके पीछे भोड़ा डाल दिया, नेजा मार कर ( भागने 
से तो) उस को रोक दिया, मगर साथियों ने मैरी मदद बिल्कुल न की 
(सिफ़ मैने अकेले उस का शिकार किया |) सबने मिल कर उस का गोश्त 
खावा बौर रसूलुल्लाह्‌ सल्ल० से मिल जाने के इरादे से हम सव चल दिए 
भधर यह डर लगा हुआ था कि कहीं (दुर्मन की वजह से हम रसूलुल्लाह 
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सलल० से भ्रलग न रह जाएं,) कुछ दूर तक में घोड़ा उठाए हुए चला गया । 
प्राप्ििर में असल को चाल से चलने लंगा,/रात को क़ब्रीला वनू गिफ़ार के 
एक झादमी से मुलाकात हुई | मैंने पूछा तुमने प्रल्लाह के रलूल सतल० को 
कहाँ छोड़ा, उसने जन्रात दिया, अल्लाह के रसूल सल्ल० तेफहुन मक्राम 
(मशहूर चइमा) में थे मंगर फ़मति थै कि मक्राम सक्या को खलो (यहे 
सुन कर) मैं रंसुलुन्नाइ सल्ल% के पीछे नल दिया और लिंदूमते अकदस 
में पहुंचकर अ्रजं किमा, ऐ अल्लाह के रसूल सहल०! सहावा रज़ि० ने मुशे 
' हुलूर संहल० की खिद्मत में भेजा है मौर सलाम अर्ज किया है उनको इस 
बात का डर है कि कहीं दुष्मन के दर्मियान में हामल हो जाने की वजह से 
आप उनसे ्रलग न रह जाएं, इस लिए हुजूर सल्त० कुछ इन्तिज़ांर फर्साएं 
(तो बेहतर है) दसरी वात यह है कि हममे रास्ते में नोल गाय का शिकार 
किया था उसमें से कुछ गोइत बत्रा हुप्ला मौजूद है; हुजूर सलल ० ते संहाचा 
रज़ि० से फर्माया खाझ्ो । 

८२१, दसरी रिवायत में है कि अ्रशुकृतादा रजि० ने फ़मोथा, हम 
मदीना से तीन मील की दूरी पर हुजूर सल्ल० के साथ क़ाहुदा के मक्षाम में 
मौजूद थे, हम में से कुछ एहूराम बांधे हुए थे और कुछ का एहराम न था, 
इस से आगे ऊपर की हदीस वयान को | 

८२६. हजरत क़तादा रेजि० कहते हैं कि जब सहाबा रज़ि० हुजूर 
सल्ल० की खिद्भत में हाजिर हो पए ती आपने फ़र्माया, कया तुम में हे 
किसी ने उस को झिकार पर हमला करने की राय दो थी या इशारा 
किया था, सटात्रा रजि० ने प्रर्ज़ किया नहीं, आपने फ़र्माया, तो बाक़ी 
गोइत तुम खा सकते हो | 

` ८२७. हजरत इच्ते ग्रव्वास रख्धि० कहते हैं कि श्रल्लाह के रसूल 
सल्ल ० मक्राम ख्वा या रब्वानु में म्राराम फर्मा थे कि मुसूश्रन रजि० बिम 
जुसामा लैसी ने तोहफ़ा में एक नील गाय पेश किया मगर आपने वापस 
कर दो लेकिन जब मुसअव रज्ि० के चेहरे पर कुछ नाराजगी के (ग्रासार) 
देखे तो फ़र्मापा, हम चूंकि महरम हैं, इस लिए हममे तुम्हारी नील गाय 
वापस कर दी] 

८२५. हजरत प्राइशा रजि० कहती हैं, रसूलुल्माह सल्लका 
इर्शात्‌ है कि पांच जानवर ठीक नहीं हैं, हरम के अन्दर (भी) इनको मारा 
जाए, कोषो, बिच्छू, चुहा और काटने दाता कुत्ता, चील। 
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८२४६. हजरत अ्रव्दुल्लाह रजि० फ़मति हें कि हम अल्लाह के रसूल 
सल्ल० के साथ मिना के मक्राम में एक शार में (बेंठे हुए) ये कि सुरः 
वस्मुर सनात नाजिल हुई श्राप तिलावत फ़मति जाते ये और मैं (श्राप को 
जुबान से सुन कर) यादे करता जाती था, हुजूर सल्ल० खूब मजं ले-ले 
कर पढ़. रहे ये | इतने में एक सांप (ऊपर से) गिरा हुजूर प्रल्ल० ने 
फर्माया मार डालो, हम लपके मगर वह चला गया, प्रापने फर्माया, जिल्ल. 
तरह तुम उस के अर से महफूज रहे उस्ती तरह वह तुम्हारे शर से महफ़्म 
रहा । 

८३०. पम्मुल मोमिनीन हजरत श्राइशा रज़ि० फर्माती है कि हुजूर 
सस्लम का इर्शाद है छिपकली कितना बुरा जातवर है मगर मारने का 
हुकम देते हुए मैने हुजूर सल्ल० से नहीं सुना । 

८११. हज रत इतने प्रत्बांस रणि० कहते हैँ, जिरा दिन मक्का फतह 
हो गया तो हुजूर सल्ले० मे कर्माया, श्रव हिजरत नहीं ्रलवत्ता जिहाद 
प्रौर (जिहाद की नीयत) वाकी है खिहाजञा श्रगर तुम को जिहाद के लिए 
बुलाया जाए तो (घरों से) निक खड हो। 

८३२. हजरत इव्ने बुना रज्षि० कहते हैं कि हुशूर सल्म० ने 
एहूराम की हालत में लदी जुमळ के मक्राममें प्रपने रार के टीच पछमे 
जञगबाए' चे । 

८३३. हजरत इव्ने ग्रब्बास रज़ि० फ़र्माते हूँ कि अल्लाह के रसूल 
पहल» ने एह्राम की हालत में उम्मुल भोमिमीन हजरत मैमृता रज़ि० के 
साथ निकाह किया था। 

८३४. हजरत अनू प्रस्युव प्रन्सारी रखि० से पूछा गया कि प्त्लाह 
के रसूल सतल ० एहराम की हालत में सर किस तरह धोते थे। आपने 
(सर पर) हाथ ले जाकर कपड़ा उतारा, जब सर बिलकुल खुल गया तो 
एक झझस से कहा पाती डालो, उसने आप के सर पर पानी डाला । पअ्रापने 
हाथों ते सर को {किसी कद्र) हरकत दो । हाथों को सर पर ग्रामे से पीछे 
ले गवे प्रौर वाइस लाए, फिर फ़र्मावा, रपूलुल्लाह सल्स० को मैंने ऐसा हो 
करते देखा हैं । 

८३१. हजरत अनस रजक्षि० फर्माति हैं कि मका की फतह के दिनों 
. में रसूलुल्लाह सल्लण सर पर खूद भ्रोढ़े हुए (मक्का में) दाखल हुएं 
(कावा के सन्दर दाखिन होकर) खूद उतारा ही था कि एक वाइस ने. 
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' ग्रांकर इत्तिला दी कि इंब्ने हाल काका के पदो से लिपटा हुमा है मापने 
कर्माया, उसको कत्त कर दो । 

८३९. हजरत इंख्ने अग्बास रजि० फमति हें कि कवीला जुहैता की 
एक शरीरत ने अल्लाह्‌ के रसूल सल्ल० की खि$मत में हाजिर होकर भ्रर्ज 
किया कि मेरी मां ने हज करगे की नज मानो थी, लेकिन हज करने से पहले 
मर गयी, क्या मैं उस को तरफ़ से हुन कर लू ? आपने फर्माया, हां, उस 
की तरफ़ सते हज कर ले, देख अगर तेरी मां पर कुछ कलं होता तो उस की 
तरफ से लू अदा करली (या नहीं ? ) लोगो | जुदा का हक़ म्रदा करो । 

` शल्लाहेँ तभ्राला हुक पूरा करते का बहुत ज्यादा हकदार है। 

८३७. हजरत साइंव रक्षि० विन यजीद फ़मति हैं, मेरी उम्र सात 
साल की थी कि रसूलुल्लाह सल्ल ० के साथ मुझे हज कराने ले जाया गया 

८३३, हुज्ञरतं दुष्मे प्रच्वास रशिऽ फ़मति हैं कि जब अल्लाह्‌ वे 
रसूल सल्ल० हज से यापस तशरीफ़ लाए तो उम्मे सिनान अन्सारिया से 
फ़र्माया तूने (हमारे साथ) इज क्यों न किया ? उन्होंने अरज किया, सिनान 
के नाद (यानी खाविद) की बजह से, क्योंकि उन के दो ऊंट थे । एक पर 
तो वेह खूद हज करने चले गए और दुसरा इमारी ज़मीनें सींचा 
करता हैं । झापने कर्मामा, रमजान शरीफ़ में उभरा करना हमारे साथ 
हज फरने के बरावर है । 

८३६, हरत अवू सईद रज़ि० जिन्होंने रसूल सल्ले के साच्च रह 
कर जिहाद किया था, फ़मति हैं कि चार बातें मैंने रसूलुल्लाह सल्ल७ से 
सुनी हैं, जिन से मुझे बहुत खुशी हासिल हुई 

(१) कोई भौरत ब्रिना शौहर या महरम केसाथके दो दिन की 
दूरी का सफर न करे। 

(२) दो दिम यानी ईदुल फित्र घ्रौर ईदुल प्रजहा के दिन कोई 
रोज्ञा न रखे । 

(३) दो नमाजों के बाद और कोई नमाज़ न पढ़ी जाए। असन के 
वाद भूरज हूचने से पहले और क्त्र फे दाद निकलने से पहले । 

(४) तीन मस्जिदों के भ्रलावा और किसी मस्जिद की तरफ़ जाने 
के लिए कज़ावे न कसे जाएं, यानी सफर म किया जाए, तीन मस्जिदें यह 
हैं-मस्जिद हराम यानी काबरा, मस्जिद तबबी, मस्जिद म्क्सा यानी 


बंतुलमविदस । i 
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८४०. हज रत अनस रज्ञि० फ़मति हैं कि हुजूर सल्ल० ने देखा कि 
एक बूढ़ा श्रादमी प्रपने दो बेटों पर सहारा देकर जा रहा हे, ग्रावने फ़र्माया 
यह शल्स ऐसा क्यों कर रहा है ? लोगों ने में किया इसने पैदल चल कर 
हज करने की नज मानी है, फ़र्मामा अल्लाहें तश्राला को उसकी जान भ्रज्ाव 
में डालने की कोई परवाहँ नहीं है, इस के बाद हुजूर सल्‍ल० ने उसको 
पवार हो जाने का हुक्म दिया | 

८५१, हजरत उकबा विने प्रॉमिरं रजि० कहते हैं कि मेरी बहुन ने ` 
पैदल हज करने को नज भानी प्रौर मुझे यह मसझला मालूम करने का 
हुक्म दिया, मैंने दुजुर सल्ल" से पुछा, फर्माया इस को पैदल भी चलमा 
चाहिए ग्रौर सवार होकर भी | ु 


बाब २७ 


मदीना के फ़ाइल के बयान में 


८४२. हजरत ग्रनस रजि० फर्मातें हैं हुजूरे अक्दत का दर्शाद है कि 
फलां जगह से फलां जगह तक मदीना हरम है ने अहाँ के पेड़ काटे जाएं न 
उस में कोई नई बात (बिदश्त) ईजाद की जाए. जो शछ्स वहां कोई नई 
बात करे उस पर खदा को, .फ़रिश्तों की, श्रौर सारे लोगों की लानत । 

८४३. हजरत अबूहुर रह रज्ि० कहते हैं, अल्लाह के रसूल सहल ० 
ने इशाद फ़र्माया, नदीना की दोनों पथरीली जमीनों के दमियांन जो जगह 
है वह हरम है, (खुदावंद तम्राला ने) मेरी जुबान से (इसको) हरम वह- 
लगाया है, राभी कहता है कि नबी सल्ले० जच हारिस के पास.तज्ञरीफं 
लाए तो फ़र्माया, वती हारसा मैं जानता हूं कि तुम हरम से निकल गए हो, 
` इस के बाद मु हू सौटा कर देखा तो फ़र्पाया गहीं। श्रभी तुम लोग हरम 
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ही में हो। . 

८४४, हज़रत अली रजि० फ़र्माते हैं हमारे पास अ्रल्लाह की किताब 
के सिषा म्रौर उप्त नबी सत्ल० को तहरीर के सिवा रौर कुछ नहीं हैं; तह- 
रीर में मोजूद है कि घ्रायर के मकाम (मशहूर ५हाड़) से पलां जगह तक 
मदीना हरम है, जो शख्स इस जगह कोई विद््रप करे या विद्श्नती को 
ठिकाना देंग। उस पर खुदा की, फरिइतों की और सारे ्रादमियों की लानत 


है, उस्तकी न नफ्लें मन्बूल हैं, न फ़ राइज, इसके बाद फ़र्माया, सारे मुसल- . 


मानों के समझौते एक ले है जो दसस किसी मुसलमान के समभीते के 


खिललाफ़ काम करेगा उस पर सुदा की, फ़रिइतों की और सारे हंसानों को ' 


लानत है, न उस की नफ्ल मकबूल हैं, न फ़र्यों और झगर कोई ( मुसल- 


मान) किसी क्रौम (कुपफ़ार) का बगेर सरदारों को इजाजत के, बि्ती | 


दोस्त बना, उस पर खुदा की, फ़रिस्तों सी प्रौर सारे लोगों की लानत हो, 


उत के फर्श म मक़बुल है, ने नल । 


८४५. हरत श्रबूहुरे रह रजि० कहते हैं, भ्रल्जाह के रसूल सत्ल० 
ने इर््ाद ee मुझे ऐसी ब्राबादी में (रहने का) हुन्म मिला है जो 


सारी भाथादियों पर ग़ालिब भाएगा। लोग उस को यसरिब्र कहेते हैं, उसी . 


का नाम मदीना है वह (शरीर) लोगों को अपने झन्दर (रहने) से ऐसा 
दूर कर देगा, जिस तरह भट्टी लोहे की मैल दूर कर देती है। 

८४६, हजरत घन्नु हुमैद रज्षि० कहते हैं, हम लोग झल्लाह के 
रसूल सलल० फे साथ (जंगे) तध्ूक से भ्राकर जब सदीता के सामने पहुंने 
तो घापनें फर्माया, यह तर्यिबा है । 

८४७. हजरत भ्रयूटरेरह रजि० कहते हैं, मैंने हुजूर संल्ल़ ० को 
फमति हुए सुना, मदीना की हालत यहुत हो श्रच्छो होगी, (यानी नेकी 
गौर दौलत बरौरह के लिहाज़ से,) मगर लोग वहां रहना छोड़ देंगे, भूखे 
दारिदों-परिदों के सिवा इस्त में कोई नहीं रहेंगे, सब से भ्राखिर में क़्बीला 
मुज़ना के दो चरवाहे मदीना के इरादे से चलेंगे, सिल्ला-चितल कर धक- 
रियां हंक-हंका कर लाते होंगे, (मदीना में पहुंचेंगे, तो) यहुशी जान- 
वरों के सित्रा वहां और किसी को न पाएंगे, (इस लिए मदीना से चले 
त ) जेव सनीयतुल बिदा के मक़ाम तक पहुंचेंगे, तो ग्रौँधे होकर गिर 
पड़े । 


5४८. हुजरत सुफ़ियान बिन अबू जुबेर रजि+ कहते हैं, मैंने श्रत्लाह _ 
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के रसूल सल्ल० को फ़मति हुना, जव यमन फ़सूह होगा तो कुछ लोग ग्रपने 
आनबरों को हांकते हुए (मदीना में) आएंगे, यहां से घर वाज्ञों को और 
तमाम उन लोगों को जो उन का कहना मतिगे, सवार कर के यमन को ले 
जाएंगे, काश ! उन को मालूम होता कि मदीता (में रहना) उन के निए 
बेहतर था | इसी तरह शाम फ़तूह होगा, त्तो कुछ लोग ऊंट हुंका कर 
लाएंगे स्रोर (मदीना सै) घर वालों को झौर झपने चेलों को (शाम) ले 
जाएंगे, काश ! उन को मालूम होता कि मदीना (में रहना) हो उत के 
लिए बेहतर था । इराक़ फ़तूह होगा, तब भी लोग ऊंट लाकर अपने घर के 
लोगों श्रोर तरफ़दारों को इराक लें जाएंगे । ऐ काश ! उन को मालम 
होता कि मदीना का (ठहरना) ही उन के लिए बेहतर था | 

८४६. हजरत प्रयूहरंरहु रजि० कहते हैं, हुजूर सल्ल० ने इर्शाद 
फर्माया, जिस तरह सांप झपने बिज में सिमट कर प्रा जाता है, उसी तरह 
ईमान मदौनः में लिमद कर श्रा जाएगा । 

५०, हजरत साद रजि० कहते हैं, मैंने ्रह्साह के रसूल सल्ल० को 
फ़मति हुए भुना, मदीना के लोगों में से जो बाइस मककारी करेया, वह 
नमक को तरह पिघल कर खत्म हो जाएगा! 

८५१. हज रत उसामा रखि० कहते हैं, अल्लाह के रसूल पल्ले० ने 
मदीना के किसी रीले पर ख़ड़ होकर फर्माया, मुझे जो कुछ दिखाई दे रहा 
है, अया तुम को भी दिखाई दे रहा है ? मुझे दिखायो दे रहा है कि तुम्हारे 
प्रो में दारिश की तरह फ़िल्में पैदा होगे । 

४५२. हजरत प्रवूबकः रजि० फ़र्माते हैं, हुजूर सल्ल०ने इशाद 
फ़र्माया, जाम कया खौफ मदीना में न होगा, क्योंकि उस घक्त मदीना के 
सात दरत्र।जे होंगे और हेर दरवाजे पर दो फरिश्ते | 

८५३- हजरत अबूहर रह रक्षि० कहुते हैं कि हुजूरे ग्रशदस सल्ल० ने 
फ़र्माया, मदीना के रास्तों पर फ़रिइते मुकरर हैं, न इस में साकन प्रा 
सकता है न दज्जाल । 

८५४. हजरत अनस रक्षि० कहते हूँ, रसूजुल्लाह सल्ल० ने फ़र्माया 
हुर झहुर को दज्जाल जरूर पामाल करेगा, मगर मक्का सौर मदीना में न 
ग्रां सकैगा, इन दोनों शहरों के हर रास्ते पर फरिशते सफ़ में खड़े होंगे 
फिर मदीना में तीन वार जञलज्ञला आएगा, जिस को बजह से सारे काफ़िर 


और मनाफिक़ निकल कर दज्जाल के पास चले जाएंगे । 
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८५५. हजरत ग्रबूसईद खुदरी रजि० कहते हैं, हुजूर सल्ल ने हम 
से दज्जाल के (हालात के) वरे में एक लम्बी हूदीस बयान फ़र्मायी, जिस 
के जेल में कर्माया, दज्जाल मदीना के किसी टोले पर श्राकर उतरेया । 
मदीने के रास्तों में आला उसके लिए मना होगा, पब से पहले उस के पास 
एक बेहतरीन दारूस जाकर कहेंगा, मैं गवाही देता ई कि तू यही दज्जाल है 
जिस के वारे में इम से रसूलुट्लाह सल्ल० इर्शाद फर्मा गए हैं ! दज्जाल 
(जोगों से) कहेंगा, अगर मैं इस झाएंस को मार कर फिर इसको जिदा कर 
दू, तो क्या फिर भी तुम मेरी खुदाई में शक करोगे ? लोग कहेंगे, नहीं। 
दज्जाल उस शरूप को कत्ल कर के सिदा कर देंगा। जब वह निदा हो 
जाएगा तो बङ्गेगा, बल्लाड ! ग्राज से ज्यादा तेरे हालात पर जानकारी 
मुझे कभी नहीं हुई, यह सुन कर (दज्जाल) फिर उस को क्रत्ख करने को 
कहेगा, मगर नहीं केर मकेगा | 

5५६. हशरम जात्रिर रजि० कहते हैं, एक आरात्री ने हाजरं 
होकर हुजूर सल्ल से इस्लाम को बेंग्रत की, मगर दुसरे दिन बुखार में 
जलता हुग्ना आया मौर अर्ज किया, मेरी वैश्यत कर दीजिए । आपने तीन 
वार हंकार फर्माया, झखिर में द्वाद फ़र्माया, मदोता भट्टो की तरह है। 
अपने भ्रन्दर को खबासत शरीर मैले दूर कर देगा ओर पाकीज़ा ही पाकोज़ा 
{द्विस्सा) वाकी छोड़ गा | 

८५७, हजरत ग्रनस रजि० कहते हैं हुजूर सतल० ने फर्धाया, 
इलाही ! मदीना में मकका से दोगुनी बरकत घता फर्मा ! 

८५८. हजरत भ्रादेशा रज़ि० फर्धाती हैं, हुजूर सस्ल० जब मदीना 
में तशरीफ़ लाए, तो हज रत श्रवूवक रजि० मौर हजरत बिलाल रफज़ि० 
बीमार हो गए, हजरत अबूबक रज्षि० को जव बुखार आता या, तो यह 
शेर पढ़ते थे, 'इर आदमी सुबह को अपने घर वालों में मजे उड़ाता होता 
है और मोत उस को जूती के फ़ोते से भी ज्यादा करीव होती है,' हजरत 
निलाल रजि० का जव बुखार दूर होता तो ऊंची स्राबाज से पढ़ते, (लोगो ) 

सुनो, काश ! मुझे मालूम हो जाता कि मैं {जिदगी) को कोई एक 
रात जंगल में {रह कर) गुजार सकू शझौर मेरे ग्राग पाम अज्षखर वगैरह 
घास होगी, या किसी दिन मक़राम मुज्ना के पानो पर उतर सकू या या मेरे 
सामने तुफ़ैल श्रौर शामा (पहाडिया) होमो,' (यह सुन कर) हुजूर सल्ल 
ने फर्माया, इलाही ! जिस तरह शबा विव रवोम्रां, उक्षा बिन रबी्रा ` 
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घौर उमय्या बिन खत्फ ने हम को हमारी उमोन (मक्का) से निकाल कर 
मदीना की जमीन में ला डाला है, तू भी उन पर लानत कर, इस के बाद 
फ़र्माया, इलाही! जिस तरह हमारे दिल में मथक। को मुहब्बत है उसी क़दर 
या उत से भी ज्यादा हम को मदीना की मुहुन्वत आता फर्मा। इलाही ! 

हमारे साग्र प्रोर मुद (गस्ला के सञ्धम के पैमाने होते थे) में यरकत मरता 
कर्‌, हलाही ! मदीना को हमारे निए सेइतगाह की जगह बना दे घ्रौर 
इस का बुखार मंक्राम हुजैफा को मुन्तकिल फर्मा दे । हजरत आद्गशा रज़ि० 


। फ़र्माती द मदीना की ज़मीन बहुत ही वत्रावांत्रो थी, मगर शब वादियों से 
।साफ़ पानी आरी रहता है। 


बाब २८ 
रोज़े के बयान में 


८५६. हजरत अबूहुरेरह रजि० कहते हैं, रसूचुललाह सहल० का 
.इर्शाद है, रोजे तमाम गुनाहों कें लिए ढाल हैं, इस लिए गंदगी गौर जिहा- 
लत की वाते, अगर कोई सह्य लडाई-अगड़ा या गाम गलौज करे तो उस 
, से दोवारा कह देना चाहिए कि हमारा रोजा है, उस खुदा की क्रतम! 
जिस के फ़ण्णे में मेरी आन है, रोजेदार के मृ हु की मू अल्लाह तथ्ाला को 
मुरक की खुश्वु से मी ज्यादा पसन्द है। अल्लाह्‌ तप्राला रमति है कि 
रोजेदार खाना-पीना ओर दुसरी छथाहिझी सिर्फ़ मेरे लिए छोड़ता है, इत 
लिए रोजचे ख़ास मेरे ही लिए हूँ और में ही उस को इनाम दूगा, और एक 
तेकी का दस गुता सवाब दिया जाएगा । 

८६०. हजरत सहल रजि० कहते हैं, रसूलुललाह सत्लण्ने इर्शाद 
फ़र्माया कि जन्नत में एक दरवाजा रम्यान है। कियामन के दिन सिर 
रोर्जेदार हो उस से दाखिल हो सकेंगे, कोई झौर उस से न जा सकेगर. जब 

रोसेंदात दाखिल हो जाएंगे तो बन्द कर द्यो जाएगा, कोई दुत्तरा उन मं 


जी 


| 


ह. 
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i 
न घुस सकेगा । 

८६१. हुशरत मऋवूहुररह राजि कहते हैं, रसूलुल्लाह सत्ल० ने 
फ़र्माया, जिसने दो जोड़ो खूदा की राहू में खर्च किए उच्च को जन्नत के दर- 
वों से पुकारा जाएगा । ऐ खुदा के वऱ्दे ! यह {दरवाजा) बेहतर है। 
(इधर से जब्त में दाखिल हो,) दस लिए जो नमाजी होगा, वह नमाज़ के 
दरवाजे से, जो जिहाद करने बाला होगा, वह जिहाद के दरथाज से, जो 
रोजेदार होगा, घह वाव रय्यान से, और जो खैरात करने घाला होगा, वह 
सदकात बाले दरबाजें से पुकारी जाएगा और हर शासस पने मलसूस दर- 
वाभे से जन्नत में दाखिल होगा, हुशरस श्रवृवक्र रजि० ने भर्ज किया, ऐं 
ग्रल्लाह्‌ के रसूल ! मेरे मां-वाप आप पर फिदा हौं, जिस शस को इन 
दरवाज़ों से अनाज टी जाएगो, तो इह तो उसके लिए प्रच्छा है ही, मगर 
कोई राइस ऐसा भी होगा, जिस को सभी दरवाज़ों से घुलाया जाए ? 
फर्माया, हां है भौर मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसे ही लोगों में से होगे ' 

८६२. हजरत अवूहुरैरह रज्ि० कहते हैं, हुडूर सल्ल* ने फर्माया, 
रमजान भ्राता है, तो जन्नत के इरनाजें खोल दिए जाते हैं । 

८६३. दूसरी रिवायत में है कि रमजान झाता हेतो आसमान के 
दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोजल के दरवाजे बन्द कर दिए जाते हैं श्रीर 
डेतानों कौ जंजीरों में जकड़ दिया जात है| 

८६४. हज़रत शप्रवूहररह रजि० कहते हैं, हुजूर सल्ल० गे इशादि 
फर्माया, जो रोजेंदार झूठ बोलना और उस पर अमल करना न छोड़े, तो 
प्रत्लाह तंश्रालां को भी इस को ज़रूरत नहीं कि बह खाना-पीता छोड़ दे । 

६६५. हज़रत श्रयूहुर रह रजि० को रिबायत की हुई इस हदीस में 
इना और ज्यौदा है कि (अल्लाह तेझाला फर्भाता है) ग्रादमी का हूर 
ग्रमल उस के लिए हे श्रौर रोजे मेरे लिए हैं, मैं हो इस की जज्ञा दूगा, 
रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं-- 

(१) इफ्तार के वकत सुश्च होता है, 

(२) जबखूदा से मिलेगा तो खुबा होगा। 

८६६. हज़रत श्रब्दुल्लाहु रजि० कहते हैं, हुजूर सल्ल० ने इर्शाद 
फर्भाया, जो शरूस निकाह कर सकता है, कर ले और जो नहीं कर सकता, 
वह जरूर रोजा रखे कि रोजा शहवानी ताक़त को कमज़ोर करता है। 

८६७. हजरत श्रव्दुल्लाह विम उमर रज़ि० कहते हैं, हुजूर सल्ल 
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ते फ़र्माया, महीना. उन्तीस रात्तों का होता है, इस लिए तुम चांद देख कर 
रोजा रखो, श्रगर चांद बादल में छिपा हो, तो पूरे तीस दिन गिन लो | 

८६८. हृशरत्त उभ्मे सलभा रजि० फ़र्मातों हैं, (एक वार) रसू- 
लुल्ताहु ध््ल० ने अपनी बीवियों से एक माह के लिए ताल्लुक् ख़त्म कर 
दिया, सन्तोस दिन गुज़र गए तो सुबह के वक्‍त या शाम के वक्‍त तशरीफ़ 
लाए । श्र किया गया, झापने एक माह तक घर में दाखिल न होने की 
कसम सायी थी, फ़र्माया, महीना उन्तीस दिन का भी होता है। 

८६६. हज़रत इब्ने उभर रक्षि० कहते हैं, हुजूर सल्ल» ते फर्माया, 
ईद के दोनों महीने (सवाब में) कम नहीं होते, चाहे उम्तीस दिन के हों या 
तीं दिन के, यानी रमज्ञात और जिलहिज्जा | 

८७० हक्षरत इब्ने उमर रजि० रिवापत करते हैं, हुजुर सल्ल० ने 
फ़र्पापा, हम प्रनपढ़ लोग हैं, न लिख सकते हैं, न हिसान जानते हैं, महीना 
इतना भी होता है शोर इतना भी, यानी कभी उन्तीस दिन का, कभी तीस 
दिन का । 

८५१. हज़रत प्रबूहुर रह रफि० कहते हैं, हुजूर सल्ल० नै फ़र्माया, 
कोई राइस रमजान से एक दो दिन पहले रोड़ान रखे, हां अगर रोजा 
रखने का आदी हो तो रख ले । 

८७२. हजरत नरा चिन जिय कहते हैं कि सहावा रज़ि० में से 
जब कोई शस इफ्तार के तक्त सोतः होता था, तो [फिर सारी रात और 
पूरा दिन घेर इफ्तार के गुज़ार देता था और दूसरे दिन काम को इपतार 
करता या, (एक दिन) फ़ैस बिन दुरम प्रस्सारी का रोजा था, इफ्तार का 
बक्त हुआ, तो झपनी वीथी से झ्ाकर कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाना 
हें? बीबो ने कहा, मेरे पास खाना मौजूद तो नहीं हे, सकिन मैं जातो हूं, 
(शायद) तुम्हारे लिए मिल जाए। चू कि क़ैस सारे दिन मजदूरी किया 
करते थे, इस लिए (थक कर) उत की श्रांज़ें बन्द हो गयीं, बीबी वापस 
ग्रांयी उन.को सोता देख कर वोली, अव तुम्हारा वड़ा गुक्ष्सान हो मया, 
खैर दूसरे दिन ।(दौपह्र के वक्त कस को शश ्ाने लगे, उस का जिक 
रपूलुल्लाह सल्ल० के सामने भी हुआ, (आप खामोश हो गए ।) उस ब्रबत” 
बहु प्रायतत नाजिल हुई कि उहिल-ल लकुम ले लतस्तिय्वामिर्रफसुइला 
निस्ताइकुभ (सरार तक) यानी रोजों की रातत मे हमविस्तरी करनी 
. तुम्हारे लिए हलाल है, लोग बह भुन कर खूब खुश हुए, यह हुक्म भी उस 
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बक़्त नाजिल हुभ्रा कि जब तक अका का सफेद डोरा (रात की तारीकी 
के) स्याह डोरे से निकल म झाए, उस वक्‍त तक खाशरो-पीम्रो । 

८७३. हजरत झदी विन हालिम रजि० कहते हैं, जब ब्रात हता 
य-त बय्य-नू लमल ल्खैतुल श्र्यणु मिनल ल्लैतिल श्रसूवदि (प्राख्िर 
तक) नाजिल हुई, तो मैंने ऊंट के दो जानू बन्द एक सफेद, दूसरा काला 
लेकर तकिए के नीचे रख लिए और रात को उन को देखता रहा, लेकिन 
मुझे सफ़ेदी मालूम नहीं हो सको, सुक्र को रसूलुल्लाह सलल० की खिदूमत 
में हाजिर होकर वाक़िया श्र किया। झापने फर्माया, यह तो रात की 
स्याही प्रौर दिन की संफ़ेदी मुराद है । 

८७४. हुजरत जैद विन सानित रजि० कहते हैं, हमने (एक दिन) 
रसूलुल्लाइ सलल० के साय सेहरी खायी, सेहरी के बाद आप नमाज़ के 
लिए क़ हो गए, रावी से पूछा गया कि अजान छरीर सेहरी के दर्मियान 
कितना फ़ासला था, जवाब दिया, पत्रास झायते पड़ने के बराबर! 

5७५. हजरत अनस्त रजि० कहते हैं, शर्शादे गरामी है, सेहरी खायो, 
उस में वरकत है । 

८७६. हुणरतं सलूमा बिन प्रक्र रिंश कहते हैं, रयूलुल्लाह 
सह्ल० ने प्राशूरा के दिनं एक दाहस को एलान करने के लिए भेजा कि जो 
शख्स दिन में कुछ शा चुका हो (विहं शाम तक) रोजा पुरा कर ले, (शाम 
तक कुछ न ख़ाए,) और अगर कुछक्षाया हो तो शाम तक कुछ त खाये, 


[रोजा रख ज्ञे। : 
८७७. हजरत आश्राइशा रजि० च उम्म सलॅमा रजि० फर्माती हैं, (कमी 


हजरत मुहम्मद रसूलुस्लाहू सल्शे० वीविभों की मुक्रारकत की वजह से 
(सुबह तक नापाक रहते ये) फिर गुस्ल कर के रोजा रक्ष लेते थे । 

८७८. हजरत ग्राइश्ा रजि० $र्माती हैँ कि हुजूर सल्ल रोजेदार 
होने की हालत में (कभी ) वोस लेते बे प्रौर तुम लोगों से ज्यादा .हुशूर 
सएल० को श्रपङ्गो हबाहिश पर कावू था 

५७६. हज़रत अवूतुर रह रजि० कहते हैं, हुजूर सल्ल० का इर्शाद 
है, जब (रोज़ेदार) भूल कर कुछ खा-पो ले, तो रोजा पूरा कर ले । (यह्‌ 
न ख्याल करे कि रोजा मेरा टूट गया, क्योंकि अल्लाह तम्राला ते इस को 
! खलाया-पिलाया है] 

८६५. हुजरत भवृहुरै रह रज़ि० कहते हैं, हम हजरत मुहम्मद रसू- 
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लुस्लाह सल्‍ल० के पास नेठे थे कि एक शख्स ने हाजिर हो कर अर्ज किया, 

ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल० ! में तबाहु हो गया । फ़र्मावा, कंसे? प्रजे 

. किया, मैं रमजान शरीफ़ में अपनी बोची से रोजा की हालत में हमविस्तरी 
कर बेंठा। पने फर्मामा, बया तुझे कोई गुलाम मयस्सर है? अज् किया 
नहीं, फ़र्माया नया लगातार दो माह के रोजे रख सकता है ? ग्रजे किया 
नहीं, फ़र्माया साठ मिसकीनों को खाना खिला सकता है? ब्रज किया 
नहीं । रावी का बयान है कि बह थोड़ी हो देर ठहरा था कि श्राप की 
खिद्मत में एक जंबील पेश की गई, जिस में खजूरें भरी हुई थीं । य्ापते 
करमाया, सवाल करने वाला कहां बला गमा ? उसने श्रे किया, हाजिर 
हुँ । आपने फर्माया, यह ले श्रौर सद्का कर दे । उसने खर्ज किया, अपने से 
उवादा मुहुताज को दे दु, ऐ. प्रहलाह के रसूल सस्ल० ! ख़ुदा की क्सम, 
मदीना का कोई घर मेरे घर से ज्यादा मुहुताज नहीं है, श्राप हंस पड़ कि 
आप के मुबारक दांत जाहिर हो गए, फिर श्रापते फर्माथा, अपने धर वालों 
को खिला दे। 

८८१. हजरत इब्ने ग्रम्चास रजि० कहते हैं कि एह्राम वांधे हुए 
रमूलुल्लाह सल्ल ने पछने लगाबाए श्र रोजे को हालत में भी पछने 
लगबाए । 

८५२. हजरत इब्ते श्रवी ऊफ़ी रजि० फत्ते हैं, एक सफ़र में हम 
म्रत्लाह के रसूल सल्त० के साथ थे, हुजूर सल्ल० ने एक झाकस से फर्माया, 
उतर कर मेरे वास्ते सत्त घोल, उसने श्रर्ज़ किया, ऐ श्रन्याह के रसूल 
सल्ल ! (अभी सूरज मौजूद है !) फर्मावा उनर, मेरे बासते स्त घोल, 
हुक्म के मुताबिक उस शरस ने उतर कर सत्त, घोला और आपने पिया; 

फिर पूरव की तरफ हाथ से इशारा कर के कर्मावा, जब तुम देख लो कि 
रात इस तरक से श्राने लगी, तो रोखेंदारों के लिए इफ्तार का वक्‍त होगा । 

८८३. उम्मुल गोभिनीन ग्राइशा रजि० फर्माती हैं कि {एक वार) 
हुम्जा विम अ्रम्न श्रसलमी रजि*्ने अजै किया, ऐ ग्रल्त्नाह के रसूल 
सल्ल ! क्या में सफरमे रोजा रख ? (हम्जा विन ग्रम्र रजि० रोजे 
बहुत रक्षा करते थे |) फर्माथा, चाहे रखो, चाहे न रखो | 

८८४. हुज रत इब्ते अन्वासे रक्षि० कहते हैं कि रमजान शरीफ़े: में 
रोजें की हालत में मक्का के लिए तशरोफ़ ले गए, जब मक़ाम कदीद (एक 
चमा) में पहुंचे, तो रोजा खोल लिया, बाक़ी लोगों ते भी उत्ती वक्‍त 
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इफ्तार किया । 

८५५. हजरत अवूदरदा रज़ि० कहते हैं कि गर्मी के ज़माने में एक 
सफर में हम रसुलुल्लाह सस्ल० के साथ भे। गर्मी की बह कॅफियत थी कि 
तेची की यजह ते लोग सरों पर हाथ रख लेते थे, उस वकत रसूलुल्लाह 

सत्ल० बौर इव्ने सुवांहा रज़ि० के प्रज्ञावा हममें सै किसी क! रोजा न थ | 

८८६. हरत जाबिर रजि" कहते हैं कि हुम रसूलुह्लाह के साथ 
सफ़र किया करते थे । आपने देखा कि लोगों को भीड़ में एक जहस पर 
साया किया जा रहा है। र्मया, यह क्या बात हे? लोगों ने भ्र किया 
कि यह्‌ शास रोज़ेदार है। फर्माया सकर में रोजा रखना कुछ अच्छी वात 
नहीं है ! 

८८७. हज़रत अनस बिन मालिक रक्षिण कहते हें हम अल्लाह के 
रसूल सहलए के साथ सफर किया करते थे, मगर न रोज्रेदार बे-रोज़ा शख्स 
को कुछ कहता-सुतता था, ने बे-रोजेदार शस रोजदार को । 


८८८. हसरत आाइशं! रजि० कहुती हैं, हुजूर सत्ल० का इर्साद है, 
जो शएस मर जाए और उस पर रोजे फर्ज रह जाएं, तो उस का बली उस 
की तरफ से रोजा रख ले । 

==. हज़रत दन्न श्र्वास रजिन कहुते है, एक शख्स ने हुजूर 
तह्ल० की खिदमत मे हाजिर होकर कहा, ऐ भ्रल्लाह के रसूल सल्लष ! - 
मेरी वालिदा का इंतिक्ाल हो गया और एक माहु के रोज उस पर रह गश 
हुँ, क्या मैं उसको तरफ से रोजे रख सकता हूं ? फर्माया हां, लदा कर्ज 
अँदा किए जाने का ज्यादा हकदार है । 

८६०. हज़रत सहल बिन साद रज़ि० कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद 
रसूलुल्लाह सल्ल ने फ़र्माया, जब तक लोग इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे, 
ग्रच्छे रहेंगे। 

८६१. रबोग्र निस्त उत रज्षि० कहती हैं, हजर सल्ल० ने दस 
मुहरंम की सुबह को प्रन्सार के देहास में यह खबर भेजी कि जिस वाएस ते 
(आज) सुबह को कुछ खा-पी लिया हो, वह (दिन का) वाकी हिस्सा 
पूरा करे (शाम तक कुछ न खाए) और अगर कुछ न खाथा-पिया, तो 
रोजा रख ने | हजरत रवीश रज़ि० फर्माती हैं, इसके वाद हम दश्च तारीख 
का रोजा रखते रहे श्रौर बच्चों को भी रखवाते रहे और सूफ़ की गुड़िया 
वच्चो के सामने डाल दिया करते थे। हगर कोई वच्चा खाने के लिए 
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रोता था तो हम उत के सामने गुडियां डाल देते थे, ताकि खाना इफ्तार के 
यत्त कांम श्ाएं 

५९२. हजरत ब्रबूसईद खुदरी रजि० कहते हैं, हृ रत मुहम्मद रसू- 
लुल्ला सस्ल* को मैंने इर्शाद फ़रमति हुए सुना, लगातार रोजे न रखो 


(यानी रोजे पर बिमा खाये-पीये रोजा न रखो) श्रगर रोड़ा रखना चाही, 


तो (ज्यादा से ज्यादा) सिफ सेहरी तक खाने-पीने से कके रहो । 
`. ८९३. हजरत ग्रबूहुरेरह रजि० कर्ते हैं, हुजूर सल्ज० ने रोज पर 
रोजा रखने से मना फ़र्माया, तो एक मुसलमान ने अर्ण किया, ऐ प्रत्लाह 
के रसूल सत्न ! ष तो रोजे पर रोजा रखते हैं। फर्माथा, तुम में से 
कोन शख्स मेरी तरह हो सकता है, मुझे तो मेरा परनरदिगार रात को 
खिलाता-पिलाता है | भ्रान्लिकार जव जोग रोजे पर रोजा रखने से वाज 
न आए, तो ग्रापने उन को एक दिन रोज़ एर रोजा रखबाया मौर दूसरे 
दिन भी ऐसा ही किया | उस के वाद चांद हो गया, तो फर्ममा, मैं तुम से 
गौर (ज्यादा रोजे पर रोजा) रक्षवाता, मतलब यह्‌ है कि लोगों ने चू कि 
रमजान से म मिलाने से इंकार करे दिया था, इस लिए झाप उत को (इस 
काम की) सजा देनी त्ाश्ते थे, फिर फर्माया, काम उत्तना ही उठाझो 

जितनो ताक़त हो ! 

` ८९४, हजरत अबूहुजफ़ा रजि० कहते हैं, जर सल्ल० ने हजरत 
सलमान फ़ारसी रक्षि० और हुक्षरत अबूदर्दा फे दामियान भाईचारा कराया 
तो हजरत सलमान रजि०श्रबूदर्दा के मान पर गए, उम्मे दर्दा फटा-पुराना 
कपड़ा पहन कर सामने ग्रांबीं, सलमान रज़ि० चोले, क्यों यह कया हाल है? 
उम्मे दर्दा रज़ि० कहने लगीं, तुम्हारे भाई प्रबूदर्दा रिण को दुनिया की 
जरूरत महीं है, इतने में भ्रवदर्दा रिण झा गए और सलमान रजि० के 
लिए खाना तैधार कर खाने को कहा, सलमान रक्षि० बोले, तुम भी 
खाझो । उन्होंने कहा, मेरा रोणा है, सलमान रजि० नें कहा, जव तक तुम 
न खांगओगे, मैं भी न जाऊंगा | जब रात हुई (बरौर दोनों ने खाना लाया) 
तो ग्रवृदर्दा रिऽ {नमाज़ के लिए) उठने लगे । सलूमान रजि० बोले, सो 
जांग्रों, अवृदर्दा रक्षिण सो गए | (रात को फिर किसी चषषे।) उठे और 
(नमाज के लिए) जाने लगे, सलमान रण्षि० मे कहा सो जाभ्रो, भ्रवूदर्दा 
रहि० फिर सो गए | आखिरी रात में सलमान रशि० ने कहू, भ्रव उठो 
` (चुनांदे दोनों ने उठ कर) नमाज़ (तहुज्जुद) म्रदा की, फिर सलमान 


] 
Foe Te rn 


उ हम जा 


घ, कृ, ५ स तु. ०४. 
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रज्ि० कहने लगे, तुम्हारे रत का भी तुम पर हुक है घ्रीर नपस का भी, | 
ग्रौर घरनालों का भौ इस लिए हर हकदार का हक झदा किया मारो! 
(सुबह को) जव अबूदर्दा रक्षि० हुजूर संस्ल० की ख़िद्मत में हाजिर हुए 


तो पक्षाप से इस का जिक्र किया, आप ने फ़रमाया सलमान रजिन्ने 
संच कहा ! 


८६५. हजरत ्राइश्चा रणि० कहती हैं हजरत मुहम्मद रसूलुह्लाह 
सल्स० रोजे (बरावर) रखते जाते थे कि हगारा रुपाल हो जाता था कि 
वबासद आप अब रोजा न छोड़े गे झौर रोजा न रखते थे (तो इतने दिनों 
तक कि) हमारा ख्याल हो जाता था कि शायद मव रोसं रखेंगे ही नहीं, 
मगर मैंने कभी नहीं देखा कि रमजान के सिचा श्राप ते कभी पूरे महीने के 
रोज़ रखे हों, और शाबान से उ्यादा रोजे रखते हुए भो मैं ने आप को 
नहीं देखा । 

८९६. हजरत आइशा रज़ि० फ़रमातों हैं हुजूर सल्ल० ने दर्शाद 
फरमाया, ताक़त जितना ही काम शुरू करो, क्यों कि जब तंक तुप( किसी 
अमल के करने से) न उकता जो, ख़ुदा भी मलूल नहीं होता । हजरत 
झाइश। रज़ि० फरमाती हैं, हुजूर को वही नमाज पसन्द थी, जो असरचे 
थोड़ी ही हो, मगर पातरन्दी के साख हो, चुनांचे म्ांहुळरत जस कोई नमाज 
पढ़ते थे, तो उस को पावन्दो करते थे । | 

८९७. हरत प्रनप्त रशि० से रसूलुल्लांदू सन्ल० के रोज़ों के बारे 
में सवाल किया गया, तो फ़रमाया, में जब हुजूर सल्ज० को रोजेदार 
किसी महीने में देखना चाहता था तो देख लेता था, वे रोजा देखना चाहता . 
था क्तो देल लेता था । रात को तहज्जुद पढ़ते देखना चाइता था, तो देख 
लेता था || रातं वो सोते देखना चाहता था, तो देख लेता था।। मैंते 
हुजूर सल्ल५ की हथेलियों से ज्यादा ममे न कोई रेशाम देखा,न मखमल 
ग्रौर हुजूर सत्ल० के पसीना की खस्बू से ज्यादा जुश्वूदार न मुश्क सू धा, 
न प्रवर र । 

८६. हजरत | अम्दुल्लाहु बिन उमर रजि० की रिवायत को हुई 
वह हदीस ऊपर गुर गई, जिस में रोजर मिला केर रखने से मना 
किया गया था | उसके आखिर में हजरत ध्रब्दुल्लाह रकज्षि० कहते हैं, काश 
में रसूलुस्लाह सल्न> की उस इजाजत (रोजा न रखमे) को कुबूल 
कर लेली । 
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८९६. हज़रत अरन्दुल्लाह रज्षि० की दूसरी रिवायत में ग्रावा है कि 
रसूलुल्लाह मल्ल०ने दाऊद अले» के रोजे की हालत का जिक्र फरमाते हुए 
इशदि फ़रमाथा कि हजरत दाऊद अले० जब दुश्मन से भिड़ जाते ये, तो 
फिर भागत्ते म थे, हजरत भ्रब्दुल्लाह रजि० मे अर्ज किया, मुझे दाऊद श्रतं ० 
के कामों में से किस ग्रादत की पैरवी करता चाहिए, फर्मायां, जिस शएसं 
ने लगातार दो रोजे रखे, उसने हुक़ों क़त में रोजा ने रखा (यानी तुम भी 
दाऊद प्रले ० की तरह रोजे रखो, एक दिन छोड़ कर, एक दिन रोज़ा।]) 

६००, हुज॒रत असस रजि० कहते हैं, श्रत्ताह के रसूल सउल० उम्मे 
सुलैम रजिः के पास तशरीफ़ ले गए, उन्होंने कहा, कुछ खजूर और घी 
खिद्मत में पेश किया, आपने फर्माया, अपना घी कुप्पी में और खजूरें उन 
कें बरतने में वापस डाल दो । मेरा रोजा है, इस के बाद हुजूर सहल० ने 
घर के एक कोने में ख्षड़े होकर नएल नमाज पढ़ी घौर उम्मे सुलँम रजि० 
और उन के घर वाल्नों के लिए दुध्रा फ़र्मायी, उम्मे सुलेम रजि० ने श्र 
किया, मेरा एक खास अजीज हे, उस के लिए दुश्रा फर्मा दीजिए, फ़र्माया 
कौन है ? उन्होने कहा, हुजूर सल्ल० का खादिम ग्नस रख्ि०। हजरत 
प्रसस रज्षि० कहते हैं, हुजूर सहल० ने मेरे लिए दुनिया ब दीन को वेहतरी 
के लिए इुभ्रा को गौर फर्माया, इलाही ! उस को माल ब्रौर श्रौलाद ग्रता 
फर्मा और बरकत दे । चुनांचे [हुजूर सल्ज० को दुआ की बजह से) में 
सभी अन्सार से ज्यादा मालदार हूं श्रौर मेरी बेटी उमैना रक्षि बयान 
करती थी कि हज्जाज के वसरा में गाने के अक्त तक तुम्हारी खास प्रौतादें 
एक सी बीस से कुछ उमादा दएन हो चुकी थीं । 

६०१, हज्ञ रत इम्रान निन हुसैन रक्षि० कहते हैं, हुजूर सल्ल० ने 
एक झझस से पूछा, ऐ झहस ! तूने इस महीने के म्राखिर दिनों के रोजे 
नहीं रखे ? उसने श्रे किया, नहीं । कर्माया, अब चू कि तूने रोजे नहीं रखे 
हैं, इस लिए दो दिन के रोज रखना । 

९०२. हज़रत जाबिर रज़ि० से पूछा गया बथा हजरत मुहम्मद रसू 
जुहलाह सहल ने जूमा के दिन रोजा रखने से मना फ़र्माया है ? फर्माया, 
हाँ। 

९०३, हजरत जुवेरिया थिन्त हारिस कहती हैं, हुजूरे अकरम मेरे 
यहां तशरीफ़ लाए! मेरा रोजा था, श्रापने फर्माथा, तूने कल रोजा रखा 
था? मेने गरज किया, जी हां, फर्मावा, कल रोजा रखने का इरादा है? 
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मैंने ग्रजे किया, नहीं | फर्माया, तो इफ्तार कर मे । 

६०४, हजरत आइजशा रज्ि० ले पूछा गया, क्या गल्लाहु के रसूल 
सल्ल० {इवादत वगैरह के लिए) कोई दिन खास कर लेसे थे? फर्माया, 
नहीं, बल्कि हुजूर सल्ल० के माल पावन्दी के साथ होते थे, मगर तुम में 
से किस में रसूलुल्लाइ सण्ल० जैसी ताक़त है (कि हूर श्रमल' पादन्दी के 
साथ फरे | ) 

६०५. हजरत आइशा रज़ि० श्रौर देनने उपर रंज़ि० ने किसी को 
तञ्चरीक़ के दिनों (२ जिलहिज्जा से १३ जिलहिज्जा+:+7 के रोज रखते 
को इजाज़त नहीं दी, हां जिसके पास जवीहा न हो, उसको इजाजत दे दी ! 

६०६, हज रत प्राइश्ञा! रजिन फर्माती हैं, जाहिलियते के जमाने में 
फ़रैश आशूरा का रोज़ा रखते थे म्रौर हुजर्‍त भुहम्मद रसूलुल्लाह सस्ल० 
भी रखते थे । जब्र मदीना में तशरोफ़ लाये, तो छूद भी रखा भझौर लोगों को 
भी रखने का हुम दिया, लेकिन जच रमजान के रोजे फर्ण हुए, तो फिर 
म्राशुरा का रोजा छोड़ दिया, भ्रव जो चाहे रखे, चाहे न रखे। 

६०७. हजरत इब्ने अब्बास रज़ि० फमालि हैं, रसूलुल्लाइ सल्ल ० 
जब मदीना में तरारीक लाए, तो देखा कि यहूद म्रावूरा का रोझा रखते हैं। 
श्रापन्ते फ़र्माया, यह क्या बात है ? उन्होंने ज्र किसा, यह दिन बुज़ूर्गी 
बाला हू । खुदा तग्राला ले इसी दिन बनी इस्राइल को उन के दुश्मन 
(फ़िल्नो न) से छुटकारा दिलाया था, इस लिए इस दिन मूसा अले ० रोजे 
रखते थे (और हम भी रखते हैं ।) फर्माया, तुम्हारे मुक्रावले में मुसा के 
प्रामाल का ज्यादा हक़बार हूं, फिर उस दिन हुजूर सल्ल० ने खुद भी 
रोजा रक्षा शौर लोगों को भी रखने का हुक्म दिया । 
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बाब २९ 
तरावीह की नमाज़ के बयान में 


६०६५. हजरत प्राइशा रजि० फर्माती हैं, एक रात रसुलुल्लाह 
सर्ल° घ्राधी रात के वकस तक्ष रोक ले गग झौर मस्जिद में (जाकर) नमाज 
पढ़ी बरौर लोगों मे भी पढ़ी और अक्रात तक (हुजूर सल्स०) का मही 
तरीका रहा । 

६०९, हज रत इब्ने उमर रजिं० फति हैं, कुछ संहावियों को (महीने 
के) ग्राक्षिरी हफ्ते में शवे कद दिखाई दी । हुँज्रे ग्रबरम सतस" ते फ़र्मायां, 
तु कि में देखता हूं कि तुम सब के इवाव पा खिरो हफ्ते में ही हुए हैं, इस 
लिए जो शये कद्र को तलाश करना चाहे, वहू आखिर हफ्ते में तलाश कर । 

8१०. हजरत अबूस ईद ज़ुदरी रक्षिण कहते हैं, हमने हजरत मुह" 
म्मद रतुलुल्लाहू सहछ० के साथ रमजान के दामिथानी झशरे में एतिकाफ़ 
किया, २० तारीख को सुत्रह के बकत हुजूर तल्‍लण् ने (एतिकाफ़ या मस्जिद 
से) निकल कर हम को लुता सुनाया प्रौर फ़र्मामा-शमे कद्र मुझे दिखाई 
गई थी, मगर में मुल गया [कि कि तारीख में दिल्लाई गई।) लेकिन तुम 
लोग इस को आखिर झशरा में ताक तारीखों में तलाश करो। मैंने ल्वाव 
में बह भी देखा कि मैं कीचड़ और पानी में सज्दा कर ,रहा हूं, इस लिए 
भरद जिसने रसूलुल्लाहु सहल० के साथ एतिकाफ किया, बहू चला जाएँ क्यों 
कि एतिकोफ़ हो चुका और वारिश्ष होने बाली है। हज़रत श्रबूसईद रखि® 
कहते हें कि हम लोग हुतम के मुताबिक नापस आ गए, जय यकत द्रासमान 
परं बादल का छोटा टुकड़ा भी दिलाई न देता था, यवायक बादल उठा 
रौर वरस पड़ा | मस्जिद की छत नू कि खजूर की शाखो की थी, दत्त लिए 
टपकने लगी | जब लोग नमाज को खड़े हुए तो हमने देखा कि रसूनूल्ललाह 


सहल० पानी घ्रौर कीचड़ में सज्दा कर रहे हें ध्रौर पैशानी मुबारक पर 
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फीौचड़ के निशान हो गया है! 

8११. हजरत इब्ने ग्रव्बास रजि० फ़र्मासे हैं, इशादि गरामी है कि 
शबे कद्र को २२-२३ और २५ की रात में तलाश करो । 

६१२. हज़रत इब्नें भरन्यास रज़ि० की दुसरी रिवायत पें है, हुसुर 
सल्ल१्ने फ़र्माया है कि झबे कब्र ्राखिरी भ्रशारह में है, इस लिए २३ घा 
२६ की रात में तलाश करो । 

६१३. हजरत झाहइशा रजि० फर्माती हें, जब आखरी अशरा 
भ्राता था, तो हुजूर ससल? तेइबन्द को खुव कस लेते धे, फिर खुद भी 
जागते थे और घर बालों को भी जगाते थे। 


बाब ३० 
एतिकाफ़ के बयान में 


६१४. उम्मुस मोमिनीन हजरत ग्राइशा रजि० फर्माती हैं कि र॒सू- 
लुल्लाहु सल्ल० ₹रजान के भ्राखिरी दस दिनों में (हमेशा) वफ़ात तक 
एतिकाफ़ किया करते ये और घाप के बाद बीचियां किया करतो थीं । 

8१५४५. हज़रत ग्राइशा रजिन फ़र्माती हैँ कि मुहम्मद रसूनुल्लाहँ 
सल्ल० मस्जिद में बैठे-चंठे (एतिकाफ़ की हालत में) मेरी तरफ़ (दरीचे 
से) सर मुबारक झुका देते थे | मैं (बालों में) कंधी कर दिया करती थी, 
प्राप एतिकाफ़ के वक्त बगैर (पारूरी) हाजत के घर में तशरीफ़ न लाते 
चे । 

६१६. हजरत उमर रेजि० फ़मति हैं, मैंने अजे किय, ऐ शत्लाहु के 
रसूल सत्ल० ! जाहिलियत के दिनों में मैंने भष्जिदे हराम में एतिकाफ 
करने की नञ्ज मानी थी, फर्माया, अपनो नड पूरी कर लो । 

६१७. हजरत ग्राइशा रजि० फर्माती हैं, (एक बार) हुजूर सल्ल” 
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ने एतिकाफ़ करने का इरादा किया, जव एतिकाफ़ करने चले तो जाकर 
देखते वया हैं कि मुरुतलिफ खेमे लगे हुए हैं, भाइशा रजि० का प्रलग, हजरत 
हस्ता रणि० का अलग, जैतेब रजि० का प्रलग। आपने फर्माधा, क्या तुम 
लोग बीवबियों का यह फ़ेल श्रच्छा समभते हो, (याती मुमूकिन है अह फेल 

¦ खुलूस से न हो बल्कि सिर्फ फुल मन्सूद हो) इसके बाद हुलूर सल्ल० लौट "पा 
गराए, उस वक्‍त एतिकाफ ने किया, वल्कि झ्थ्वाल के महीने के झशरा में , 
किमा । 

११८. सस्पूल मोमिनोन हज रत साफिया रज़ि० फेर्याती हैं, रभजाम 
के आखिरी अशरा में हुजूर सल० ने मस्जिद में एतिकाफ़ किया था, मै 
सिर्फ़ जिवारत के लिए खिदूमत में हाजिर हुई, थोड़ो देर सक बैठ कर बातें 
कर के वापस होने के लिए खड़ी हो बई । हुजूर सल्ल» भी मुझे बास 
करने के लिए खड़े हो गए। मस्जिद के उस दरवाजे तक पहुंची थी जो हज- 
रत उग्ने सलमा के दरवाजे के पास था कि इतने में दो य्रंसारी श्रा गए श्रौर 
रसुलुल्लाह सल्ल को सलाम किया, आपने फर्माया, रुक जाग्रो यह 
सकिया रक्षि० विन्त हयी है इनको यह हुशम भार गुजरा भौर बोली सुर्हा- 
नल्लाहू, आपने फ़र्माया, इंसान के बईने में जहां खून पहुंचता है शैतान भी 
यहां पहुंचता हे, इस लिए मुक्नं खौफ हुश्रा कि कहीं शंतान तुम्हारे दिल्लों में 
कुछ फ़ासिद स्याल न पैदा कर दे । 

६१६. हजरत श्रबूहुररह रजि० कहते हैं जरत मुहम्मद रसूलुल्लाह 

'सहल० हुए नमाज में दस दिन एतिकाफ़ किया करते थे मरौर यफ़ात का 
साल आंया तो आपने बीस दिन एतिकाफ़ किया । 





खरीद व फ़रोख्त के बयान में 


१२०. हजरत ब्रन्दुरहमीन बिन श्रौफ़ रक्षि० फ़्माते हैं कि हम 
` मदीना में श्राए तो हजरत मुहम्मद रपूलुल्लाह सल्ल७ ने मेरें और साद 


( २३७ ) 


बिन रवीज के दर्मियात भाईचारा करा दिया, साद रज़ि० बोले, चू कि मैं 
सारे अंसार से ज्यादा मालदार हूं लिहाजा मैं अपना श्राधा पाल सूझे देता 
हूँ प्रौर मेरो दो बीवियां हैं, इन में जो तुझे पसन्द हो मैं उस को तलाक दे 
दू', इहत गुजरने के बाद तू उस ते निकाह कर लेना, मैंने जबाव दिया मुझे 
उस की जरूरत नहीं है (हां यह व्रताग्रो कि) कोई तिजारती मंडी भी है। 
साद रख्षि० ने जवाब दिया बाजार इॅनुक्ाभ्नं है, मैं मंडी को गया श्रौर 
बहा से पनीर घौर घी लाया (और उस को बेचा) फिर श्यादातर बहां 
आना-घाना. छुक कर दिया कुछ ही दिन गजरे होगे कि मैं मालदार हो गया 
श्रौर एक प्रंत्तारी औरत से शादी कर ली और रसूलुस्लाह सल्ल० की 
खिदूमन में हाजिर हुआ तो आपने मेरे कपड़ों पर कुछ पोले रंग के निशान 
देखे फ़र्माया, तुमने निकाह किया है, मैंने श्र किया जी हूं, फर्माथा किससे, 
मैने श्र किया एक अंसारी श्रौरत से, फ्रर्माया महण बया दिया, मैंने अरजे 
किया, गुठणी घरावर सोना, फ़र्माधा वलौमा करो चाहे एक ही बकरी 
का हो । 

२१. हजरत नोमान विम बशीर रज़ि० कहते हैं, रसूसूल्लाह 
सल्श+ ने इर्शाद फर्माया, हलान खुल! हुं्रा है मोर हराम भी खला हुँ्रा 
है और इन दोनों के बीत्र कुछ शुवे वालो (छिपी हुई) चीडें हैं जो शक्तस 
मुदन्रहा गुनाह को छोड़ देना है, वह जाहिरी गुनाह को जरूर छोड़ देगा, 
प्रीर अगर छिपे हुए गुनाह पर जुरा की तो वह जरूद ही ज्ाहिरी गुनाह 
में भी पड़ जाएगा । मना किण हुए उम्र खुदा के (मुक्कर्र किए हुए] बाड़ 
हैं जो उन के पास झाकर चरेगा बह ्रक्ररीव उन में भी घुल आएगा । 

६२२. हजरत ग्राइशा रज्षि० फ़र्माती हैं कि उतवा विन भवी 
वककास रज़ि० ने अपने भाई सशझद चिन झन्ी नकक्रास को सोयत की कि 
डमद्चा की बांदी का दच्चा मेरा है, इस को ले लेना, नुनांचे मक्का को 
फतह के एक साल वाद संश्रद तिन अघी वकक्ास ने वच्चा ले लिया प्रीर 
कहने लगे यह मेरा भतीजा है मुझे मेरे भाई ने इसकी वसीयत को थी (यह 
सुनकर) ग्र्टुललाऱ दिन जमगझा रजि० खड़े हो गए और कहा कि यह मेरा 
भाई है ग्रौर मरे वाप की छोकरी का बेटा हैं जो मेरे वालिद के जेर फ़राश 
हुआ है, आखिरकार दानों रसूलुल्लाइ खल्ल० की खिदूमत यें हाजिर हुए, 
साद रज़ि० बोले, यह मेरा भतोजा है भाई ने भुझे इस की वसोयत कर दो 
थी, प्रददुल्लाह विन अम्र्रा कहने लगे, यहं मेरा भाई है मेरे वाप को लौंडी 
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का बेटा है, मेरे बाप के ज़ेरे फ़राश पैदा हुआ है, रसूलुल्लाह सल्लण् ने 
फर्माया, प्रन्दुह्लाह लड़का तू ले ले क्योंकि बच्चा निछोने वाले का है और 
ज़िना करते वाले के लिए पत्यर है, इस के दाद हुजूर सल्ल० ने जब उत्वा 
की मुशाहुवत देसी तो उम्मुल मोमिगीन हुरत सौदा विन्त मणा से 
फर्माया इस से पर्दा करो, चुनाचे उस लड़के ने मरते इम तक हजरत सौदा 
रजि० को नहीं देखा । 

१२३. हजरत श्राइशा रजि० फर्माती हैं, कुछ लोगों ने हज़रत मुह- 
म्मद रसूलुस्लाह सल्लन से श्रद्ध किया कि हमारे पास लोग गोइत लासे हैं 
और हम को, इस का इत्म नहीं होता कि उन्होंने (जिभ्ह के वकत) उस पर 
खुदा का नाम लिया है या नहीं (हमारे लिए कधा हुक्म है? ) फ़र्माया, तुम 
उस पर छुदा का नाम लेकर झा लो | 

- ३२४. हज़रत प्रबूहुर॑रह रणि० कहते हैं, हज रत मुहम्मद रभूलुल्लाह्‌ 
सल्लण ने इर्शाद फ़र्माया, लोगों पर एक ऐसा जमाना भी प्राएगा कि उन 
को परवाह भी न होगी, किस करिए ते (माज हासिल), हुआ हलाल तरीके 
से या हराम तरीके से? 


६२५. हजरत जद बिम अरक़म मौर हज़रत वरा दिन भ्राजिव 
रक्षि० फ़मति हैं, हम रसूलुल्लाह सह्ल० के जमाने में तिजारत किया करते 
थे इस निए हमने हुजूर सहलY से वंश्र सर्फ (सोने चांदी को खरीद्र ब 
फ़रोख़्स) के बारे में पूछा । आपने फर्माया, मगर हाथ त हाथ हो तो कोई 
हरण नहीं है भौर उधार हो तो नाजायज है। 


६२६. भ्रदूभूसा रेजि० कहते हें, मैंने हजरत डमर रजि० के पास 
जाने की इजाजत चाही, मगर उन्होंने मुझे इजाजत न दी। मालूम होता 
था फि वहू {किसी काम में) लगे हुए थे। में लौट श्राया, जव श्राप काग 
से फ़ारिश हुए तो फ़र्माया, प्रब्दुल्लाह विन कस की मैंने श्रावाज्ञ सुनी थी, 

उसको बुला लो | लोगों ते कहा, वह वापस पले गए। ब्रापने मुझे बुलाया, 
में पहुंचा, तो मैंने श्र किया, (रसूचुल्लाह सल्ल० के ज्ञभ!ने में) हम को 
यही हुक्म था कि श्रन्दर आने की प्रगर इजाजत न मिले तो त्रापस नले 
जाएं | हृजरत उमर रजि ने फ़र्माया, इस पर कोई हृदीस पेश कर सकते 
हो, मैंने कहा भी हां. चुनांचे मैं श्रंसार की मर्जालस में गया ग्रौर गवाही 
देने वाले को तलब किया, म्रंसार मे कहा, हुम सब में छोटे भ्रवूसईद खुदरी 
रज़ि० हैं यह गवाही देंगे, मैं ग्रवूसईद खुदरी रजि० को साथ लेकर पहुंचा 


| 
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५5 
गौर अबूस ईद रज्षि० ने मेरे करोल की गवाही दी, हज़रत उमर रजि० नें 
फ़र्माया, मुझे भ्रल्लाइ के रप्तल सल्ल०् का यह हुक्म इसे दकत तक मालूम 
हीन था क्योंकि तिजारत के लिए वाज़ार फे प्राने जाने में लगा रहा । 

१२७. हजरत अनस रजि० कहते हैं, मैंने हुजूर खत्ल० को फ़र्माते 
हुए सुन! कि जो शख्स चाहता हो कि उस की रोजो ज्यादा हो भ्रौर उमर 
दराज हो, वह रिइतेदारों से मेल मिलाप करे । 

१२८" हजरत अनस रजिं० कहते हैं, में जो की रोटी और कुछ 
सूदार भर्वी लेकर हुजुर संह्ल० की खिंदूमत में हाजिर हुसा, (एक, बार) 
रसूलुत्नाह सहल० ने मदीना में एक यहूदी के पात अपनी जिरह गिरवी 
रखी थी और घर वालों के लिए जौ खरीदे थे, मैंने हुजूर सह्ल० को 
फ़मति हुए सूना है कि मुहम्मद सह्ल० के धर वालों के पास न किसी रात 
को साथ भर गेहूं रहे न माझ शर कोई और गल्ला हालाकि हुजूर सस्ल० 
को ती बीनियां थीं । 

६२६, हजरत मिक्दाम रजिं० कहते हैं, रसूलुल्लाह सब्ल० का 
इर्शाद है, कोई शख्स अपने हाथ की कमाई से बेहतर खाना कभी नहीं 
खाता है । हजरत दाऊद प्रत्न जो भ्रल्लाह के मवी थे, वह भी आपने हाथ 
की कमाई छाते थे । 

१३०. हजरत जाविर सिन ध्रम्दुल्लाह रजि कहते हैं, हुजूर सल्ल” 
ने इर्शाद फर्माया, खुदा उस घन्दे पर रहुम फ़र्माए जो अपने हुक़े का 
तक़ाजा करने ग्रौर ख़रीद व फरोलत करने में प्तासानी चरसता है । 


६३६ हजरत हुजेफ़ा रजि० कहते हैं कि श्रल्लाह के रसूल सल्ल०« ने 
फ़र्माया, पिछले लोगों में से एक शछस की कहू. से फ़रिहतों ने मुलाक़ात को 
पौर कहा, तूने कोई नेक पमन भी किया है ? ऊह दोलो, मैं पने ्ाद- 
मियों को हुम देती थी कि वह तेंगदस्त (क़जंदारों) को मुहलत दें और 
मासदारों से आंखे वचा जाएं | हुजूर सहल० ने फर्माया, अल्लाह तप्नान्ना 
ने इस घजह से उस रूह से दरगुजर फर्मायी। 

8३२. हजरत हकीम बिन हिज्ञाम रज़ि० कहते हैं, अल्लाह्‌ के रसूल 
सस्ल० ने एरीया, खरीद व फ्ररोएल करने वाले जब तक (म्रपनी जगह 
से) श्रलग हो न जात्रें, उन को (लेतेया न लेने का) अह्तियार है| तो 
बेग में इन को वरकत हासिल होगी और अगर छिपाएंगे और झूठ वोलेंगे, 
तो वख की रकन मलया, मेट कर दी जाएगी | 
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९२१. हजरत प्रबूसईद खुदरी रखि० कहते हैं, हमको गुडा (प्रच्छी 
बुरी मिली हुई) खणुरें मिलती थीं प्रौर हम (कदी) लणूरौं के,एक साम्न 
के बदले में उन को दो साम्न बेचते ये इस लिए हुजूर सह्ल० ने फ़र्माया, 
दो साअ्र एक साम के बदले में और दो दिएइम एक दिरहम में न बेचे जाएं । 


६३४. हजरत भ्रबूहुनेफा रज़ि० कहते हैं, गने एक पछने लगाने वाले 
गुलाम को खरीदा श्रीर उस की सीगिया तुड़य। फेंकी, क्योंकि म्रल्लाह के 
रसूल घल्‍्ल० ने शुत्त प्रौर खून की फ्रीमत से ममा छर्माया है, सूद लेने देने 
से प्रौर गोदने गुदथाते से भी मना फ़र्माया है श्रौर तस्वीरें खींचने वाले पर 
लानत भेजी है | 

९९५. हज़रत अबूहुरेरह रज्ि० कहते हैं, मेंने हुजूर पलल० को 
फ़मति हुए सुना कि झूदी कसम खाने से माल तवाह और वरकत मलिया- 
मेट हो जाती है । 

६३९. हसरत खब्बाब रजि० कहते हैं, में जाहिलियत के जमाने 
में लोहारी का पेदा करता था| प्रासं बिन वायल पर मेरा कुछ करच भाता 
घा (मुसलमान हो जाने के वाद) में उस के पात क़ का तक्राज़ा करने 
लगा, तो उसने कहा जद तक मुहम्मद सस्ल* की तुदूचत का इंकार न 
नरेगा, में तेरा कस न दु'गा ! मैंने कहां, हुजूर सल्ल? की नुनूवत का सो 
मैं उस वकत तक भी इंकार न करू'गा जब तक ग्रल्लाह तभ्राला तुझे मार 
कर फिर जिद। कर के उल्टाए ! नहु धोता कि झच्छा तो उस वक्‍त तक 
ठहरा रह कि मैं भरू और फिर जिंदा कर के उठाया जाऊं (उस न्त) 
मुझे माल श्रौर श्रौलाद मिलेगी पो तेरा कर्ज श्रदा कर दू'गा । उस बकत 
यहे रायल माजिल हुई क्रफ्ररऐतल्लजी क-फ़-र बि ध्रा यातिना यक्ला-ल ल 
ऊति थन-न मारलेच ब बलदा ! 

६३७. हजरत भ्रनस विन मासिक कहते हैं कि एक दरब्रो ने झाना 
तयार किया और रसूलुल्लाइ सल्ल० की दावत की। गैं भी अल्लाह के 
रसूल सह्ल० के सराय खाने गया, दर्ज़ी ने रसूलुल्लाह सहल्ल ० के सामने कुछ 
रोटी शोर शोरवा वेश्च किया, झोरबा में कद्दू शौर क्लोमा पड़ा था। मैंने 
देखा कि रसूजुल्लाह सतत» प्याले के अन्दर इधर-उधर कद्दू तलाश कर 
रहे हैं, उसी दित से मुझे कदृदू से मुहुष्वत हो गयो । 

१३५. हक्षरत जाविर बिन ब्रब्दुल्लाह रज़ि० कहते हैं, एक जिहाद 
में मैं. रतूलुललाह्‌ ्ल्ल० के साथ था। मभर ऊंट को (सुस्त रफ़्तारी) मे 
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( २४१) 
मुझे (झौरों से) पीछे कर दिया भौर थकता भी दिया, हुजूर सल्लण मेरे 


पास तशरीफ लाए और फर्माया, जाम्रो, मैंने अर फिया जी--फ़र्माया, क्‍यों 
क्या हुआ, मैंने प्र्ज किमा ऊंट ने मुझे पीछे भी कर दिया और थका भो 
दिया, इसी वजह से में सबसे पीछे रह गया। आपने उतर कर अपनी 
लकड़ी से ऊंट को मारा और फ़र्माया, सबार हो जाम्रो, सवार, (फिर तो 


मैंने ऊंट की यह कैफ़ियत देखी कि) मुरिकिल से रधूलुत्ल!ह सल्ल० के सगे 


होने से उसको रोकता था, आपने फर्माया, मया तुमने निकाह कर लिया ? 
मैते श्रजं किया, जी हां । फरमया, कुवारी से या ब्याही हुई से ? मैंने भ्रज 
किया, ब्याही हुई से, फर्मांया।, नवजवॉन लड़को सै क्‍यों नहीं किया ? तुम 
उस से दिल्लगो करते और वह तुम से करती । मैंने अरज किया, मेरी कई 
छोटी बहनें हैं, मैंने चाहा किसी ऐसी औरत ते शादी करू जो जन को घेरे 
रखे, उन के वालों में कंधी करे श्रोर सरपरस्तो रखे । फर्माया, देखो तुम 
(घर) पहुंचने वाले हो, एहतिषात से काप लैता, फिर फर्माया, पना ऊंट . 
बेचते हो ? मैंने अर्ण किया, जी हां। हुजूर सल्ल० ने एक म्रवक्किया के 
वदले खरीद लिया । फिर श्राप मुभ से पहले तञ्चरीफ़ ले गए (प्राशिरी 
रात की मदोना पहुंच गए) में सुबहू को पहुंचा, तो मस्जिद के दरवाजे पर 
खाप को पाया । फ़र्माया न्ब पराए हो ? मैंने श्र किया, जो हां । फ़र्माया, 
ऊंट (यहीं) छोड़ दो खरौर मस्जिद में जाकर दो रक्त नमाज पढ़ो, मैंने 
मस्जिद के श्रन्दर जाकर दो रकश्रत नमाज पढ़ी, हुजूर सल्ल० ने हजरत 
विलाल र॒ज्षि० को हुम दिया कि उनको एक अवर्किग्रा चांदी तोल दो 
गौर बित्लालः रजि० ने मुझें चांदी तोस दी और झुकती तोल कर दी। मे 
पीठ फेर कर (चांदी लेकर) चल दिया! आपने फ़र्माया, जाविर रज़ि० 
को बुलाशो । मैं समझ गया कि आप ऊट वापस करेंगे श्रौर घुझ यह वात 
बहुत ही ना-पसन्द थी । फर्माया अपना ऊट ले लो और कीमत भी तुम ही 
ले लो । 


१३६. हजरत इव्ने उमर रजिन ने कुछ ऊंट पेट के बीमार खरीद | 
उस झएस का एक शरीक था (उस को मालूम हुश्रा तो) बहू उमर रक्षि० 
के पास आया शौर कहने लगा, मेरे शरीक ते श्राप के हाथ पैट के बीमार 
ऊट खरोद कर डाले हैं और आप को इत्तिला नहीं दी । इत्ते उमर रञि० 
ने फर्माया, रहने दे हम को हुजूर सस्ल० का यह फ़र्मांन तसलीम हैं कि 
एक का भर्ज दूसरे को नहीं होता है । 





( २४२ ) 


१४०, हज़रत भनस रज़ि० कहते हैं कि अबू तब्यिबा ने रसूलुल्लाह 
पत्ल» के पछने लगवाए | श्रापने उस को एक सांग शखजूरें देते का हुक्म 
दिया कौर (चू कि श्रवू तब्यिवा गुलाम था इस लिए) इस के मालिकों से 
इस टैक्स में कमी कर। दी, जो मात्तिकों नें इसे अदा करना मुकरररर'कर 
रखा था, जैसे एक रुपया रोज़ देता होगा। 

६४१. हुज॒रत इसमे प्रव्यास रजि० कहते हैं कि रसलुल्लाहु सल्ल० 
ने पछने लगबाए दौर लगयाने बाले को (उस की उजरत प्रता की )| भ्रगर 
पछने लगवाने को उजरत हराम होती तो हुजूर सल्ल० न देते । 


१४२. हजरत श्राइक्षा रणि० कहती हैं, मैने एक तोशक खरीदी, 
जिस में तस्वीरें बनी हुई थों | रसूलुल्लाह सत्ल० ने उस को देखा तो दर 
बाजे पर खडे रहे, अन्दर तशरीफ़ न लाए। चेहरे से सागवारो के ग्रॉसार 
देख कर समभ गई श्रौर ग्रजे किया, ऐ अत्लाह के रसूल सस्ल० ! मैं खुदा 
ग्रौर रमूले खुदा की तरफ एजूम्र करती हूं, मुझ से कया ऋकूपर हो गया है ? 
फ़र्माया यह तोशक केसी है ? मैंने अजे किया, श्राप के लिए मैंने खरीदी है 
ताकि इस को विछा कर उस पर्‌ आप बंढें, फर्माया, इन तस्वीरों के बनाने 
वाले क्षियापत के दिन ग्रज़ाव में मुब्तला होंगे ग्रौर उन से कहा जाएगा कि 
अपने पैदा कि हुओझ्ों में भ्रव जान भी डालो । जिस घर में तस्वीरे होती हैं 
उस में {रहमत के फ़रिइलै) नहीं भ्राते । 

8४३. हजरत इसने उमर रजि० फमति हैं, हम लोग एक सफ़र में 
रसूलुस्लाह सल्ल० के साथ थे, हजरत उमर रजि० का एक सरकश ऊंट 
या। में उस पर सवार था, ऊट मुझ से न रक सकती था ग्रीर सव से आगे 
ही बढ़ा जाता था। हजरत उमर रजि० उसको डांटकर (पीछे) लौटा देते 
थे। मगर बह ग्रागे ही बढ़ा जाता, हजरत उमर रजि० फिर उसे को डॉट 
कर लोटाते थे, यह देखे कर रस लुल्लाइ सल्ल ने फ़र्मीया, उमर रजि" ! 
इस को पेरे हाथ वेच दो | हजरत उम्र रञ्ञिण ते यजं किया, महु हुजूर 
सल्ल ही का है । मगर आपने फ़र्मापा, [ऐसे नहीं, मेरे हाथ येच दो, हण- 
रत उपर रजि० मे रनूलुल्लाइ सल्ल के हाथ उस को फ़रोझ्त कर दिया 
जब खरीद ब फ़रोछत हो गई तो) हुजूर सक्० ने कहा, अक्दुल्लाह बिन 
उमर रक्षि० ! श्रव यह तेरा ही है, जो चाहे कर | 

६४४. हजरत इब्ने डमर रजि० कहते हैं, एक शख्स ने हुजूर सल्ल० 
की खिइमत में अर्ज किया, मैं ख़रोंदारीं पें धोला खा जलता हूं, थापने 
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फ़र्माया, जव तुम खरीद व फ़रोख्त किया करो, तो कहू दिया फरो कि 
(दीन में) घोखा नहीं है । 

६४५. हफरत प्राइशा रज़ि० कहती हैं, रसूलुल्लाह्‌ सल्ल० ने इशा 
फर्माया, काबा ठाने का (इरादा करपे वाला) लईकर लड़ाई करता हुं 
जब जमीन पर पहुंचेगा, तो वहां सबके सब ध्रम्बस से श्राखिर तक जमीन में 
धंस जाएंगे ? मैंने आर्ज किया ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल॑० ! सव क्यों जमीन 
में घेत जाएंगे। उन में तो बाजारी लोग श्रीर पैर जंगी ग्रादमी भी हमे ? 
फर्माया, वंसेंगे तो सथ, माकी अ्रपनी-प्रपती सीयतों के मुबालिक {कियामत 
के दिन) उठाए जाएंगे | 

९४६. हेजरत अनस बिन मालिक रज्ि० कहते हैं, (एक दिन) 
रसूलुल्लाह सलल० बाजार में थे कि एक शख्स ने कहा ऋतू कासिम 
सहल०: ग्रापने उस तरफ़ सु हु फेर कर देखा? उस खरस ते प्र्ज किया, मैंने 
(प्राप को नहीं बुलायाथा) उस इरुस को बुलाया था, हुजूर सल्ल० ने 
फ़र्माया, मेरे नाम पर माम तो रख जिया करो, लैकित मेरी कुन्तियत पर 
कुन्नियत न रखा करो । 

६४७. हजरत ग्रबूहुरंरह रजि कहते हैं, एक दिन हुजूर सल्ल 
(एक तरफ़ को) तशरोफ़ ले चले [मैं साथ था) मगर न झाप मुझसे 
यात करते थे, न मैं आप से, भ्राखिर कार वनू कैनुकाख के वाजार में पहुंचे 
गोर हरत फ़ातिमा रज़िण् के मकान के सेंहन में बैठ गए ब्रीर फ़र्माया, 
क्या यहां नन्हा हैं ? बया यहां नम्हा है? (यानी हरा हसन बिग म्ली 
रज्ि०] मगर इजरत फ़ातिमा रजि० ने हजरत हसन रञ्तिन को कुछ दे. 
रोके रखा, मैंने रूपाल किया कि शायद झाप उनको नहला-धुला रही होंगो 
या हार-वार पह्नाती होंगी । (थोड़ी देर के नाद,) हजरत हसन रज़ि० 
दौड़ हुए प्राए हुजूर सल्ल+ ने उत को गले लगाया और प्यार किया, 
फिर फ़र्माया, इलाही ! इस से मुहृब्यत फर्मा और जो शहस इससे मूहन्बत 
करे, उस से भी मुह्यत फर्मा । 

९४. हजरत इब्मे उमर रखि० कहते हैं, रसूलुल्लाह तल्ल के 
जमाने में लोम दन्जारों से ग्रल्ना खरीद लेते थे | हुजूर सरल उन के पास 
ग्रादमी भेज कर उस को इस फेश से मना कराले थे श्रीर अर्याति थे, जहां 
ग़ह्ला (जरीदा हो) बड़ों न बेचों, पाती ऐसा न करो कि सल्ला खरोद कर 
नेचने वासे के पास छोड दो भौर घर बेठे-ब्रंठ दूसरे शहतत फे हाथ (फरोश्न 
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हर दो ।) हाँ, (कब्जा कर के) फ़रोसस करने की जगह ले जाकर फरोख्त 
कर दो । इब्ने उमर रज्ि० फ़मति हैं कि हुजूर सल्‍ल० ने इस बात से मना 
फर्माया है कि गल्ला जिस बेबत खरीदा जाए, उप्ती वक्‍त वहीं देच दिया 
जाएं, ज तक कि उसे पर पृरा-पूरा कडला न करे लिया जाए। 


६४६, हज़रत अव्दुल्लाह विन अञ्न बिन रास रजि० से रसूलुल्लाह 
सहल० की चहु खूबियां पुछो गयीं, जिन का जिक्र तौरात में किया गया 
या । फ्रर्माया, हां जो खूबियां कुरक्षान में हैं, उनमें से कुछ खूबियों का जिक्र 
तौरात में है, कुरआन शरीफ़ में है, ऐ नबी सलल० ! हम ने तुम को गवाह, 
खुशखबरी देने और डराने याला वना कर भेजा है, तुम उन बड़ों के निगरां 
हो, मेरे बन्दे भ्रौर रसूल हो, मैंने तुम्हारा नाम मुतवकिकल रखा है । तुम 
बद प्रहलाफ़ और सरत दिल नहीं हो, न बाजारों में घीखते-फिरते हो, तुम . 
बुराई का वदला बुराई से नहीं देते हो, बल्कि माफ़ कर देते हो मौर दर- 
गुज़र करते हो, लुदा-ए-सझाला तुम्हारे ज़रिए से गुमराह क़ौम को सोषा 
कराएगा, बह तौहीद को करावल हो जाएगी, ब्रोर इस मिल्लतत को वजह से 
भ्रंधे श्रांस नाले हो जाएंगे, बहरे सुमने लगेंगे श्रोर तंगदिल खुल जाएंगे, उस 
बबत तुम्हारी वकास होगी । 

९५०. हजरत जाबिर रजि० कहते हैं कि श्रब्दुह्लाह बिन हराम पर 
कुछ कर्ज था। इसी हालत.में उनका इंतिकाल हो गया | मैंने हुजूर सल्ल० | 
से सिफ़ारिश कराई कि कर्ज हवाह कुछ कर्जा माफ़ कर दे | आपने सिकारिश 
की, मगर क्र्जएवाहों ने न माना | हुजूर सल्ल* ने मुझ से फर्माया, जाम्रो 
ग्पनी खजूरों को छांट कर हर किस्म की श्रलेगनश्रसग कर जो, भ्रजवह 
प्रलग रख दो और गरक जीद श्रलग, (जब छाट चूको तो) मुझे इत्तिला 
देना (ने हुक्म के मुताबिक स खजूरों को अलग़-प्रलग कर के) हुजूर 
सल्ल० को इत्तिला दी | आप तशरोफ़ लाएं, खजूरों के ढेर के दर्मियान बैठ 
गए। मुझ से फर्माया, लोगो ! (कर्जजवाहों को) नाप-ताप कर दो, मैंने 
नाप कर सव के हिस्से पुरे कर दिए और फिर भो इतनी खजुरे बाक़ी रहीं 
कि मालूम होता था कि जरा भी कय नहीं हुई । 

९५१. हजरत मिवदाम बिन मंम्रंदी करव रजि कहते हैं, हुजूर 
सल्लण ने (एक वॉर) इर्शाद फ़र्माया कि हजरत इग्राहीम श्रले० नें जिस 
- तरह मवका को हराम करार दिया है, उसी तरह में मदीने को हुराम 
इताता-डूं । हजरत इक्षाहीम रजि० ने मक्का के लिए (खैर ब बरकत) कीं 


(२४५) ॒ 


दुआ की थी, में मदीना के लिए दुश्रा/फरता हूं कि वहां के साम्र बरौर मुद 
में अल्लाह तम्नाला नरकत व्रता फर्साए । 

” ह५२- हजरत इच्ने उमर रणिऽ फ़मति हूँ, नबी सहल के जमाने घें 
मैने देखा कि जो लोग गल्ला को प्रटकल से बगैर नाप-तौल के खरीदते, थे 
डने को मारा जाता था ताकि पहले गल्ला को झपने मकानों में रख कर 
(पूरा-पूरा कब्जा कर लें,) नाद को फ़रोइंत कर दें । 

९५३. हजरत इब्ते अब्बास रज्ि० कहते हैं, रसुलुल्ल]ह सल्ल० ने 
मना फ़र्माया है {क आदमी वरर पूरा-पूरा क़्र्ठा करने के गल्ला को. बेचा 
करे | इव्ने श्रव्ास रशि० से पूछा गया इस से बया मतलब हे? फ़र्माया 
रुपए के बदले रुपया झौर गल्ला उधार यानी एक शहस ने गल्ला खरीदा जो 
मौजूद न था, और फिर उसको दूसरे शछंस के हाथ फ़रोहत कर दिया और 
शपया वसूल कर लिया, तो गीया रुपए के बदले रुपए को बेचा, क्योंकि 
गल्ला तो क्रन्ज़ में प्राया ही न था ओर मिल्कियत को तामील बगर करव्जे 
के नहीं होती । पु 

६५४. हजरत उमर विन खत्ताच रजि० कहुते हैं, हजर सत्ल० ने 
इर्शाद फ़र्माया, सोने को ख़रीद ब फ़रोळत के बदले अगर हाथ के हाथ न 
हो, तो सूद है, इसी तरह गेहूं के बदल गेहूं, जी के बदले जी, खजूरों के 
बदले खजूर, अगर हाथ के हाथ न हों तो सूबे हो जाता है (यानी वदले 
पर दोनों तरफ़ से कब्जा जरूर है, बरन सूद के हुम में है ।) 

&५५. दॅजरत श्रबूहुररह रज़ि० फ़र्माति हैं, हुजूर सल्ल० ने इर्शाद 
फाया, शहरी झादमी गांव वाले के हाथ न फरील्स करे, (इरत यह है कि 
शहर सालों को गल्ला नं मिलता हो और वह भूखे मर रहे हों) दर म 
बद्ाश्रो (ख्रगर नीयत खरीदने की न हो) ब्रादभी प्लपने भाई के मोल पर 
मोल न करे, (यानी अगर दूसरा ख़रीद रहा हो तो जब तक वह छोड़ 
कर अलग न हो जाए उस वम्त तक उस चीज़े को न खरीदे) कोई झौ रत 
आपनी बहन को तलाक दिलवाना इस वजह सेन चाह॒तों हो कि उस का 
मुनाफ़ा खूद हा स्िल्न करे (यानी खुद उस के शौहुर से निकाह कर ले।) 

६५६. हजरत जाबिर बिन श्ब्द्रॅल्लाइ रजि० कहते हैं, एक शख्स मे 
पने गुलाम को मुदब्बिर किया था (गुलाम से कहा था कि मेरे इंतिक्राल 
के बाद दू आजाद है) मगर वह झड़स(कुछ मुहत के बाद) मुहताज हो गया 
(और गुलाम को बेचना चाहा |) रसूजुल्लाह सहल० ने गुलाम को पकड़ 
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कर फ़र्माया, मुझ से इन को कौन खरीदता है? हजरत तुऐम रकषि० ने 
उस गुलाम को खरीद लिया और हुजूर ने वहु गुलाम उन को दे दिया । 

९५७, हजरत श्रब्दुत्लाह विन उमर रजि० कहते हैं कि हुजूर सल्ल ० 
ने हब्लुन हुन्ला के मोल से भना फ़र्मापा है| इब्लुन हुन्ला जाहिलियत के 
जमाने में. एक किस्म की खरीद व फ़रोरत होती थी कि प्रादमी अपनी 
हामिला ऊंदनी के पेट के प्रम्दर का बच्चा बेच देता या और अगला उस 
बच्चे का जो वच्चा हो, उस को भी बेच देता था। हुजूर सल्ल० ने इसको 
मना फ़र्मा दिया क्योंकि मालूम नहीं वच्चा जिंदा हो या मुर्दा, नर हो या 
मादा, वाकई हमल हो या वौमारी वगरह्‌ । 

१५८. हजरत झबूहुर॑रह रजि० कहते हैं, हुजूर सल्लY ने इर्शाद 
फ़र्माया, झगर कोई शह बकरी के थनों में दूध जमा रख छोड़े और बेचने 
को ले जाए श्रौर दूसरा झरुंस उस दूष वाली बकरी को खरीद लें और उस 
का दूध दृहे तो अगर पसन्द हो रख ले, (वरना वापस कर दे) मगर दूध के 
वदले एक साग्र खजरें देनी जरूरी हैं । 

६५६. हजरत भवृहुरैर्ह रखि० से स्थिपत है हुजूर सहल मे 
फ़र्माया, अगर क्र ई छोकरी ता फरे र उस का ज़िना डा हर हो जाए 
तो (उस का मालिक) उस के कोड़ लगाए । सिर्फ भिड़कने-ढांटने ण्र ही 
'बसन करें| झगर फिर जिना करे तो फिर कोडे लगाए डॉटने, मिहकने 
पर न बस करे, हमेशा बार-वार निना करें तो उसे वेच दे जिस कमत पर 
हो (चाहे वालों की रस्सी ही के बदले हो ।) | 

९६० हेजेरत इव्ने प्रब्बास रजिं० कहते हैं, हुजूर सत्ल० फा इर्शाद 
है कि बम्जारों हे मिलने में पहल न करे। कोई शहरी किसी गांव वाले के 
हाथ क़रोस्त न करे | इन्ने,भ्रव्बास रक्षि० से पूछा गया इसका कया मंतेलब 
है कि शहरी गांव वाले के हाथ न वेचे | फ़र्माया, मतलब यह कि कोई 
शहरी किसी गांव वाले के खरीदने. का दलाल त चने कि दलाल वत कर 
गांव वाले को नुकसान पहुंचा दे । | 

६६१. हज रत इब्ते उमर रजि० से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल 
सल्ल० मे वेपन मजान्बा से मना फर्माया है। तर खजुरों को खुम सुरमों के 
बरावर फ़रोषत करना या किशमिश को तर ग्रंग्रों के बदसे बराबर नाप 
कर बेचना, मुक्षान्वा कहलाता है । 

६६२. हेशरतं इव्ने उभर रज़ि० कहते हैं, हुलूर सल्ल० ते फ़र्माया, 
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Li 

कोई बास्स दूसरे की भोल पर मोल न करे और जेव तक सौदा बाजार मे 
लाकर न डाल दिया जाए, उस ववत तके (उस के लेने के लिए) पहल 
ने करे ! 

६६३. हजरत मालिक वित औस रशि० कहते हैं, मैंने सौ दीनार 
की चांदी भुनानी साही, तो तज्हा विन उर्वदुल्लाह ने मुझे बुलाया, ह 
ग्रापस में दर के वारे में बात करने लगे श्राखिरमें एक दर पर दोनों राज़ों 
हो गए, सल्हा रजि० ने सोना लेकर हाथ से उलट-पुलट कर देखना शुरू 
किया और मुझ से कहा इतनी देर रहेर जाओ कि मेरा ख़ज़ांची गावा से 
घ्रा जाए, हरत उमर रज्ि० (कहीं) इस क्ौल को सून रहे थे। आपने 
(मुझ से) फ़र्माया, जव तक तू यसूल त करे, इस से जुदा म होना, क्योकि 
लदा की क्रसम ! रसूलुरुलाहू सहल० ने इर्शाद फ़र्माया है कि (कब्जा) 
हाथ के हाथ न हो तो सोमा सोने के बदले फ़रोरुत करना (या चांदी चांदी 
के बदले बेचना) सूद है | 

8६६४. हजरत श्रत्रतक्तरा राि० कहते हैं, रसूलुत्नाह सल्त॒० का 
इशदि मुबारक है कि सोमी सोमे के बरावर, चांदी चांदी के वराबर सैचा 
करो (कमीऱ-्येशी न करो) हां, सोने के वदले चांदी या चांदी के वदले क्षोना 
जिस तरह चाहो देचा करो । 

९६५. हजरत प्रत्रूसईद खदरी रजि० कहते है, हुजूर गल्लण ने 
इशॉौद फ़र्माया, सोते के वदले में बराबर-बरशाबर फ़रोहग करो, कमी-बरेशी 
न करो और चांदी को चांदी के वदले में वज्षन में बराबर करके बेचो, कमी- 
बेशी न करो और सोना-चांदी अगर गायब हो, तो उसको नकद क्रोमत पर 
भी न चेघो। 

2६२. दजरत अवूस्द खदरी रज़ि० फ़र्माति थे कि दीमार की बेम 
के बदले में बिरहम की वं, दिरहम के बदले में जायज है। लोगों ने कहा 
इसने अब्बास रज़ि० तो इस के खिलाफ़ कहते हैं (श्रबसईद रजि० खाभोश 
हों गए और] इब्नें ननवास रजि० से (जावर) पूछा कि गया तुप ने बह 
घात नबी सस्ल० से सुनी है या क्रुर्रान में देखी है? इब्ने ग्रव्यारा रक्षि० 
योने, इन दोनों बातों में शो तो मैं कुछ कह महीं सकता, कथोकि हुजूर 
सल्ल० के कौलों का तुम को मुभ से ज़्यादा इलम है। पु से तो उसामा 
रजि० ने कहा था कि नबी सहल ने फ़र्माया है, सूद सिर्फ उधार में होता 
है यानी तक़द सोने-चांदी की बैश्न उधार नाजायज है। 
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६६७. हज रत मन्दुल्लाह बिन उमर रखि० कहते हैं, हुजूर सहलल० 
' ने इर्शाद फर्माया, खणूरों को उस वक्त तक न बैचों, जब तक उनकी दुरुस्ती 
(पुल्तगी) न जाहिर हो जाए श्रीर खजूरों को खजूरों के बदले में न बेचों । 
हजरत प्रन्दुल्लाह रक्षि० हजरत जद विन सावित रजि० के हवाले से बयान 
करते हैं कि भ्रल्लाह के रसूल सल्ल० ने इस के बाद भ्ररथ्या (ताज़ा या सूखे 
खजूरों के यदले में बेचने की) इजाजत दे दी गी ग्रौर इसके श्रलावा इजाज़त 
नहीं दी | 
| ६६४८. हजरत जाविर रज़ि० कहुतै हैं, रसूलुल्लाह सल्ल० ने पेड़ पर 
लगी हुई कच्ची खजूरो के मोल से मना फ़र्माया है और सिफ श्राया की 
दूसरी खजूरों के मोल से भी मना फ़र्मायां है | हां, अगर दिरहम व दीनार 
के मुकानले में हो तो खैर । ह 
, ६६६. हजरत श्रवृहरेरह रञ्जि० कहते हैं कि प्रत्लाह के रसूल 
सल्ल० ने पांच वसक था उस से कम की बंग प्रराया करने की इजाज्ञत 
दी हैँ । 

३७०. हज़रत जैद बिन साबित रजि० कहते हैंकि रसूलुलताह 
सल्ल के जमाने में लोग [कच्चे] फल खरीद लेते थे और जब कार लेते 
थे भ्रोर उन से रुपए के तकाज़े का थत ग्रासा था तो कहते थे कि फलो में 
रुम्मान, कर्साम मर्ज पर दूसरी प्राफ़तें पैदा हो गई थीं प्रौर {खामखाह) 
भगड़ा होता था घोर जब रसूलुल्साह सह्ल० के पास इस तरह के ज्यादा 
झगड़े भ्राने लगे तो ग्रापने इस झाड़ को दूर करने के लिए मदिबिरों के 
तौर पर इदादि फर्मामा कि भगर (भगड़ों से) बाज नहीं आते, तो जब तक 
फलों में सलाहियत न पैदा हो जाए, उस वमत्र तक इनकी खरीद व फ़रोझत 
न्‌ किया करी | 

६७१. हजरते जाबिर रजि० बिन श्रब्दुल्लाह कहते हैं कि प्रल्लाह्‌ 
के रसूल सलल० ने फलों के मोल से मना फर्मा दिया है, उस वकत तक कि 
सुखँ, जद और खाने लायक़ न हो जाएँ । । 

६७२. हज़रत ग्रतस बिन मालिक रजि कहते हैं, हुजूर सल्ल० मे 
फलों के मोल से मना फ़र्माया है, उस वक्‍त तक कि पक ने जाएं । 


- ६७३. हण रत भ्रनस रजि० से पूछा गधा कि फल्ल कैसे पक जाएं, 
फ़र्माया कि मुर्ख हो जाएं (वर्योकि अगर कच्चे फलों की बेस करोगे ब्रौर 
खुदा ने फ न दिए तो बताश्नों किस तरह अपने भाई से हपया वसूल कर 
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सकते हो | 

७४. हज़रत श्रवृसईद खुदरी रजि० म्रौर हज़रत झ्रवृहुर रह रज़ि० 
से रिवायत है कि प्रत्लाह के रसूल सल्ल० ने एक शख्स को खबर का कले 
बटर बना कर भेजा, बहां से यह कष्ठस रसूलुल्लाहु सल्ल० को खिद्मत में 
उम्दा-उम्दा ख़जूरें लाया । भ्रापने फ़र्माथा, क्या खैबर की सारी खजूरें ऐसी 
हो होती हैं ? अज किया नहीं, तो ऐ अल्लाह के रसूल सल्ज० ! हम यह 
खबरें एक सान्न भर रही खजूरों के दो साभ में लेते हैं प्रीर उनके दो साध 
तीन साब्र में | फर्माया, ऐसा न करो, बल्कि श्रन्छी-बुरी मिली हुई दपए 
फे बदले में फरोख्त कर बिमा करो, फिर श्रच्छो खजूर एपयों से खरीदा 
करो ! 


६७५. हजरत अनस विन मालिक रजि० नहते हैं कि हुजूर सल्ल० 
ने भना फ़र्माया है कि आदमी श्रनाज को बालों को गल्ला के बदले फ़ेरोरत 
करे या यँग्र मुलाम्सा या मुनान्जा करे (गु हु से कुछ नहीं कहा) सिर्फ़ खरी- 
दने चाले ने बेख़र को छोड़ दिया यह मुलामसा कहलाता हे । अगर बिना कुछ 
कहे वैश्र पर कंकर पत्थर या कुछ फेंक कर यारे यहु मुनाब्जा हो गई, जाहि- 
लियंत में यह दोनो तरीके अपनाए जाते थे !. 

६७६. हजरत खरॉइझा रज्ि० फ़र्माती हैं, हशरत्त मुआधविया रक्षि० 
की वालिदा हिन्दा ने ग्रजे किया, ऐ श्रल्लाह्‌ के रसूल सरसे ० ! अ्बूसुफ़ियान 
रजि० कंजूस श्रादमी हैं (खर्च पूरा नहीं देता ।) श्रगर मैं कुछ चुपके से ले 
लिया करू' तो कुछ हज है ? फ़र्माया, तू शरोर तेरे बच्चे इतना ले सकते हैं 
जो नेक चलनी से ख़र्घ करने के दाद तेरे लिए काफ़ी हो जाए । 


8७७. हजरत जानिर रक्षि० कहते हें अस्लाहू के रसूल सल्ल० ने 
उस जायदाद वगरहू में शुमा लाक्षिम कर दिया है, जो तक़सीम न हुई हो 
प्रौर ग्रगर हद बन्दी. हो जाए और रास्ते झलग-शलग बना दिए जाएं तो, 
शुक्रा नहीं हूँ । 

९१७८. हजरत श्रयूहुरेरह रजि० कहते हैं कि रसुलुल्लाह सल्ल ने 
इर्शाद फर्माया कि हजरत इन्नाहीम गले» इजरत सारा रज़ि० को साथ 
लेकर वतन छोड़े करके एक गांव में पहुंचे, वहां एक बादशाह जालिप दारूत 
मोजद था, उस को खबर लगी कि इख्राहीम अलै० एक हसीन औरत को 
लेकर'भ्ाए हैं, चुनांचे हजरत इन्नाहीम अले० के पास क्रासिद भेजकर पुछ 
बाया तुम्हारे साथ यह श्रौरत कोन है ? हज़रत इब्राहीम प्रलै० ने.फर्माया, 
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यह मेरी बहेन है। इस के बाद हज रत सारा रक्षि० के पास माए, फ़र्माया 
तुम मेरी बात झूठी न करना । मैंने उन लोगों ऐे कह दिया है कि तुम मेरी 
वहून हो. कोकि धरती पर (इस अभाने में) मेरे भौर तुम्हारे सिवा कोई 
ईमानदार नहीं है, पह कह कर हजरत सारा रज्रि० को बादशाह के पास 
भेज दिया । (सारा बहां पहुंचीं, तो) उस जालिम बादशाह ने उन पर हाथ 
डालना चाहा, दुजरत सारा रज़ि० ने वृजू कर के दुआ की, इलाही ! तुभ 
पर और तेरे रसूल पर तेरो ईमान है और मेने श्रपत! सतर खाबिद के 
सिचाए सभी से गहफ़ूज रखा है, तू मुझे इस काफिर केक़्ायू में न दे। (महू 
दुआ हजरत सारा के मुह ले निकलती थी कि) वादक्षाह का दभ घुटने 
सगा और जमी पर धांवे पीटने लगा । यह देख कर हजरत सारा रजि० 
ने दुआरा की कि इलाही ! अगर यहु मर गया तो लोग कहेंगे कि उसी ने 
कत्ल किया {हजरत सारा रक्षि० को इग दुआ से ) प्रत्लाह तग्माला ने नाद" 
शाह को भ्राज्ादी दे दो, मगर उसने फिर हाथ डालना चाजा । हजरत तारा 
, गज़ि० में दोबारा वृभू कर के दुश्रा की कि इलाही! अगर तुझ पर और तेरे 
रसूल पर मेरा ईमान है और में बा श्रस्मत हूं तो इस काफिर को मुक पर 
"दस्तरत न दे । फ़ोरन बादशाह का सांस घटने सगा और बहू जमीन पर 
पांव पीटने लगा, हजरत सारा वे फिर दुश्वा को, इलाही ! अगर यह मर 
गया तो लोग बाहेँगे कि मैंने इस को कृत्ल किया है। ख्ुदा-ए-सग्राला ने 
बादशाह को फिर रिहाई दी । आछिर में बावशाह कहने लगा कि तुमने तो 
मेरे पास शतान को भेज दिया, इस को ग्राजर' लौंडी दे दो और इन्नाहोम 
असे ० के पास पहुंचा दो ।चुनांचे हरत सारा रजि० इब्राहीम भ्रलैहिससलाम 
के पास वापस भ्रार्थी और कहने लगीं, कया प्रापको इत्तिला हुई कि अल्लाह 
तग्रालाने काफिर को डलील किया झौर उस ने एक छोकरी खिद्मत के 
लिए दी । 
६७६, हजरत प्रबूहुररह रज़ि० से रिवायत है कि हुजुर-ए-फरीम 
शसल्ल_ ने फ़र्माया, बहुत जल्द ईक्षा इब्ने मरम अले० तुम में उतरेंगे । 
साफ़ के साथ हुकूमत करेंगे । सलीव को तोड़े गे, खिन्जीर को खत्ल करेंगे, 
जिया ख़त्म कर देंगे, माल यहा-वहा किरेगा, कोई उस को क्यूल करने 
१, आजर हज रत हुजरा रजि० को लिफते है, यहु हुज॒रत इस्माइल ग्रलैहि- 
स्सलाम कीवासिदा-थीं । 
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बाला म होगा. 

६८०. हजरत इब्ने भ्रत्यात्त रजिण० के पास एक सरस ने कहा, मैं 
(पेशावर) श्रादमी हूं। मेरा गुञ्ारा दस्तफारो पर है। तस्वीरें बनाय 
करता हूं | आपने फर्माया, मैं तु से बही कहूंगा जो रसूलुल्लाइ सल्म० से 
मैंने सुना है! मैंने हुजूर सल्ल० को फ़मति हुए सुमा है कि तस्वीर बनाने 
वाले को प्रल्लाह तेश्लाला ग्रजाब में मुब्तला करेगा, [ताकि अपनी वनाई 
हुई तस्थीरों में रूह भी फू के) और तस्‍्वोरों में जान कभी न डाल सकेगा 
(इस लिए उस पर शजाब हमेशा होता रहेगा) यह सुन कर बह शरूस 
बहुत दुली हुआ! कि उस का चेहरा पीला पड़ गया । यह देख कर इब्ने 
प्रव्धाप्त रज़ि० ने फर्माया, अफ़सोस ! अगर ठू नहीं मानता श्र तस्वीरें 
ही वनानी चाहता है, तो उन दररूतों पगैरह की तस्वीरें वसा, जिन में जान 
नहीं है | 

६८१. हेशरत श्रबूहुरंरह रज़ि० कहते हैं कि हुजूर सल्न० ने इश्ीद 
फर्माया कि सल्लाह तश्रालो फर्माता दै, मैं क्ियामत के दिन तीन झाससों से 
झगड़ा करू गा, एक वह शहस जिसने किसी वात को क़सम खायो, या कुछ 
जिम्मेदारी की और यह काम सेरा वास्ता देकर किया, लेकित फिर इस के 
खिलाफ किया, दूसरा वह शरुत जिसने किसी श्राजाद मर्द को फरोख्त कर 
के क़्रीमत खाथी | तीसरा बहू शख्स जिसने किसी मजदूर को मजदूरी पर 
रखा और पूरा-पूरा काम लेकर मजदुरी न दी | 


९५२, हजरत जात्रिर रजि० कहते हैँ वि रसूसुल्याह सहल ० मक्का 
में थे और मवका की फ़तह वाला साल या कि मैंने हुजर सल्ल० को फ़मति 
हुए सुना, खुदा झौर उसके रसूल सह्स० ने वारात्र, मुर्दार यू नर और मूर्तियों 
की वखर हूराम को है, घर्ज किया गया, ऐ घल्लाह के रसूछ खल्ल ० ! मुर्दार 
की चर्नी फा क्या हुबम है? इस से तो कशतियां भौर जालें चिकनी होती हैं 
और लोग जिरागों में जजाते ह, फर्माया, नहीं, यह्‌ हराम ही है । यहदियों 
पर खदा की मार, इस के बावजूद कि खुदा मे उस को हूराम कर दिया, 
मगर उन्होंने उस को पिघला कर बेचना और कीमत खानी अखितियार को । 

६८३- हजरत अबू मसूऊंद अन्सारी रजि० कहते हें, रमूलुरलाह 
सह्ल० ने कुस की क़रीमत, डिना की उच्चत और काहिन की मिठाई खाने 
से मना फ़र्माया हे | 
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कि THE 


बाब ३२ 


सलम के बारे में 


` ९८४. हरत इब्ने अन्नात रजि० मति हैं कि रसलुल्लाह सत्ल० 
जव मक्का से मदीना ठशरीफ़ लाए, तो देला कि लोग एक-एक, 
दो-दो साल के फलों को बभ्र सलम करते हैं । आपने फर्माया, जो शख्स बेंग्र 
सलम करे, बह नाप-तौल पहले से ठहुराए । 

8६८५. हसरत इथ्ने यी झवफ़ी रज्ि० कहते है, हम रसूलुल्लाह 
सल्सस्लाहु प्ले हि ब सस्लम के जमाने में हजरत अबूवक रज़ि० के अक्त में ~ 
प्रौर हजरत उमर रजि० के जमाने में गेह, जी, किशमिश प्रौर खजूर बै 
सलम के तौर पर बेचा करते ये! दूसरी रिवायत में है हम शाम्री काइत- 
कारों से गेहूं, जी भर किंशमिक् में पैमाना ते कर के मुकर्रर मुद्दत ठहरा 
कर बैभ्र लन करते थे | पूछा गया कि जिन चौजों की तुम वैध सलम 
करते थे, वह चीणें काइतकार कहां से लाते ? (क्या उन हा के महां पैदा 
होती थीं था कहीं और से लाते थे) फर्माया, हुम उन से यहं पूछा महीं 
करते थे । 


RE - 


बाब ३३ 


शफ़आ के बारे में 


९८६. हुजुर-ए-प्रकरम सल्लण के आज़ाद किए हुए गुलाम श्रचू 
राफ़ेश रजि० कहते हैं कि मैंने सम्रद विन अबी वककास[ईरजि० से जाकर 
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कहा, मेरी दो कोठरियां जो तुम्हारे मकान में हैं मुझ से दनको खरीद लो) 
सञ्चद रज़ि० बोले, चार हजार दिरहम किस्सवार तो मैं दे सकता हूं, इस से 
ज्यादा नहीं दे सकता हूं। मैने कहा, पांच सौ प्रशकियां तो मुझे न की 
(रौर लोगों) से मिल रही हैं, मगर मैंने रप्ूलुल्लाह सत्थस्लाहु मलेहि व 
सल्लम से मुना है कि पड़ोसी करीव होने को वजह से (भाल खरीदने का) 
ज्यादा हक्कदार है (इस लिए मैं चार हज़ार दिरहम में तुमं को देता हूं) 
वरन! कोई वजह न थी कि धांच सौ भ्रराफियां मिल रहो हैं और में चार 
हज़ार दिरहूम में तुम को दे देता । 

६८७ हजरत श्राइशा रणि० ने (एक बार) रसूलुत्लाह सल्ल० को 
खिदूमत में अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रथूल सल्ल० ! मेरे दो पड़ोसी हैं, 
में हदया किस को हू? फ़र्माया, जिस का द रवाज़ा तुम्हारे धर से नज़दीक 
हो । 


बाब ३४ 


इजारा के बारे में 


१८५. हजरत अवृभूसा दाम्ररो रज़ि० कहते हैं, में रसूलुल्लाह सत्ल- 
स्लाहु लै हिं द सस्लम की ख़िद्मत में हािरहुभ्रा | मेरे साथ कबीला श्रइ्रर 
के दो झादमौ झौर भी थे, (जो भ्रामिल वनमा चाहते थे.।) मैंने अर्ज किया, 
ऐ श्रल्लाह के रसूल सहल० ! मुझे इस का इत्म न धा कि दोनों हाकिमे 
माल बनने की हवा हिश रखते हैं। फर्माया, जो वासस खुद हुकूमत व माल 
चाहता है हम उत को मुङ्गरंर नहीं कर सकते । 

६८९. हजरत श्रनूहुदेरह रजि० कहते हैं, एक दिन हुशूर सल्ल> ने 
फर्माया, अल्लाह्‌ तश्राला ने जिस नदी को मतरऊस फर्माया, उस से (नुबूवत 
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से पहले) बकरियां जरूर चरवायीं, सहात्रा रजि० ने अज किया, हुजूर 
सह्ल० ने भी बकरियां चराई हैं? फ़र्माया हां, मैं मभक वालों कौ बक- 
. रयां कुछ कीरात के लिए राता था (कीरात बहुत छोटा-सा सिक्का 
होता था ।) ` 
९६०, हजरत धवृमूसा अशक्नरी रिण से रिवायत है, हुजूर ससल ० 
ने (एक दिन) इर्शाद फ़र्माया कि अहुद व नसारा और मुसलमानों की 
मिसाल ऐसी है जैसे किसी शल्‍्स ते कुछ मज़दूर सुबह से शाम तक काम 
करने के लिए मजदूरी पर मुकरंर कर के रखे । मजदूरों ने प्राधे दिन तो 
काम किया, फिर कहने लगे हम मजदूरी नहीं लेना चाहते प्रौर जितना हुम 
काम कर चुके वह मुफ्त हुम्रा । तुमने जो मञ्द्वुरी भुकर्रर की, वह तुम्ही 
रख लो । (हम जाते हैं,) वह वाइस बोला बाक़ो काम पूरा कर दो प्रौर 
मजदूरी पुरी-पूरी ले लो, मगर मजदूरों ने न माना और इंकार करके चल 
दिए, मालिक ने य्ौर मजदूर रख लिए ग्रौर उन से कहू बिया, बाकी दिन 
कास करो और जो मजदूरी पिते पहले मजदूरों से ठहराई थी, वह सन को 
सन्न तुग को मिलेगी । मजदूरों ने ध्र तक काम किया, अस का यकषत हुश्रा 
तो यहे भी कहने लगे, हमने जितना काम किया यह्‌ मुफ़्त हुआ और मज़- 
दूरी जो तुमने ठहराई थी वह तुम ही ते लो उसने बहुत कुछ कहा कि थोड़ा 
सा दिन बाकी रहा हे काम पूरा कर के पूरे दिन की मजदूरी ले लो मगर 
उन्होंने इंकार कर दियो, ग्राखिरकांर उसने बक़िया दिन के लिए गौर 
मजदूर रख लिए इन मजदूरों ने दिन के वाकी हिस्से ,में काम किमा और 
सूरज डूबने के वाद दोनों गिरोहों को पूरी-पूरी मजदूरी लेकर चलते हुए, 
यह्‌ है यहुंद ब नसांरा मौर नूर (इस्लाम) कबूल करने बालों की मिसाल | 
९६१. हज़रत अन्दुल्लाह विन उमर रशि कहते हैं, पैंने रसू- 
लुल्लाहु सत्त७ को फ़र्माते हुए सुना कि तीन आदमी (कहीं) जा रहे थे, 
रास्ते में बारिश ने ग्रा दबाया | वह पनाह लेने के ख्याल से पहाड़ के एक 
गार में चले गए । जब उस के प्रन्दर बैठ गए तो गार के मुह पर पहाड़ के 
ऊपर से एक पत्थर शा गिरा क्रौर कन्न की तरह बन्द कर दिया, उस वक्त 
बहे एक दूसरे से कहने लगे कि (भाई ! ) सोचो प्रपर खास खुदा के वास्ते 
तुमने कोई थमल किवा हो, तो उसका वास्ता देकर दुम्रा मांगो क्योंकि उस 
के बगेर रिद्ाई नहीं मल सकती, चुनांचे एक शछ्त बोला, मेरे मां-बाप 
जिंदा थे ध्रोर चहुत बूढ़े हो गए बे और मेरे छोटे-छोटे बच्चे भी थे, जिनके 
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गुज़र-बसर का शोक मेरे ऊपर था (में मेहनत मजदूरी) कर के जव शाम 
को घर आता था, तो जानवरों का दूध दृह कर पहले तो मॉ-बाप के पास 
जाता शोर बच्चों से पहले उन को पिलाया करता! भा | एक दिन मजदूरी 
'के कारोबार में देर हो गई और रात गए तक में न. तका। मां-बाप सो 
मए, मैंने धवरा कर दूध दृह्ा श्र वाजिदेन के सिरहाने जाकर खड़ा हो 
गया । (टूध का} व्याला हाथ में था | बच्चे पान पर लोटे फिरते थे मगर 
वालिदेन से पहले उन को पिलाना मुझे नागवार था और उन को जगाना 
भी ठीक न था। इसी हालत में सुबह हो गयी, इलाही प्रगर यह काम मैंने 
खास तेरे ही बास्ते किया हो तो गार का मुह इतना खोल दे कि हम के 
प्रासममान नज्ञर भ्राने लगे, अल्लाह तञ्चाला ने इतना मु हु खोल दिया कि उन 
को ग्रास्मान नजर आने लगा, इसके बाद दूसरे ने कहता शुरू किया, मेरी एक 
चचेरी बहन थो ! मुझे उस से इतनी मुहब्बत थी जितनी ज्यादा से फ्यादा 
निसो शख्स को श्रौरत से -.हो सकती है, मैंने उससे विश्नाल की खूवाहिंश की 
भगर उसने इंकार कर दिया और कहा जब तक एक सौ बीस दीनार न 
देया कामियाथ न होगा, आखिर में मैंने उस की एक छौ बीस दोनार इस 
गर्त एर दे दिए कि बह मुझ से खिलवत करे! उसने कहना मीन शिया, 
जवे मुझ उस पर प्री क़दरत हो गयीत्तो उसने कहा, मेरे नजदीक यह 
वात दुलाल नहीं कि बिना जायज तरीके (निकाह) कें तू मुहर तोड़ । 
चुनांत्र मुझे उस के साथ द्रप सवाबी कुछ अच्छी न नालूम हुई सौर इस कें 
याबजूब फि उससे मुझे बेहद मुहब्बत थो मैं लौटकर जला श्राया । अश्चफियां 
भी उरी के फार छोड़ दीं, इलाही शगर यह काम मैंने सिफ तेरो ख़श्यी के 
लिए निया है तो इस पत्थर को खोल दे | पत्थर खुल गया, मगर इतना न 
लूला कि यड लोग इस से निकल सकते | तोसरा शश्त्त कहने लगा मैंने 
किसी काम के लिए कुछ मज़दूर रखे थे सब को मैंने मजदूरी दै दो, मगर 
एक शख्स अपनी मजदूरी छोड़ कर चला गथा, उस की मजदूरी के दामों से 
मैने तिजारत को शोर उस से खूब तरको को | येरे पास माल बहुत हो 
गया । मुद्दल के वाद वह मेरे पासं आया और कहां अल्लाह” के बन्दै मेरी 
मजदूरी दे दे मैते कहा यह सारे ऊंट, गाय, वबारियां ग्रौर गुलाम जो तुझे 
भजर प्रा रहे हैं तेरी ही मजदूरी के हैं, उसने कहा थ्रल्लाहु के बन्दे मुभ से 
हँसी मत कर (मेरी मजदूरों दे दे । ) मैंने कहा मैं तुझ से मजाक नहीं कर 
रहा हूं (यह तेरो ही मजदूरी के है एन को ले ले) बहू लेकर चलता हुआ 
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भौर कुछ न छोड़ा, इलाही ! मैंने यह काम तेरी ही ज्ञात के लिए किया, तो 
किस मुसीबत में हम मुब्तल्ा हैं उस को दूर कर, पत्थर हट गया र यह 
लोग निकल प्राए | 
९६२. हजरत अनूसईद खुदरी रज़ि० कहते हैं, कुछ सहावी किसी 
सफ़र में गए (रास्ते में) अरय के किसी क़वीले के यहां उतरे और उन से 
मेहमानी के खवाह्विशमन्द हुए, मगर उन्होंने पेहुमानी न की, इतलिफ्राक़ से 
उस क़ंबीले के सरदार को किसी जहरीले जानवर ने काट लिया । बहुत 
कुछ कोशिश की मगर किसी (इलाज) से फ़ायदा न हुश्रा आखिरकार 
एक दाख्स बोला, उन आए हुए लोगों के पासं शायद कोई इलाज हो । 
(चलो उन के पास चलें) चुनांने वह लोग सहावा रजि० के पाछ श्राए 
और कहुने लगे हमारे सरदार को किसी जहरीले जानवर ने काट लिया है 
और हमने उस के इलाज में हर तरह की कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा 
न॑ हुश्रा, क्या तुम्हारे पास कोई इलाज है, एक सहावी रजि० योते, हां मैं 
मंत्र जानता हूँ, मगर चू कि हुमने तुस से मेहमानों ससव को थी भोर तुमने 
इकार कर दिया, इंस लिए हम तुम्हारे लिए मंत्र न पढ़ेगे, उस नतत तक 
कि तुम हमारी उजरत मुक्रर न कर दो! भाखिर में बकरियों के एक 
गल्ले पर तस्फिया हुम्रा, सहावी भ्रल्हुम्दु लिल्लाहि रब्विल आतमीन पढ़ते 
जाते थे और तुफ़-तुफ करते जाते थे (यहद मंत्र पढ़ना था) कि उस को इस 
तरह श्राराम हो गया जैसे रस्सी की गांठ खुस गई बहू चलने-फिरने लगा 
प्रौर कोई देचैनी न रही, लोगों ते [मुश्राहुदा के मुताविक) मजदूरी दे 
दी | सहावा रजि० श्रापस में कहने लगे इस को झापस में बाँट जो, लेकिन 
मंत्र पढ़ने बाले ने कहा प्रभों च वांटो जब तक हम रसूलुह्लाह सत्ल० को 
खिद्मत में पहुंच कर इस चाकिए का तज़किरा नकर लें और देखें कि 
हुजूर सत्ल० कया हुँबम देते है चुनांचे जब रसूलुल्लाह सलल० की खिद्मत 
में हाजिर हुए और वाक्िया ब्रज किया भ्रापने फर्माया, सतुम को किसमें 
बताया कि यह मंत्र है, फिर फर्माया, तुपने ठीक किया बांट लो बल्कि अपने 
साथ मेरा भी हिस्सा मुक्रर कर लो यह्‌ का कर हुशूर सस्ल० हंस पड़े ! 
. - ९६३. हज़रत इब्ते उमर रज़ि० कहते हैँ, हुजूर सस्लण ने नर को 
माद! पर डालने की उजरत लेने दे मना फ़र्माया है । 
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बाब ३५ 
हवाले के बयान में 


8६४. हसरत अध हुर रह रखिऽ से रिधायत है, हुजूर सहल० ने 
फर्माया, मालदार का [कर्ज अदा करने में) देर करना जुल्म है! अगर तुम 
में से कोई शछस किसौ मालदार के पीछे लगा दिया जाए, (यह कह दिया 
जाए कि फलां शल्स तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा और वह राहत भी . मान 
ले) तो पीछे लग जाना चाहिए मान लेना चाहिए और असल कर्जदार का 
पीछा छोड़ देना चाहिए । 

६९५. हजरत सलमा बिन अक्र रज़ि० कहते हैं, हुम तवो संहल० 
के पास बैठे हुए थे कि एक जनाऊा लाया गया श्रौर आपसी ग्रजे किया गया, 
उस की नमाज़ पढ़ दीजिए | आपने पूछा, इस पर कुछ क़र्ज़ तो नहीं है ? 
फर्माया, कुछ छोड़ कर भी मरा हे? अर्ज किया गया, नहीं । भ्रापने उस 
पर नमाज पढ़ी, थोड़ी देर के बाद एक म्रौर जनाजा लाया गया और लोगों 
ने हुजूर सल्ल० से नमाज़ पढ़ने को कहा, फ़र्माय इस पर कुछ कर्ज तो नहीं 
है? भ्र किया गया, हां है। फर्माया, महू कुछ छोड़ कर मरा है ? मर्ज 
किया गया सीत दीनार । ग्रापते उस की भी नमाज पढ़ो। फिर तीसरा 
जनाजा साया गया और हुजूर सतल० से नमाज पढ्ने के लिए मर्ज़ किया 
गया, प्रापने पूछा क्या यह कुछ छोड़ कर मरा है ? भर्ज किया गया 'नहीं | 
फर्माया इस पर कुछ कजे है ? झे किग्रा गया, तोन रीनार, फ़र्माया, तुम 
लौग अपने आदमी पर खूद नभाज्ञ पढ़ो (मैं नहीं पढ़ गा ।) धरबूकतादा 
रजिन ने ग्रजे किया, ऐ श्रल्लाहु के रसूल तल्ल० ! इस पर जो कुछ कर्जे 
है, वह मैं अपने ज़िम्मे लेता हूं, प्राप नप्ताज़ पढ़ें, तो श्राप ने उस को समाज 


पढ़ी | 


(२५८ ) 


बाब ३६ 


किफ़ालत के बानय में 


६६६. हजरत धरनेत बिन मालिक रजि० से पूछा मया कि श्राप को 
रसूलुल्लहु सस्ल० की यह हदीस पहुंची है कि इस्लाम में मुझाहदा (भाई- 
बारा) नहीं है ? फ़र्माया (है ।) मेरे भर में बेठ कर हुजूर सहल० ने क़रेश 
व अंसार में मुग्राहुदा (भाईचारा) कराया था! 

६६७. हरत जाबिर बिन भ्रब्दुल्लाह रख्िण कहते हैं, हुजूर सहल ० 
ने मुझ से (वायदा) फर्माया है कि बहरैन से माल भ्रा जाए, तो मैं तुझे 
इतन! दू गा, मंगर हुजूर सल्ले० की वफ़ात के बाद वहरेन से मालत ब्राया, 
दुलरत श्रबूवक् रजि० ने एलास कराया कि श्रगर रसूलुल्लाह सलल ० पर 
किसी का कुछ क़र्ज़ हो, सो बहु हमारे पास ग्राए, (हम पूरा करेंगे |) 
चुनांचे मैंने हजरत श्रतूबक् रजि० के पास जाकर कहा कि हुजूर सल्ल० ने 
मुझे इतना देने का वायदा फ़र्माया मा, हजरत भ्रदूवक्र रजि० ने लप भर 
कर मुझे दिया और फर्माया शुमार कर, मैंने गिना तो पांच सौ (दिरहम) 
थे । आपने फर्माधा, इतने-इतने दो जगह भौर ले ले । 


ज + 


बाब ३७ 


विकालत के बयान में 


९९८. हजरत उवधा विन आमिर रेजि० कहते है कि रसूलुरलाह 
पस्सहनाइ झलेहि व सल्लम ने सहावा रक्षि० को तकसीम करने के लिए 
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मुझे कुछ बकरियां दीं! (मैंने तक्सीम कर दीं।) एक बच्चा वाक़री रहे 
गया, मैंने उस का जिक्र हुजूर सल्ल० से किया, फर्माया, उसको तू ही 
जिन्‍ह कर ले | 

६६६. हजरत क्व बिन मालिक रक्षि० कहते हैं कि सुलझ नामो 

पहाड़ में लोगों की बकरियां चरती बीं । एक दिन हमारी एक बकरी मरने 
लगी । (चराने बाली) लौंडी ने जो यह देखा तो एक पत्थर तोड़ कर उस 
से बकरी को जिव्ह कर खिया! मैंने कहा, उस को प्रभी न खाम्रो, रसू- 
लुल्लाहु संल्ल० से जाकर खुद मसूम्रला मालूम कर लें या किसो को भेन 
कर मालूम करा लें । लोगों ने मसअला मालूम कराया, आपने खा लेने को 
इजाजत दे दो। 

१०००, हरत अवूहरं रह रक्षिण कहते हैं, एक शब्स हुजूर सत्त 
को छिदुमत में हाजिर होकर क़र्ज का तकाज़ा करने लगा, और तक।का 
करने में उसमे सख्ती की, सहावा राज्ञि० ने उस को मारने का इरादा किया 
आपने कर्माया, बह जो कुछ कहे, उस को कहने दो. क्योंकि हकदार को 
कहते की गु जाइश है, फिर फ़र्माया जैसा उस का नौजवान ऊंट था बसा 
ही जबान ऊंट उस को दे दो, सहाला रजिन ने प्रजं किया, हमारे पास तो 
इस से बेहतर ऊंट मौजूद है, नसा नहीं हैं। फ़र्माया बढ़ी दे दो, वर्मोंकि तुम 
में से बेहतर बह श्रादमी है जो कर्जे म्रदा करने में वेहतर हो । 

१००१. हजरत मसवर रज्ि० महज़मा कहते हैं कि क़वीला हुवा- 
चिन का यफ़द हुजूर सहलें० की खिद्‌मत में हाजिर हुप्ता शौर अपना माल 
झौर क्रदो वापस मांगा । आप खड़े हो गए और फ़र्माया, सच्चाई मेरे 
नजदीक श्रच्छी बात है, दोनों चीज़ों में से एक ज्ञीज्ञ अस्लियार कर लो या 
क़्दी ले लो या माल, मैं तो मुद्द॑त से तुम्हारा मुन्तजिर था, (हुजूर सस्ल० 
जव से तामफ़ तशरीफ़ लाए ये, ग्यारह-वारह दिन से इन्तिजार कर रहे 
थे) जब सफ़द को यक्रोन हो गया कि हुजूर सल्ल० दो में से सिफ एक चीज 
नापस करेंगे, तो अरज किया, हम कॅदी मांगते हैं । इस के वाद हुजूर सल्ज़ ० 
ने गिरोह इस्लाम में खड़ होकर पहले तो ग्रल्लाहु तग्माला की हुम्द च सना 
को, फिर फ़र्माया सुनो, तुम्हारे यह भाई तोबा कर आए हैं, में उन को कदी 
वापस देने का रपाल कर चूका हूं, इत लिए जो राछ (विदा वदले के) 
सिरे कदी वायस करने से अपने नफ़्स को खुश कर सकता है, वह करे रौर 
जो (बदले में) प्रपना हिस्सा क्रायम रखना चाहता है, तो मेँ वायदा करता 
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हूँ कि सब से पहले जो भाले गतीमत श्राएगा, उस में से उस का हिस्सा दे 
दू गा, सबने एक राय होकर कहा कि हम रभूलुत्लाह सहल० को वजह से 
(विना वदले के) कंदी उन को देना पसन्द करते हैं, प्रापने फर्मावा, मुझे 
(प्रभी तक) मालूम म हो सका कि तुम में से किसने इजाजत दो है और 
, किसने नहीं दी, इस लिए तुम चले जारो, भोर हर गिरोह का सरदार 
हमारे पास भ्राकर हर दाहस की दिली मजी की इत्तिता दे। लोग घले गए 
प्रौर सरदारों मे उन से वात-च्ीत कर के हुजूर सल? की लिदूमल में 
हाजिर होकर प्रजे किया, सब के सन वापस कर देने पर राजी हैं और सत्र 
ने एजाज्ञत दे दी है । 

१००२. हरत अबूहुरेरह रजि० कहुते हैं कि अल्लाह के रसूल 
` सहल० ने मुझे सदुफ़ा फ़ितर की हिफ़ाज़त पर मुफ़रर फ़र्माया | (रात फो) 
एक शरस मे प्राकर शप भर-भरक्षर प्रनाज उठाना शुक कर दिया, मैंने उप्त 
को पकड़े लियः प्रौर कहा, तुझे रसूलुस्लाह सल्लल्लाहु ग्रलेहि व सल्लम के 
पास ले चलू गा। उसने कहा मैं मुहुताज हूं, वाल-वच्चों का मुझ पर बोभ, 
है, सख्त जरूरतमंद हूं । मैंने उस को छोड़ दिया, सुबटू हुई तो रसूलुल्लाह 
सल्ल० ने मुझ से रमाया, भ्रचूहुरैरह रजक्षि० ! तुम्हारा रात वाला कैदी 
कहां गया, मैंने अजं किमा, ऐ अल्लाह कें रसूल सल्स० ! उतने सस्त मुहू" 
ताजो झौर वोल-बच्चों का बोझ बयान किया, मैंने रहम खाकर उस की 
छोड दिया, आपने फर्माया, सुन तो बहु झूठा है। दोबारा फिर आएगा, 
मुझे [हुजूर सल्ल० के फ़मंनि से उस के दोबारा गाने का पक़ीन हो गया 
्रौर उस के इन्तिजार में रहा, चुनांचे वह फिर आया खरौर गल्ला लीं से 
भरने लगा, हिने पकड़ लिया ग्रीर कहा, वल्साह्‌ ! में तुझे रतूलुहलाह 
सत्ल० की खिद्मत में ले चत्‌ गा । उस ने कहा मुझे छोड़ दो, मैं फकीर 
मुहुताज हूं, मु पर बासख-बच्चों का बोझ है। अन फिर न श्राऊगा, मैंने 
रहम खाकर, उसं को फिर छोड़ दिया । सुबह हुई तो हुजूर सल्ल० ते 
फर्माया, म्रबृहुरंरहु रजि० ! तुम्हारा रात का कदी कहां गथा, मैंने अर्ज 
किया कि उसने चू कि सछत मुहताजी भ्रौर वाल-थब्चों का बयान किया थी, 
इस जिए मैंने उसको छोड़ दिया, फर्माया सुनो; उसने तुमसे झूठ कहा, फिर 
आएगा, में उस के इन्तिज़ार में ही था कि वहु श्राया और श्राते ही श्रनाज 
लप भर-भर कर लेने संगा । मैने पकड़ लिया और कहा बह तोसरो वार है 
-तू हुर वार कह देता है कि घब न आऴ गो और फिर म्रा जाता है ! अवको 
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नार तो तुझे जरूर रपूलुल्लाहे सलल० की खिदमत में पकड कर ले जाऊ गा. 
वह वोलए, मुझे छोड़ दो मैं तुम को कुछ कलिपात बताता हूं-जो तुम्हारे लिए 
भुफ़ोद होंगे । मैंने कहा, बता कया बॉत है ? कहने लगा, जब तुप (सोमे के 
सिए) बिस्तर परलेटो तो घाखिर तक ग्रायततल कुर्सी पढ़ लिया करो । 
ख़ुदा-ए-तग्माला की तरफ़ से एक मुहाफिज तुम्हारे लिए क्रायम रहेगा झ्रौर 
सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे पास न गा सकेगा, मैंने उस को छोड़ दिया, 
सुबह को रसूलुल्लाह सहल ने फर्पीमा, श्रबूहुर्ररह रजि० ! घुम्हारा रात 
वाला क्ेदौ कहां है ? मैने अरजे किया, ऐ भ्रन्नाह के रसूल सल्ल ० ! जसने 
मुझ से कहा, में ते कुछ मुफ़ीद कलिमात सिल्लाता हुं इस लिए. मैने उसको 
छोड़ दिया । फ़र्माया वह क्या हैं? मैंने झे किया, उसने मुझ से कहा कि 
बिस्तर पर जिस बत सोने को नेटो, तो आयतल कुर्सी पढं लिया करो, 
खुदा को तरंफ से एक मुंहाफिज तुम्हारे लिए भुकर्रर हो जाएया कि सुब्रह 
तक कोई हतान पास नमा सकेगा! फ़मीया चह बड़ा झूठा तो है, मगर 
यहु दात्त उस ने सच कही, नया तुम्हें मालूम है कि तीन रानों से तुभ रिस 
से वात करते रहे ? मैंने अजे किया नही, फ़र्माया वह अलान है। 

२००३. हजरत शझवूसईद खुदरी रखि० कहंते हैं कि हरत बिलाल 
रज़ि० हुजूर सल्ल० की खिद्मत मे बर्नी लजूरें{ख़जूरों को बढ़िया किस्म) 
लकर हाजिर हुए | प्रापने फर्माया, कहां सै लाए ? म्रिलाल रज़ि० ने भ्र 
किया, मेरे पास कुछ रही खजूरें यी, उन के साअ देकर मैंने एक साम्र लौ 
हैं ताकि हुजूर सह्ल० नोजझ फ़र्माएं। (यह सुन कर) प्रापने फ़र्माया, तीवा 
तीवा. यह तो सूद जैसा है। ऐसा म किया करो, श्रगर खरीदना चाहा ती 
खजूर दामों से फ़रोस्त किया करो और इन दामों से खरी खजूरें खरीद 
लिया करों । 

१००४. हजरत उपव!। रजि० निन हारिस कहते हैं कि नईभान या 
नुऐेमाच का लड़का शराब पिये हए थ कि पकड़े कर हू + सल्ल०् को 
खिद्मत में हाजिर किया गया, प्रापने हांखिरीन मकान ओ हंबस दिया कि 
मारो, मारते वाले लोगों में मैं भी था । हमने उस को जूतों और लजूरों की 
शाखों से मारा । | 
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बाब ३८ 
खेती और उससे मुताल्लिक़ चीज़ों के बयान में 


१००५. हजरत अनस वित मालिक रजि० कहते हैं कि हुजूर सत्स ० 
ने इर्शाद फ़र्माया, मुसलमान जो पौधा लगाए यां खेती बोए श्रौर फिर उस 
से परिन्दे, चौपाए या इंसान कुछ खा लें तो यह वोने बाले के लिए सद्‌क़ा 
होता है । 

१००६. हज़रत अबू उमामा रज़ि० बाबुली ने काइतकारी का कोई 
श्रौज्ार देखा, तो फर्माया, मैंने रसूलुहलाह सल्ल० को इर्शाद फ्रमति सुना 
है कि जित घर में यह हथियार होते हैं उत्त में ख़दा-ए-तग्राला इज्जत 
दाखिल करता है । 

१००७, हजरत अनूहर॑रह रक्षि० कहते हैं, हज़रत रसुलुहलाह 
सल्ल० ने फर्माया कि जो शछूस कुत्ता न्नांघ कर रखता है, रोज़ाना उस के 
श्रामाल में से एक फ्रीरात कम होता रहता है, मगर खेती और चौपायों की 
हिफ़ाज्ञत करने बाले कुत्तों को इस से छूट है। हजरत अबूहुरे रहे रक्षि० को 
दूसरी रिवायत में है कि झ्लेती शौर बकरियों को हिफ़ाज्ञत करने वाले 
शिकारी कुत्त इस से अलग ह! 

१००८. हजरत भ्रबृहुररह रजि० कहते हैं, हजरत रसूलुर्लाह 
सल्ल० ने (एक दिन) इर्शाद कर्माया, एक श्रादमी नैज पर सर्बार भा, बल 
ते उस की तरफ मुह फेर कर कहा, मैं इस लिए नहीं पैदा हुम्रा हूं बल्कि 
काइतकारी के लिए पैदा हुआ हूं । हुजूर सल्लल्लाहु भ्रलैहि व सललम ने 
फ़र्माया, स्नूकर रजि० भ्रौर उमर रजि० इस की तसूदरीक़ करते हुँ। फिर 
फर्माया, एक भेड़या किसी वकरी को पकड़ कर ले घला | चरवाहा उस के 
पीछे बला, भेड़िया वोला, (गरब तो छड़ा लोगे लेकिन कयामत के क़रीब 
सिर्फ़ दरिदे और चौपाए रह जाएंगे उसी ज्ञमाने को यौम सवश्र' कहते हैं 


{ | ग्रोष संबळ में बकरी का मुहाफिज कौन द्रोग!-- 
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उस रोज तो सिवाए मेरे श्लौर कोई निगरानी करते बाला न होगा, हुजूर 
सल्लण ने फर्माया, में प्रवूबक् रक्षिण और उमर रक्षि० इसकी तसंदीक करते 
हैं। राबी कहता है, ्रदूबक रज़ि० ध्रौर उमर रजि० वहां मौजूद भी न थे। 


१००६, हंजरत अ्रवहुर रह रज़ि० कहते हैं कि अंसार ने रस लुत्लाह 
सह्सल्लाहु अलेंहि ब सललम से शरे किया, हुमारे और हमारे भाई मुहा- 
जिरीन के दमियाम खजूर के बाग तक्सीम कर दीजिए । क़र्माया नहीं, | 
(मजबूरन) अन्सार मे (मुहाजिरीब से) कहा कि तुम तरार बरदारी में 
हमारा हाथ चटाओ, फलों पें हम तुपको शरोक कर लेंगे, मुहाजिरीन बोले, 
(हां) इस को हम मानते हैं। 


१०२०. हजरत राफ़ेग् मिन खदीज रजि० कहते हैं, हम काइतकारी 
में अट्टे मदीना से फ्थावां थे, मदीना के एक तरफ़ इस वार्ते पर जमीन 
किराए पर दे देते थे कि (खेत का) एक तै किया हुआ कोना बोन वाले 
का होगा (इत्िफ़ाक ऐसा होताथा) कि कभो तो इस गोशा में पैदावार 
कम होती थो ओर बाकी मोन ठीक रहती थी झौर कभी नाकी जमीन में 
कुछ न पेदा होता या इसी कोने में पदा होता था, मगर आखिर में हम को 


इस से मना कर दिया गथा, सोने-चांदी के बदले उस बकत जमीन का 
किराया महीं होता भरा । 


१०११. हज़रत मन्दुल्लाहू निन उगर रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह 
सत्स ने खबर के लोगों से प्राघी पैदावार पर मामला किया । पैदावार में 
-चाहे फल हों या खेती (उस में से) हुजूर सल्ल० बीवियों को भ्रस्सी वसक 
जजरें और नीस दसक जौ (सालाना) दिया करते थे ! 


१०१२. हजरत इब्ने अब्बास रशि० कहते हैं कि नबो सहल० ने 
जमीन किराए पर दैने से मना.नहीं फर्माया हैं। हां, यह जरूर फ़र्माया है 
कि किसी भाई को मुफ्त जमीन देने से यह बेहतर है किं जमीन का कुछ 
हिस्त (याती उस को वैदाचार) है कर लिया जाए। 


१०९३. हजरत उमर रजिन फ़र्माते थे कि अगर आखिरी जपाने के 
मुसलमान व होते, तो मैं जिस गांव को फ़तहू करता वहां के बादी को 
वह तक्सीस कर देता, जिस तरहू रसुचुल्लाहु सल्लल्लाहु श्रलेहि व सहलप्र 
ने खबर को तनसीस किया था। 


— bm 
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१०१४. हजरत ब्राइशा रजि० कहती हैं, हुजूर सस्ल० का इर्शाद 
है, जिस ने गैर ममलूक! मोने आवाद की, वह उसी की हो गई । 

१०१५. हजरत इब्ने उमर रजि० कहते हें कि हरतत उमर रजि० 
ने यहूदियों प्रौर ईसाइयों को हिजाज़ की जञमोन से बाह्र कर दिया, क्यों कि 
रसूलुल्लाह सलल० ने जब जेवर पंर क़्न्ला कर लिमा तो यहुदियों को वहां 
से निकालने का इरादा कर लिया था, लेकिन फतह पूरी होने के बाद जन 
खवर को ज़मीन रसूले खुदा सत्ल ० श्रौर मुसलमान की हो गई घ्रौर हुजूर 
चलन पै महूदियों को निकालना चाहा, तो उन्होंने श्र किया, श्राप हमको 
रहठां हरा शर्ते पर रहने दें कि सारा कारोबार तो हम करेंगे घोर पैदावार 
श्राधी हमारी प्रोर प्राधी हुजूर सत्स की होगी । प्रापने फ़र्माया, प्रच्छा 
उम अन तक चाहेंगे तुम को यहां रहने देंगे (जब चाहेंगे निकाल देंगे) 
चुमाचि गंहुदी वहीं मुकीम रहे, हजरत. उमर रक्षि० मे (प्रपने खिलाफ़त के 
दौर में) उन को तीमार और भ्ररीहा को भेज दिया | 

१०१६. हजरत राफ़ेग् बिन खदीज रजि० कहते हैं कि मेरे चवा 
जहैर चिन राफ रजि० कहते थे, रसूलुस्लाह सल्ल० मे दमको एक फ़ायदे 
वाल काम से रोक दिया, मैंने कहा रसूलुहलाह सल्ल० का फर्मान नाहुक़ 
नहीं हो सकता | जुहैर बोले, मुझे रसूलुल्लाह सल्ल० ने बुला कर पूछा कि 
तुम अपनो जमीन का क्या करते हो । अर्ण किया चौथाई हिस्‍सा ज़मीन की 
पैदावार श्रौर कुछ वसक़ खजूर व जौ के बदले किराए पर देता हूं, फ़र्माया 
ऐसा न किया करो, था तो उसमें खुद काइत करो या किसी से रामा करों 
या (खाली) रोके रखो । राफ़ेख्र रजि० कहते हैं, मेने (जुहैर को). जनता 
दिया, इस हुम्‌ को दिल व जान से मानता हूं | 

. १०१७. हजरत इब्ते उमर रज़ि० भ्रपती क्षमीनें हरत अूपरक्र 
रज़ि०, हरत उमर रज़ि०, हुड़रत उस्मान रज्ि० के खिलाफ़त के दौर मैं 
और हजरत मुग्राविया रणि० के शुछ की हुकूमत के जमाने में किराए पर 


दे दिया करते थे लेकिन जब राफ़ेश्र खदीज रजि० की रिवामत की हुई , 


इदीस मालूम हुई कि हुजूर सउल ० ने घमीनों को किराए पर देने है मना 
फर्माया है तो इव्ने उमर रजि० राफ़ेश्न रशि० के पास गए और हुदीस 
दर्यात कौ राफ़ेश्न रजि) ने जवाब दिया कि नबी सस्ल० ते जमौन को 
किराए पर देने से (वाकई) मना फ़र्मायां है, इंब्गे उमर रणिY बोले मुझे 
` ग्राद है कि हम रमूजुल्लाइ सहलल्लाहु अलेहि व सल्लम के ज़माने में प्रपनी 
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फमीनें कुछ >? क श्रोर उस पैदावार के बदले जो राजभवन के किनारों 
पर पैदा होती थी किराए पर दे दिया करते थे । 

१०१८. हरत इब्ने उमर रज़ि० फ़र्माते हैं, मुझे इलम था कि रसू- 
लुल्लाह तल्‍लह्लाहु प्रत हि ब्र सल्‍लम के जमाने में ज्मीनें किराए पर दी 
जाती थीं मंगर मुझे डर हुआ कि इस बारे में शायद मयी सल्ल० ने कोई 
नया हुमम (मना करने का) दिया हो जिस की मुषे इत्तिता न हो, इस 
लिए मैंने किराए पर देना खत्म कर दिया । 

१०१६, हजरत गबूहुरैरह रजि० नहते हैं, एक दिन हुजूर सत्ल० 
के पास एक वदवी बैंठा हुआ था और हुजूर सहल० इर्शाद फर्मा रहे थे कि 
एक जन्ती ग्रादमी ने अपने परवरदिगार से खेती की इजाजत मांगी! 
अल्लाह तश्राला ते फ़र्माया, बया श्रशी तेरी दिल्ली रूवाहिश्नें प्री नहीं हो 
चुकीं | उसने शड किया, जी हां, {पूरी तो हो गयीं) लेकिन जेती करने 
से मुझे महत्यत है । (हुक्म हुआ, कर लो) उप्तमे बीज बो दिया, सो पलक 
झपकने से पहले ही उस्का उगना श्रौर बंदूना श्रौर काटना हो जाएगा ब्रौर 
उस के ढंर पहाड़ों के वराबर हो जाएंगे, दस पर अल्लाह तश्राला ने कर्मामा 
ऐ इव्ने प्रादम ! सुझे कोई चीज़सर नहीं कर सकती। (यह सुन कर) 
चहू तदबी होला, जुदा की कसम ! बह करशी या श्रन्सारी होगा, क्योंकि 
यही लोग काइतकार हैं, हम सो ढेली करते ही गहड्ढीं हैं हुजूर सर्लल्लाहु 
ग्रसैहि य सस्लम हंस पड़े । 


बाब ३६ 
पीने के बयान में 


१०२०. हज़रत सल निन सद रजि० कहते हैं, हुजूर सल्ल ० कौ 
ज़िदमत में (पानी का प्काला) पेश्न किया, ग्रापने पानी पिया । झापके दाएं 
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तरफ़ एक यहुत छोटी उम्र का लड़का मौजूद था प्लौर बाएं तरफ़ कुछ उम्र 
रसीदा लोग वे, हुजूर सल्ल ने फ़र्मागा, लड़के या तेरो इजाजत है कि मैं 
(यह यचा हुआ पानौ) इत उस्र रसीदा लोगों को वे दू (बोला हुशूर सल्ल ० 
के बचे हुए पानी पीने के लिए, तो में अपने ऊपर किसी को तरजीह नहीं 
दू'गा । आपने महू पानी उसी को दे दिया । | 

१०२६, हजरत प्रनस्त विन मालिक रजि० कहते हैं, मैंने रसूलुत्लाह 
तत्ल के लिए घर की पली हुई बकरी का दूय दूदा शौर घर के मुए का 
पानी उस में मिला फर प्याला हुजूर सल्ल० की खिद्मत में पेज्ञ किया ! 
प्राप के बाएं तरफ़ हजरत अब॒यक्र रज़ि० थे, बरौर दाएं तरफ़ एक गांव 
वाला था, प्रपने दहन मुबारक से यह प्याला हृदाया ही था कि हजरत 
उमर रज़ि० ने इस ल्याज़ से क्रि कहीं हु सल्लर गांव वासे को बचा 
हुआ पानी न दे दें, भरण किया, ऐ प्रल्लाहु के रसूल सलल० ! श्राप के पास 
प्रबृनक्र रजि० मौजूद हैं, उनको बचा हुआ पानी दे दीजिए । लेकिन आपने 
गांव याले ही को दे दिया और फ़र्मादा दाएं हाथ को दिया करी । 

१०२२- हजरत अबूहुरैरह रक्षि० कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्ल ० 
ने फ़र्मापा कि गला हुआ पानी देने से मता न किया जाए, क्योंकि इस की 
वजह सें कहीं सम्ज्षी पर प्रसर न पड़े कि (प्रससाह तश्राला को तरफ से) 
इस की भो रोक हो जाए] | 

१०२३. हज़रत अब्दुल्लाहु बिन उमर रक्षि० कहते हैं, रसूलुह्लाह 

सल्छ ने फर्माया, जो शस किसी मुसलमान का माल मारने के लिए झूठी 
कसम जाता है, जव वह अल्लाह तपाला से मिलेगा, तो अंहलाहु तभ्राला 
उस पर गजबनाक होगा। इस पर ब्रस्लाह तप्राला ने यह प्रायत नाज़िल 
फ़र्मायी, इन्नल्लजी-त मरशतरू-म नि प्रहदिल्लाहिव ईमानिहिम समनन 
कलीला (आखिर तक) (वाक्तिशा और नाज़िल होने की घजह यह यी कि) 
एक वार हजरत भशश्रस रज्िण् ने फ़र्माबा कि प्रू अब्दुरहमान ने जो 
हदीस बयान की है, (यानी पिछली हुदीस,) वहू मेरे बारे में वाणिज हुई 
है, बर्मोंकि चजाक्षाद भाई की जमीन में मेरा एक कूं वा था मैंने रसूलुल्लाह 
पत्ल के सामने इस का दाबा किया हो आपने फर्माया, गवाह लाग्रो । 
मैंने प्रजे किया, गवाह तो नहीं है । तो फिर तेरे चचेरे भाई पर क़सम 
 होगी। मैंने शर्ण किया तो बहू कसम खा लेगा, इस पर रघूलुल्लाह सत्ल० 
ने ऊपर की हृदीस सुनाई खरौर खुवा-ए-तम्राना ने अपने रसूल की तसदीकू 
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में ऊपर की भ्रायत नाजिल फ़र्मायों । 

१०२४. हजरत प्रबूहररह रजि० कहते हैं, हुजूर सतल० ने फ़र्माया, 
किसाधत के दिन तीन शख्सों को दर्दताक अ्रजाच होगा, न अल्लाह तम्राला 
उन धर रहमसत की नयर फर्मा एगा, न अ्रजाब से वरो फ़र्माएगा | पहले बह 
शब्स जिस के पास रास्ते में जरूरत से बचा हुआ पानी था, मगर उसने 
मुसाफ़िर को न दिया, दूसरे वह शख्स जिसने ग्रपने इमाम से बेत सिके 
दुनिधावी मतलध से को कि अगर इमाम उस को माल देता रहा तो राजी 
रहा, वरना नाराज़ श्रौर गुस्सा हो गया, तीसरा वह दाख्स जिसने अख की 
नमायों के वाद सौदागरी का माल सजाया और कहने लगा, अल्लाह मुझे 
इस माल के इतने-इतने रुपए मिलते हैं, किसी (सीघे) आदमी ने उसे सच्चा 
जान कर माल छरीद लिया, उसके बाद हुजूर सल्ल० ने सह झायद तिला- 
बत फ़र्मायी, दन्नल्ज्ची-न अफ्तरू-म वि श्रट्िदल्लाह (इला भ्रा ही) 

१०२५. हजरत अबूहुरैरह रि० कहते हैं, हुजूर सलल्‍ल० ने इश द 
फ़र्माया, एक श्त रास्ते में जा रहा था, उस को सख्त प्धास लगी । एक 
कुए पर पहुंचा प्रौर पानी पीकर फिर चल दिया । इतने में देखा किएक 
कुत्ता जुबान निकाले प्यास की वजह से कीचड़ खा रहा है, मह कहने लगा, 
जितनी मुझे प्यास यी, उत्तनी हो उस को भी होगी, यह कह कर अपना 
मोजा उतार कर पानी से भर, कुत्ते के मु हु में डाला और कुत्ते को पानी 
पिलाया, अल्लाह तधाला गेउसकों भजत घता फर्माया और उसके बदले 
उसको बझ दिया, (यहद सुनकर) लोगों ने घ्रर्जे किया, ऐ अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु श्रनै हिच सत्लम ! बबा जानबरों से सुलूक करते का भी समाब 
मिलता है? प्ापने फर्माया हर (जानदार) का सवान मिलता है । 

१०२६. हजरत अवूहुरैरह्‌ रक्षि० कहते हैं, हुणूर सल्ल ने इशीद 
फर्माया, उस खदा की कसम ! जिस के कब्जे में भेरी जान हैं, जिस तरह 
(प्रजनबी ) ऊंट जानवरों के पियाऊ से दूर किया जाता हे उसी तरह में भी' 
कुछ लोगों को हौज़ें-कौसर से दफ़ा करू मा | 

१०२७. हजरत ग्रमूहुरैरह रजि० कहते हैं, हजूर सल्लउलाहु प्रलै हिं 
व सल्लम ने दर्शांद फर्मावा कि कियामत के दिस अल्लाह तम्राला तीन 
ग्रदमिषों से न कलाम करेगा न उम पर रहमत को नज़र फर्माएंगा, अच्बल 
बह झल्स जो माल बेचने के वक्‍त झूठी क़सम खाकर कहता है कि मुझे इस 
हे ज्यादा कीमत मिलती थी, {मगर तुमको मैं रियायत देता हूं,) हालांकि 


प्र 
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वह झूठ बोलता हैं। दुसरे वह झ़त़्स जो किसी मुसलमान का माल मारतैं 
के लिए झूठी कमम खाता हो, तीसरे वह शख्स जो अपनी (जरूरत से) 


बचा हुश्रा (पानी) मुसाफ्िरों को नहीं देता था। कयामत के दिन प्रहलाडू ' 


तप्माला उससे फ़र्माएगा कि जिस तरह पू ग्रपमी जरूरत से ज़्यादा चोजें को 
रोक रखता था, हालांकि तूने बह बनाई भी न थी, इसी तरह मैं प्रपने फ़क्ल 
को तुझ से रोकता हूं. । 

१०२५, हजरत सम्रब विन जप्तामा रक्षि७ कहते हैं, हजरत सुहृस्मद 
रसलुहलाह सल्ल ने फर्माया, श्रसलाह तम्राला प्रौर रसूल के सिवा वाडा 
कायम करने का किसी को हुक़ नहीं है, (यानी शरकओी हुदुद खुदा शोर 
रसूत के सिवा'कोई नहीं बना सकता ।) - 


१०२६. हजरत देहु रह रजि० से रिवायत हे, हुजूर सहल० ने 

(एक दिन) इर्शाद क्षमांत्रां कि [कुछ भ्रादमियों के लिए) घोड़ सप्र न 
सवाब की वजह होते हैं, कुछ के लिए (फ़क्र ब मुहूताजी प्ले)पर्दारोंशों {की 
बजहू | और कुछ के लिए वबाल और बोझ । ग्रब्वल वे लोग हैं, जिगहीि 
डों को (खुदा की राहु में) काम लाने के लिए बांध छोड़ा है जशी रसती 
कर के किसी सब्जाजार या मुर्शज्ञार में छोड़ दिया हे तो जित कदर घास 
तक घोड़े वंधे-वंभे पहुंचेंगे, उस सन के बराबर उस बाउल के लिए श्रत्ञ व 
सवाच लिखा जाएंगा | प्रगर रस्सी तुड़ा कर मील दो मील घोड़े भाग गए 
तो जिस क़दर उनमे क़दम पड़े गे भ्रीर जिम्त कदर सनको शीद होगी, सब 
के बरावर मालिक के लिए नेकियां लिली जाएंगी | फिर अगर किसी नहर 
पर पहुंच कर घोड़ों ने पानी पी लिया तो गो मालिकका इरादा पानो 
पिलाने काच होतक पानी इतनी घूटों के उस के लिए नेक्रिमां लिली. 
जाएंगी ! मह तो उन घोड़ों का तउ्किरा है, जो मालिक के लिए अज ब 
सचाच का जरिया हे। बाक़ो.बे लोग जो {इउहारे) दीलतेमंदी के लिए रीर 
इस लिए घोड़े पाल रखते हैं कि (ज़रूरत के वक्त) किसी से मांगना म 
पड़ और छुदावंद तम्राला का हुक भोड़ों से अदा करते हैं और अपनी जात 
से तो ऐसे लोगों के लिए मे घोड़े {फ़कीरो ब मुह्तताजी से) पर्दा बन जाते 
हैं, तीसरे बह लोग जिन्होंने महज दिखाने, देतराने सौर मुसलमानों को 
दुइमनी के लिए घोड़ पाले हों, उन के लिए यह घोड़े बबाल व अज़ाद की 
वजह होंगे, इसके वाद हुजूर सह्ल०» से ख़च्जरों के बारे में पूछा गया, ग्रापने 
` फ़र्माया खच्चरों के बारे में मुझ पर (कोई महसूस) वह्या इस आयत के 
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सिवा नहीं ताजिल हुई कि फ़मंस्यझ्प्ल मिस्क्रा-ल जर॑ति-न खैर॑य्यरह। 
(आखिर तक) 

१०३०. हजरत शली विन प्रबूतालिव रलि० कहते हैं कि जंग-बद्र 
की ग़नीमत में हज़रत मुहम्मद रसूलुह्लाह सहल०७ के साथ मुझे एक नस- 
जवान ऊंटनी मिली थी-म्रौर एक नवजवात्त ऊंटनी पौर छुजूर सस्ल०्ने 
मुझे इनात्रत फ़र्मायौ थी । मैंने दोनों को ले जाकर एक प्रंसारी के दरवाजे 
पर बिठा दिया, छाल था कि इन पर ब्रजलर (घास) लाद कर बेचने के 
निए ले जाऊंगा और उस से हज़रत फ़ातिमा रजि० के बलीमे में मदद 
लू मा, मेरे साश्र उस वक्त कत्रीला क्रैनुक्ताश का एक सुनार भी था और 
हजरत हुम्जा विन थन्दुल मत्तमिव उस भकान के प्रत्दर एक गाने वाली 
ग्रौरत के साथ,रारावनोशी में मइगूल थे । अ्रोरत ने जब मिप्तरा गाया कि 
'अला या खपरु लिवशर फ़िल्नवा' तो हम्जा रणशि+ तलवार लेकर यठ खड़े 
हुए और वबाहुर ग्राकर दोनों ऊटनियों के कोहान काट कर पहलू चाक कर 
दिए श्रौर जिगर निकाल करले गए । मैं यहु मन्जर्‌ देख कर घबरा गवा 
ग्रौर हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ल० की खिद्मत में हाजिर होकर इस 
को इ'त्तला दी, उस नक्त हुजूर सल्ल० के पास जद विन हारिसा बैठे हुए 
थे । घ्रा उन को साश्र लेकर चल निकले । मैं भी साथ या । प्रापने हेम्जा 
रज़ि० के पास तदारीफ़ ले जाकर उन पर कुछ गुस्सा किया, हम्जा रजि० 
ने नभर पढ़ा कर देखा, बोले तुम सव मेरे बाप-दादा के खिद्‌मतगार हो । 
हुजूर सहल० बहु (लुन कर) उष्टे पांव लीट आए । यह चाक्रिया शब>व की 
हुरमत से पहले का है | ; 

१०३१. हजरत अनस रज़ि० कहते हैं कि हुजूर सल्ल ने (ग्रंसार) 
को यहुरेन में कुछ जागीर देनी चाहो, ग्रंसार ने प्रज किया, जिस तरह हुजूर 
सहलण् हम को जागीर आता फर्मा रहे हैं जब तक ऐसो जागीर हमारे भाई 
मुहाजिरीन को ते अता फर्माएंगे (हम न लेंगे ।) आपने फर्माया तुम जल्द 
ही मे) वाद के क्रमाने में खुदगर्जी देखोगे मगर मुझ से मिलने ठक (यानी 
खियामत तक) रुब् करना ¦ 

१०३२. हजरत अब्दरुश्लाह मरिन उमर रज्ञि० क्रमति हैं, मैंने हुजूर 
पहल० को इर्शाद फर्माति सुना कि ग्रगर कोई शरुत खड” के दरहत क्लम 
लग जाने के वाद वेच दे तो (मौजूदा) फल बाए के हैं, हां ्रगर मुवतरी 
शर्ते करे (तो शर मुझ्तरी ले ले) इसी तरह अगर कोई गुलाम फरोख्त 
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किया झोर गुलाम के पास कुछ माल मौजूद था तो मह बाए का है, मगर 
भुइतरी भ्रगर इस भाल की भी शर्ते कर ले (तो सुश्त री का है।) 





बाब ४० 


क्र के बयान में 


१०३३. हस्त भ्रदूहुररह रक्षि० कहते हैं, हुबुर सत्ल० ने इशाद 
` फ़र्माया, जो श्त लोगों से कर्ज अदा करने का इरादा कर के लेता है, उस 
को खूंदा प्रदा कर देता है प्रौर जो माल मारते के दराद से लेता है, खुदा 
उस को तवाह कर देता है । 

१०३४. हजरत ग्रवूजर गिफ़ारी रजि० कहते हैं, हुजूर सह्ल० ने 
उहुंद के पहाड़ को देंख कर ऊर्मामा, प्रगर मह पहाड़ सोने का हो आए तब 
भी मुझे पसन्द नहीं कि उस में से एक दीनार भी मेरे पास तीन दिन से 
ज्यादा वाफ़ी रहे | हां, वे दोनार इस से अलग हैं, जिग को करज भ्रदा करने 
के लिए रख छोड । इसके बाद हुजूर सल्ल० नें फर्माथा, झयादा दौलतमंद 
(ग्राम तौर ते) सवाब में कम होते हैं । हां, जो लोग माल को ६धर-उधर 
खच करते हैं (ने सबान में ज्यादा होते हैं) मागर ऐसे लोग कम हुँ फिर 
हुजूर सल्ल० ने फर्माया, श्रवूजर रजि० यहीं उहेरे रहो और श्राप कुछ दूर 
धागे बढ़ गए, अवूज़र रखि० कहते हैं (कुछ देर के चाद) मैंने एक आवाज 
सुनी औरं इरादा किया कि हुजूर सल्ज+ के पास पहुंच जाऊ, मगर हुजूर 
सल्ले० के धर्शादे की याद कर के ठहरा रहा, इतने में हुजूर सल्ल ० तशरीफ 
ले श्रा" । मैंने रजे किया, ऐ म्रत्लाइ के रसूल सत्ल ! यह आवाज कैसी 
थो ? फ़र्माया क्या तूने कूछ प्रावाज सुनी ? मैंने अरज किया जी हां, $र्माया, 
मेरे पास जिप्नील भ्रलै ० आए थे धरौर कहा था तुम्हारी उम्मत में से अंगर 
कोई शख्स शिक किए बिना मर जाए, वह जन्नती है, मैंने अर्थे किया, श्रग- 
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रचे उसमे ऐसा-ऐका किया भी हो, फर्मावा हां । 

१०३५. हजरत जाविर बिन भ्रब्दुल्लाह रजि० कहते हैं, चाहत के 
वक्त मैं हुजूर सल्ल० की लिद्मत में हाजिर हुप्नां, श्राप मस्जिद में थे, मु क 
से फ़र्माया दो रकूश्रत नमाज पढ़, (मैंने नमाज पढ़ी )) मैरा आप पर कुछ 
कर्ज या, हुजूर सल्लल्लाहु प्रत्नैंहि व सल्लम ने मेरा कज ज्यादती समेत , 
खदा किया । , 

१०३६. हज रत अबूहुर रह रजि० कहते हैं, हुजूर सल्नस्लाहु म्रलैहि 
व सहलम ने इर्शाद फर्माया, मैं दुनिया व दीन में हेर मुसलमान का सव से 
ज्यादा बली और सब से बढ़ कर करीबी ताठलुक् नाजा हूं, श्रगर चाही तो 
(मह झ्रायत्) पढ़ लो ! 

इस ज्षिए जो मुसलमान मर जाए तो उस की मीरास फे वारिस उस 
के वारित होंगे श्रौर भ्रगर कुछ क या श्ौलाद छोड़ कर मरे तो मेरे पास 
धान! चाहिए, बयोंकि में उस का वलौ हूं | 

१०३७. हज़रत सुग्रीरह्‌ विन करुवा रजक्षि० कहते हैं, हजरत रसु- 
लुउ्लाह सल्ल० ने इर्शाद फ़र्माया कि अल्लाह तम्राला ने मां को नाफ़र्माती 
गौर बेटियों को जिंदा देफ़न करने को हराम उहरा दिया है धीर किसी के 
हक़ छीनने या नाहुक (माल) णेने से मना फ़र्माया है । एक रिवायत में है 
कि ज़्यादा संधाल करने और माल जर्बाद करने को भो मन कर्माव। है। 

१०३८. हजरत भ्रब्द्रुल्लाह विन मसऊद रज़ि० कहते हैं कि मैंने एक 
दाहस को एक रावत पढ़ते सुना कि हुज॒ रत रभूलल्थाह सस्त्रस्लाहु अलेहि व 
सल्लम इस के ख़िलाफ़ [तरीके से) पढ़ते थे | में उस का हाथ पकड़ कर 
हुजूर सल्लण की खिद्मत में ले गया, अपने फर्याया, तुम दोनों हुक पर ही, 
इश्तिलाफ़ न करो, क्योंकि तुम से पहले लोग इझ्तिलाफ करने से ही बर्बाद 
ही गए्‌.। 

१०३६९. हजरत ग्रबूहरेरह रजिण कहते हैं, दो आदमी भापस में 
झगड़ा कर रहे थे । एक मुसलमान या दूसरा यहुदी । मुसलमान बोला, उम्र 
खुदा की क्सम भिस्त ने मुहुभ्मद सलल० को सारी दुनिया पर बुजुर्गी श्रता 
फर्मायो, यहूदी बोला, उस ख़दा की कसम ! जिस ते मुसा अली ० को सारी 
दुनिया से श्ररतर (अच्छा) वनासा । मुसलमान ने लीच कर यहूदी के मुह 
पर एक अष्पड़ मारा, यहूदी ने हुजूर सत्ले० को खिद्मत में हाजिर होकर 
त्राक्िया अरे कर दिया । प्रापने इर्शाद फ़र्माया, मुझे मूसा अलै ० पर फ़जी- 
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लत मत दी, क्योंकि क्रियामत के दिन जब और लोग बेहोख होंगे मैं भी 
वैहोश हो जाऊंगा, फिर तब से पहले मुझे ही होश होगा (श्रौर बांस उठा 
कर देखू'ग) तो मूसा घते» को श्रं का पामा पकड़े हुए पाऊ गा । मालूम 
नहीं कि मुझ से पहले उन को होश श्रा जाएगा या' (वेहोंश होने से) सचे 
हुए लोगों में होंगे। “ 

१०४०. हजरत भ्रमेस रज़िं० कहते हैं, एक यहूदी ने एक लड़की का 
सर दो पत्थरों में (रख कर) कुल दिया, शड़की से पूछा गयां कि यह 
काम किसने किया, पल ने, फला ने, या एलां मे ? झाखिरकार यहूदी के 
नाम पर उस लड़की ने सर से इशारा किग्रा कि हां, यहूदी पकड़ा गया भ्रौर 
जुम की मान लिया, हुशूर सल्ले० ने हुकम दिम कि इस का सर भी दो 
पत्थरों में रख कर कुचला जाए चुनांते हुनम की तामील की गई | 

१०४१. हजरत उबई विन कप्रत् रजि० कहते हैं कि मैंने एक घेली 
पायी, जिस में सौ दीनार थे। मैं हुजूर प्त्ल० की ख़िदमत में हाजिर हुप्रा, 
(प्रौर केफियत अर्ज की) फ्र्माया, एक साल ठक उसकी शोहरत कर । मैंने 
एक साल तक यरावर भशहूर किया, लेकिन कोई पहेंधानिने वाला न मिला, 
दोबारा खिद्मते-श्रक्दस में हाजिर होकर प्रजे कर दिया, फर्माया एक साल 
मौर इश्पिहार दे | मैने एक साल और शोहरत दी । मगर पहचान करने 
बाला न मिला, मजदूर होकर तीसरी वार खिद्मत में हालिर हुशा । 
फर्माया श्र्ञा्तयों की बची गिनती कर, और डाट महफ़ज रख, श्रगर सल 
मालिक घरा जाए तो खैर, वरना लद अपसे खर्च में लाना । 

१०४२. हजरत प्रयूहर रह रशि० कहते हैं, हजूर सल्लल्लाहु गरले हिं 
है सहम फमति थे, मैं ग्रपते घर जाकर विस्तर पर कोई खजुर पढ़ी पाता 
हुँ तो खाने के लिए उठा लेता हुं, मगर इस दर ले कि भुमूकिन है यह सदक़ा 
की हो, फिर फेंक देता हूं । 
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बाब ४१ 
जुल्मों के बयान में 


१०४३- हजरत अवूसईद खुदरी, रशि० से रिवायत है, रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सहलम ने इर्शाद फ़र्माया कि ईमानदारों को जब 
दोजज से छुटकारा मिल जाएगांतों एक पुल पर सब्र को ले जाकर रोक 
दिया जाएगा, जो जन्नेत व बोजख के वीच होगा, वहां पहुंच कर संब एक 
दूसरे पर दुनियावी हुकुक़ का तक्राजा करेगे भ्र जब पाक-साफ हो जाएंगे 
तो उस बत जन्नत में दाखिल होने की इजाजत मिल जाएगी । उस खुदा 
को क़सम ! जिस के कब्जे में मेरो जान हे, हर जन्नसी पझ्रादमी जश्न: यें 
ग्रपता-प्रपता घकान दुनिया के मकान के मुकाबले में उपादा! जानता होगा। . 

१०४४, हजरत इब्ने उमर रजि० कहते हैं, मैने हुजूर सल्ल० को 
फमति हुए सुना कि क्रियामत के द्विन अल्लाह तग्ाला मोमिन को अपने 
पास बुला कर उस की मदद फर्भाएगा | पहले उस को (हशर के मंदान कै) 
लोगों से छिपा लेगा, फिर फर्माएगा, तुझे याद है कि फलां पलां गुनाह तूने 
किए थे | बहू प्रजे करेगा जी हां, गुनाह का इकरार करने के वाद जब उस 
की हुलाकत यक़ोनी हो जाएगी, तो अल्लाह तम्राला फ़र्माएगा, मैंने तेरे उन 
मुनाहों पर दुनिया में पर्दा डाला था, आज माफ़ करता हूं । इसके बाद उस 
को नेकियों को किताब दे दी जाएगी, वाको काक्रो प्रौर मुताफिकों पर 
गवाह गवाही दंगे । उन्होंने ही अल्लाह तझ्माला पर बुहतान वांधा था, 
जालिमों पर खुदा की लानत | 

१०४५. हजरत इब्ने उमर रजि* से रिवापत है, हजरत रसुनुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलेहि व सत्तम ने इर्शाद फ़र्माया, मुसलभान मुसलमान का 
भाई हे, इस लिए न कोई दूसरे पर जुल्म करे और न उस को तबाही में 
डाले, जो शहस अपने भाई की ज़रूरत पूरी करने के लिए तैयार होगा, 
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प्रल्लाह तश्राला उस फा मकसद पूरा करने के लिए तैयार रहेगा, णो शरु 
किसी मुसलमान की मुसीबत दूर करेगा प्रल्लाहु. तश्राला किमामत के दिन 
उस की मुसीब्रतों को दूर कर देग, जो झख्स किसी मुसलमान की पर्दापोशी 
करेगा, कियामत के दिन श्रल्लाह तश्राला उसकी पर्दापोशी करेगा । 


१०४६. हजरत झनस विन मासिक रजि० कहते हैं कि हुजूर संह्ल० 
का दशादि मुवारक है, अपने भाई की मदद करे चाहे वह जालिम हो या 
मज़लम। श्रं किया गया, ऐ रसूलुल्लाह सल्ल० ! मजलम होगे पर तो हम 
उस फी मदद कर सकते हें, ज्ञालिम होने के बनत किस तरह मदद करें, 
फर्माया, उस के हाथ पकड लो (जुल्म त करने दो !) 

१०४७. हजरत इब्ने उमर रजि० कहते हैं, हुजूर संल्ल० ने फर्माया, 
क्रियामत्त के दिन जुल्म की वजह से ज्ञालिम पर मुह्तलिफ़ तारीकियां छा 
जाएंगी । 

१०४८, हजरत भ्रवूहुर रह रज़ि० कहते है कि हुजूर सल्ल० ने इशाद 
फर्माया, जिसने किसी मुसलमान को जुल्म के तौर पर वे-इज्ज़त किया हो 
या कोई घौर जुह्म किया हो, बह्‌ आज ही उससे माफ़ कराले, ऐसा न हो 
कि वह दिन झा जाए किन हफ्या हो न पैसा और जूहम के वदले उस की 
तेक्यांले शी जाएं, तेकियां न हों तो मज़सूम (जिस पर जुल्म किया 
जाए) के गुनाह उस के नामा-ए-अामाल में लिख दिए जाएं। 


१०४९. हुफरत सईद निन जद रज्ि० कहते हैं, मैंने हज रत रसू- 
` लुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सहलम को फ़र्माते हुए सुना कि जिस वारू 
वे कुछ ज़मीन जल्म से ले लो, उस को साल-दर-साल ज़मीनों का तोक पह 
नाया जाएगा । 

` १०४०, हज़रत इव्ते उमर रजि० कहते हैं, हुजूर संह्ल० ने फ़र्माया, 
जिसने थोही-सी ज़मीन भी जुल्म से ले ली, उसको कियामत के दिन सातो 
जमीन तक बंस्ाया जाएगा । 

१०५१, हुजञरत इब्ने उमर रजि० कुछ लोगों की तरफ से गुजरे, जो 
खजरें खा रहे थे | आपने दो-दो खंजरें मिला कर खाने से मना कर्मावा, उस 
बंबत तक कि एक शरस दूसरे को इजाजत न दे । 

१०५२. हजरत आइशा रजि० फ़र्माती हैं, खुदा के नजदीक सब से 
ब्रा ग़ज़ब वाला बह प्रादमी है जो बहुत कगड़ता रहता हो । 

१०५३. अम्मुल मोमिनीन हजरत सलमा रखि० फर्माती हैं कि रसू- 
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लुल्लाह सल्ल० नें. (एक दिन) मुबारक हुजरे के दरवाजे पर कुछ भाडा 
(होता) घुतठ | श्राप आहर हदारीफ़ले भ्राए झौर फ़र्माण, मेरे पास मुक्र- 
दमा करने वाले खोग श्राते हैं प्रौर मुमकिन है कि कुछ आदमी इूसरे के 
मुक्नावले में ज्यादा जुबान चलाने वाले हों, चू कि मैं भी इंसान हूं इस लिए 
(उत्को साफ-सुयरी जुबान देख कर) शायद में उसको स्वा जानते लगू' 
मौर उस के मुवाफिक फ़ैसला कर दू, इस लिए (मैं फहु देता हूं कि अगर) 
किसी मुन्तत्तमान के हक में डिग्री कर दू , तो उस कोश्राग का टुकड़ा सप- 
झना चाहिए, चाहे ले ले साहे छोड़ दे । 

१०५४. हजरत उक्बा चिन अमिर रज्षि० ने हृजरत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाहु सल्ल+ से प्रर्ज़ किया, ऐ ग्रल्लाहु के रसूल सल्ल० ! हुजूर सल्ल० 
हुम को सदुका (नसून करने के लिए) कहीं भेजते हैं तो कभी हमारा ठहु- 
रना ऐते लोगों में भी शोता है जो हमारी मेहमानदारी नहीं करते, (हमको 
क्या करना चाहिए? ) हुजूर सल्ल० इस वारे में वया इर्शाद फर्माति हैं? माप 
ने फ़र्माया, ग्रगर तुम लोग कहीं ठहूरो झौर तुम को ज्ञाना या उसकी मुना- 
लिव क्रीमत दे दें ती तुम उस को क्रुबूल कर लो, वरना मेहभानी का हक 
ज़वरदरुती बसूल करो । 

१०५५. हरत अबूहुर रह रज़ि० कहते हैं, हुडूर सस्लहलाहु अलँ हि 
ब सएलम ने इर्शाद फ़र्माया, कोई पड़ोसी अपने पड़ोसी को दीवार में लकड़ी 
{स्‌टा वगैरह) गाड़ने से मना न करे! 

१०५६. हजरत अयूस ईद खदरी रजि० कहते हैं, हुज॒ुर सल्लल्लाहु 
अल हि च सल्लम ने दर्शाद फ़र्माया, रास्ते में बैठने से परहेज रश्लो, सहे।वा 
रजि० ने भर्ज किया, हम तो इस पर मजब्र हैं कि नशिस्तगाहें नहीं जिन 
में वेठ कर वातचीत करें। फर्माया अगर तुम रास्ते में बैठना ही ज़रूर सभ- 
कते हो तो रास्ते का हक पूरा किया करो, सहावा रजि० ने भ्रश किया, 
रास्ते का कथा हुक है ? फर्माया, आंख नोची रखता, तकलोफ़ देने बालों 
चीज़ों को दूर करना, सवाल का जवाब देना और भलाई का हुक्‍मस करना 
रौर नाखायज बात से मना करना | 

१०५७. हजरत श्रवूहुरेरह रवि ० कहते हैं, हुजूर सल्ल ने इर्शाद 
फर्माया कि जब्र लोगों में राम रासते के बारे में झगड़ा हो तो रास्ता साद 
गज़ होना चाहिए) (वानो सात गज्ज से कम न होना नाहिए ।] 

१०४८, हजरत न्दुल्लाहु निन यज्रोद श्रम्सारी रिश कहते हैं कि 


( २७६ ) 


हुयूर सल्लल्लाहु अलैहिं व सज़लम ने (रास्ते बगैरह) लूटने भौर (ग्रादमी 
को) बूचा बनाने से मना फ़र्माया है । 

१०५६. हजरत अब्दुल्ताह बिन उमर रज्ि० कहते हैं, हुजूर सहल- 
ल्लाहु प्रल॑हि व सह्लम ने फ़र्माया, जो माल की हिफ़ाजत करमे के लिए 
मारा गया, बह शहीद है | 
.. १०६०. हजरत अनस रज़ि० कहते हैं कि (एक दिन) नबी सल्ल० 
किसी वोवी के पास थे कि किसी दूसरी बीवी ने प्याले में कुछ खाना हुजूर 

सतल० की ज़िदमत में भेजा । (साहने खाना) वीवी ने हाथ मार कर घ्याला 
तोड़ दिया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ्रले हि व सललम ने टूटे प्याले के जोड़ 
मिला कर उस में ज़ाना खाया, और फ़र्माया साओ, कासिद प्रौर प्याले को 
उतनी देर तक रोके रखा, जब खाने से फ़ारिय हो गए हो टूटा हुआ व्याला 
रख लिया भ्रौर उत के वदते में पुरा प्याला दै दिया | 


बाब ४२ 


खाने की. शिरकत के बयान में 


१०६१. हजरत ससमा बिन अंक्बप्र रज्ि० कहते हैं, एक बार) 
लोगों के पाए (खाने-पीने का सामॉन) कम हो गया, भौर (बेचारे) गरीब 
हो गए, इस लिए हुजूर सल्लल्लाहु भ्रलै हि व सल्लन की खिदूमत में हाकिर 
हुए म्रौर ऊंटों को जिन्हू कर लेमे के वारे में सवाल किया । हुजूर सल्ल०्ने | 
उनको इजाजत दे दी । लेकिन जब हजरत उमर रजिन की उनसे मुलाक़ात 
हई तो आपने फ़र्माया, ऊंटों को ज़िब्हु करने के बाद तुम्हारी वक़ा का और 
बया जरिया है ? लोग कुछ जवान न दे सके, हजरत उमर रज़ि० प्रहलाह 
नै रसूल सत" की लिद्मत में हालिर हुए श्रौर प्रज किया, ऐ असलाह के 
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रसूल सल्ल ? कटों के वाद लोगों को जिंदगी नाकी रखने का कया 
ज़रिया है। फ़र्माथा, ्ञोगों में मुनादी करा दो कि अक्रपना-अपना बक़िया 
खानेमपीने का सामान लेकर मेरे पाप्त हाज्षिर हों। इस के बाद एक दस्सर- 
इवान बिछा दिया गया श्र सारा सामान दस्तरख्वान पर डॉल दिया गया, 
हेवरते रंसूलुल्लाहु सल्ज० ने खड़े होकर वरकत की दुआ की, इस के वाद 
सब के बरतन मंगवाए झौर लोग लयो से भर-मर कर ले गए। जव सब 
फ़ारिग हो गए, तो हुजूर सल्ज> ने फ़र्माया, मैं गवाहों देता हूं कि अल्लाह 
के सिवा कोई पमावूद नहीं है शौर में उस का रसूल हूं । 

१०६२. हजरत मूसा अशप्तरी रजि० कहते हैं, हुजूर सलल० ने 
देशाद फ़र्माया कि जव प्रशअरी कबीले बालों का जिहाद में खाना खत्म हो 
जाता या मदीना में उन के प्रहल ब भ्रयाल्त के पास खाना कम हो जाता, 
तो सब लोग प्रपना-श्रपना मौजूदा खाना मिसा कर एक कपड़े में इकट्टा 
कर लेते थे, फिर उस को एकबर्तन ते बराबर वाट लेते थे। (यह उम को 
बराजरीव इसाक को हालत यो) इस लिए वह मुझसे हैं और में उनसे (मैं 
और बह्‌ एक ही हें ।) 

१०६३. हजरत राफ़ेआ विन खदोज रज़ि० कहते हैं कि हम जुल- 
हुजफा में हुजूर सल्ल० के साथ थे कि लोगों को भूख लगी खरौर जो कुछ 
कट, बकरियां मिलों, उन्होंने जल्दी से जिव्ह करके हांडियां चढ़ा वीं, हज- 
रत रघुलुललाह सत्ल० चू कि सब से पीछे लोगों में ,थे, (इस लिए खाप को 
इत्तिला न हुई ।) जघ मालूम हुआ तो हुक्म देकर हांडियां उलटवा दीं आर 
फिर सव को वराबरे तर्वसीम किए । एक-एक ऊट के मुकाबले में दस॑-दस 
बक्तरियां हीं । इक्तिफ्राक़ से एक ऊट भाग गया । लोग पकड़ने चते, मंगर 
थक गए (ऊट हाथन आय!।) धोड़े घोड़े थे (इस लिए सब सवार 
होकर ऊट को पकड़ न सकते ये ।) एक शल्स ने मजबूरन ऊट को तीर 
मारने का इरादा किया । इस की बजह से ऊट रक गया, हुजूर सल्ल मे 
फर्माया, बहुशी जंगली जानवरों की तरह यहू चौपाए भो बहुरुत पसन्द हैं, 
इस लिए जो चौपाया तुम्हारे काबू में श्राए, उसके साथ ऐसा ही करो, 
राकेप्र रख्रि० कहते हैं, मैरे प्र्ज किया, रसूलुल्लाह सल्ल! कलको 
दुरम के मिल जाने का ख्याल होता है और हमारे पास छूरियां नहीं हैं, 
(प्रपर जरूरत पड़ी) तो कया हम वांस की खपच्चियों से निब्ह कर सकते 
हैं । फर्माया जिस चोज से खून बहू जाए और खुदा का बाम उस पर जित्र 
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कर दिया गया हो, उसको खाश्रो, मगर दांत श्रौर नाखून (का जिल्ह किया 
हुआ न खाम्रो) दस को वजह मैं बता देता हूँ किदांत तो एक हड्डी 
है भ्ोर नाखून हब्श के काफिरों की छरी हे (इससे जिब्ह करने से काफ़िरों 
से मिलता-जुल्ता श्रमल होगा ।) 

१०६४. हरत अबूहुरै रह रशि० कहते हैं, हुजूर सलल० ने फर्माया, 
श्रगर किसी ते श्रपने गुलाम का कुछ हिस्सा आज़ाद किय! तो गुलाम पर 
लाजिम है वक्वा इपथा शरदा करे । मगर म्रागे उसके पास माल न हो, तो 
गुलाम की कीमत हंश्ाफ़ के साथ अ्रंकवाई जाए क्षौर (आराधी क़ोमत) 
गुलाम ते कमवा कर म्रदा कर दी जाए लेकिन इतनी हो कि उस पर सझ्त 
' मेहनत म पड़े । 

१०६५. हुक रत नुश्रमान बिन बशोर रञ्चि० कहते हैं, हुजूर सल्ल० 
ने फर्माया कि खदा की हृदो पर कायम रहने वालों और झरीम्रत के क़ानून 
की नाफमीनी करने वालों को मिसाल उस गिरोह की तरह है जिन्होंने 
. जहाज में अपनी नशिस्तगाइ मुक्रर करने के लिए कूरम्रा डाला, कुछ का 
नाम ऊपर के हिस्से में माया श्रीर कछ का नीचे के हिस्से में, नीचे के लोग 
' जब पानी लेने ऊपर गए तो ऊपर वालों को नागवार गुरा, इस लिए दीने 
के तब्क़े बाले कहने लगे कि अगर हम नीचे सुराख कर लेंगे (तो हुमें पानी 
भी मिल जाएगा श्रौर) ऊपर बालों को भी तकलीफ़ न होगी भ्रव झगर 
ऊपर वाले उन के हाथ (सूरा करने से) पकड़ लेंगे तो सब बच जायेगे 
वरन सब के सद हुलाक हो जाएंगे . 

१०६६- हजरत ग्रब्दुल्लाह रखि० कहते हैं, में छोटा बच्चा या कि 
सेरी वालिदा जैनत्र बिन्त हुमेंद मुझे हुजूर सल्ल० की खिद्मत में ले गयीं 
भ्रौर भज किया, ऐ ग्रल्लाहु के रसूल सल्ल० ! उसकी बैश्रत ले लीजिए, 
आपने फ़र्माया अह छोटा है इस के बाद हुझूर सत्ल« ने मेरे सर पर प्रपना 
मुबारक हाथ फेरा भर मेरे लिए दुआ की ` 

१०६७. हजरत भ्रन्दुल्लाहू विन हिझञाम रक्षि० श्रगर कभी गल्ला 
खरीदने बाज़ार जाते भ्रौर रास्ते में इब्ने उभर रजि०, इन्ने जुवेर रक्षि० 
[मल जाते तो उन से कहते कि तुम्हारे लिए हुजरत रसूलुहल।ह सह्ल० ने 
बरकत की दुरा की है, इस लिए हम को (ग़ल्ले की खरीद में) शरीक करो, 
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१, हंबूडी से जिदृह करमा दुत्त नहीं | 


Se I Fs ब--कंनना-खख33झईझ ! 
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दइब्ने दाम शरीक कर लेसे श्रौर भ्रक्सर प्री-पुरो ठटनो (दुगला की सी 
हुई) नफा में मिल जाती भ्रौर मकान को भिजवा देते ये! 


बाब ४३ 
रेहन व हिबा के बयान में 


१०६८, हजरत श्रवूहुरं रह रजि० कहते हैं, हुजूर सल्ल ने करमाथि!, 
आगर कोई जानवर रेहन रखा हो तो उपके खन्न के वदले में इस पर सवार 
होना जायज है पौर अगर दूध वाला जानवर गिरवी रखा हो तो उसके 
खर्च के बदले उस के थतों का दूध पीना जायज है, सबार होने आले और 
दघ पीने बाले पर जाततबर के खच हैं । 

१०६६. हज़रत इथ्ने अ्रध्बात रजि० कहते हैं, हजूर सल्ल» ने महू 
फैसला फर्मा दिया है कि जिसपर दावा किया जाए उसे पर कसम है दावा 
करने वालों के लिए क़सम क्लानी जरूरी नहीं हैं | 

१०७०. हजरत श्रथूहुरेरह रज़ि० कहते है, हुजूर सत्ल० ने (एक बार) 
इर्शाद फ़र्माया, ऐ मुसलमान औरतों ! कोई पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को हकोर 
न जाने । भ्रगरचे वहु (अपनी गरीबी की बजह ते ) इक री के खूर का गोइत ही 
तोहे में पेश कर दे ' 

१०७१. हज रत आइका रजि० ने हजरत उर्ता रजि० से फर्मावा, 
भाजे हुम तीन-तीन चांद देख लेते थानी दो-दो महे बीत जाते थे और रस्‌- 
लुस्लाह्‌ सल्ल० के घरों मेंश्राग तक न जलती यो उर्वा रजि० बोले तो 
खाला तुम जिंदा केसे रहुती थीं ? फर्माया, दो चोजों से, खजूर श्रौर पानी, 
हां, पड़ोस में कछ अंसारी रहते थे, उनके पास कुछ ऊ टनियां श्रौर बकरियां 
थीं, जिनका दूध रसूलुल्लाह सल्लन को खिदूमत में (कभी-कभो) भेज देते 
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थे, ध्राप भी उस को पी लेते थे श्रौर हम भी | 

१०७२. हजरत अब हुर रह रजि० कहते है, हुजूर सल्ल" ने फ़र्माया, 
अगर मुझे (यकरी वगेरह्‌ के) दस्त व पा ही खिलाने के लिए बुलाया जाए 
तो मैं उसको भी कबूल कर लू गा, ग्रौर अगर दस्त ब पा ही मुझे हदिया के 
तौरपरदे दिए जाएं तो ले लू । 

१०७३, हजरत अनस रजक्षि० कहते हैं कि मरंज्जहरान में हमने एक 
खरगोश देखा[और उसका पीछा किया)। वह भागा, लोगों ने उसको पक- 
डमे को कोशिञ्च को लेकिन आजिज होकर (वेठ रहे) मैने पहुंच कर पकड़ 
लिया और ग्रवृतल्हां रजि० के पास लेग्नाया, ग्रयूतल्हा रजि० ने उसे 
जिग्ह किया प्रौर हजरत रमूलुल्लाइ सस्लस्लाहु भ्रलँहि व सल्लभ के पास 
दोनों रामें, पांत, सुरीन (का गोइत) भेजा आपने कबूल कर लिया। एक 
एरवायेस में हैं कि आपने उस को खाया भी | 

१०७४. हजरत इच्ने ग्रच्यास रडि० कहते हैँ कि मेरी खाला उम्मे 
हुकद ने हुजूर सह्ल० को खिदूमत में कुछ पनीर, धी झौर गोह का गोइत 
भेजा, प्लापने पनीर ग्रौर घी तो किसी कदर खाया, और गोहू (का गोईत) 
कराहियत केर के छोड़ दिया । 

हजरत इब्ने ग्रब्बासं कहते हैँ कि रसूजुल्लाह सत्ल० के दस्तरहवोन 
पर गोह (का गोइत ) खाया गया | अपर हराम होता तो आपके दस्तररूवान 
पर न खाया जाती । 

१०७५. हजरत अवूहुरंरह्‌ रजि० कहते हैं, जव हुजूर सह्ल० की 
खिदमत में (कहीं से) कोई खाते की चीज लायी जाती तो फ़मतति यह 
सदृक़ा है या हृदया अगर सबका होता तो खुद न खाते, सहावा रज्षि० से 
3० कि तुम खा लो म्रौर,हृदया होता तो खुद हाथ वढ़ा कर खाने 
लगते । 

१०७९. हजरस प्रमस बिन मालिक रजि० कहते हें, {एक वार) 
कुछ गोइत हुजूर सस्ल० की खिदूमत में पेश किया गया और अर्ज कर दिया 
भयां कि हजरत वरीरा रक्षि० को यह सद॒क्ला में मिला था, फर्माया उस के 
लिए सदृक़ हे और हमारे लिए हृद्या । 

१०७७. हज़रत आशा रक्षि० से रिवायत है कि रसूल हलाहु सहल ० 
की भीबियों के दो गिरोह थे | एक में आइशा रजि० हफ्सा रजि०, सफ़िया 
रजिन और सौदा रजिए० दूसरे में उम्मे सलमा रजि०, और हुजुर सस्ल० 
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की वाक़ी नीनियां यीं । हुजूर सतल० को हजरत प्राइशा रजि ० से जो मुह- 
ब्त थी मुसलमान उसे जानते थे इस लिए सगर किसी को हुजूर सल्ल० 
की लिदूमत में कुछ तोहफ़ा भेजना होता तो इंतिजार में रहता कि जद 
हुजूर सल्लण हजरत आद्रा रज़ि० के घर में हों, तो उस वकत भेजना । 
(एक बार) हजरत उम्मे सलमा रजिन के गिरोह ने मर्विरा करके हजरत 
उम्ने सत्तमा रजि० से कहा तुम सूलुल्साह सलल० से कह दो कि हुजूर 
सल्ल लोगों को हुक्म दे दें कि जौ रहस खॉप को हुंदबा भेजना चाहे वह 
भेज दे चाहे भाप बीवियों में से किस्ती के घर हों, चुनांचे उम्मे सलमा रजि» 
तें हुजूर सलल० से इसके बारे में प्रज किया, प्रापने उन को कोई जघाब न 
दिया, उम्मे सलमा रजि० वापस खा गयीं, बीवियों ने कहा दोबारा प्रर्जे 
करो वासद कुंछ जथाव दे, उम्मे सलमा रक्षि० ने दोत्रारा भ्रजं किया । 
प्रापने फर्माया, श्राइशा रज़ि० के बारे में मुझे तनलीफ़ न दो, क्योंकि 
प्राइशा रजि० के भ्रलाचा अगर मैं किसी ग्रौर चीनी के मकान में होता हूं 
तो मेरे पास बह्य नहीं भ्राती, उम्मे सलमा रजि* ते कहा, हुजूर को 
तकलीफ़ देने से मैं तीया करती हूं, इस के बाद बीवियों ने हजरत मुहम्मद 
रधूलुल्लाह तत्लल्लाहु श्रलैहि व सरम की साहबजादी हजरत संण्यिदा 
फ़ातिमा रजि० को बुलाया और उनको हज़रत मुहम्मद रसूलुत्जाह सत्ल- 
ल्लाहू ग्रलेहि व सत्सम की लिद्मत्त में यह कहने भेजा कि श्रापकी बीचियां 
अप को खुदा को क्सम देती हैं कि श्राप आइशा रजि० के चारे में इंसाफ 
से काम लें, आपने फ्र्माया, बेटी, कया जिस से मुझे मुहब्बत है तुझे उस से 
मुहृब्दत नहीं है, हजरत फ़ातिमा रख्ि० ने झे किया, जी, है क्यों नहीं ? 
यह कह कर हजरत फ़ांतिभा रकि० ने हज़रत रसुलुल्लाहु सक्ल० के इर्शाद 
की इत्ति ला दे दी, बीवियों ने दोबारा जाने को कहा, मगर हजरत फ़ातिमा 
रक्षि० ने इंकार कर दिया, मजबूर होकर नीजियों ने अनय यिन्त जहश 
रजि को भेजा । जैनन रजि० नैह्ाकर कुछ सख्ती से कहा कि प्राप की 
बीवियां पाप को खूदा की फ़सम देती हैं ग्रौर कहती हैं कि प्राइदा रक्षि० 
विन्त अबुक्रहाक़ा (अंदूबके पिंद्दी क़ रज्षि०) के वारे में श्राप इंताफ़ से काम 
लें, जैनब रक्षि० ने चुकि ऊंची आवाज से कहा था इस लिएं हजरत 
प्राइशा रज़ि० ने सुन लिया, गाप वहीं (क़रीब) बंठी. हुई थीं उन ही के 
मुह पर उन को कुछ बुरा भला कहा, हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाहू सल्ल 
ने हजरत आइशा रजि० को तरफ़ देख कर कहा, कुछ जवाब दे सकती हो, 
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हजरत आाइशा रनि० ने (इजाज़त पाकर) जेंनव रजि० को जवान देना 
शुरू किया यहां तक कि उन को खामोश कर दिया, हुजूर सल्ल' ते हजरत 
श्राइशा रजि० की तरफ़ देख कर फर्माया, श्राखिर वह प्रबूवक्र रजि० की 
बेटी हैं । 

£०७. हजरत रन्त रज़ि० कहते हैं, हुजूर सल्ल० खुच्वू वापस 
नहीं किमा करते थे । 

१०७६. हजरत आइशा रक्षि० कहती हैँ, हुझूर सल्ल ० हुदवा कुबल 
` कृति वे रोर उस का वदला (भी) देते थे । 

१०५०, हजरत मोमान निम वशीर रज़ि० कहते हैं कि मेरे बाप ते 
मुझे कुछ तोड़ा दिया (मेरी वालिदा) उमरा बिन्त हवाहा ने कहा कि मैं 
तो उस वक़्त खुश होंगी कि तुम हज़रत मुहम्मद रसूलूल्लाह सल्ल० को 
इस पर गवाह घना लोगे, मेरे वाप हुजूर सह्ल० की खिद्मत में हाजिर हुए 
प्रौर प्रर्ज किया. ऐ प्रहलाहे के रसूल सल्ल* ! मैंने अपने बेटे को जो पेरी 
बीवी उभरा थिन्त रुवाहा के बतन से है कुछ तोहफा दिया था कि उमरा ने 
कहा कि मैं उस वकत खुशो को जाहिर करूंगी कि तुम हुणरत मुहम्मद 

श्सूलुल्लाहु सरहल को इस का गवाह वना सगे, आपने फर्मापा, क्या तुंप्रमै 
प्रपने सव यञ्चों.को इतना ही इतना दिवा है, मेरे वाए ने जवाब दिया, 
नहीं | फर्माया खुदा से उरो ब्रौर गौजाद के बीच इंसाफ़ ते काम लो (यहे 
सुन कर) मेरे दाप लौट झाए ग्रौर भेंट घापस कर दिया । 

१०८१. हजरत इम्ने भ्रन्बास रज्ि० कहते हैँ कि हजरत मुहम्मद 
रह्ूल्‌स्लाह सल्ल का इर्शाद है . किं हिवा को हुई चीज को बापस कर तेने 
वाला उस कत्ते को तरह है जो क करके उसको वापत (निगल जाता है।) 

१०८२. उम्मुल मोमिनीम हजरत मॅमूना निन्त हारिस रखि० 
फर्माती हैं कि मैने हुजूर सकष्ल० की इजाजत के बगेर एक लौंढी धाज़ाद 
कर दो, मेरी बारी का दिम हुम्रा तो हुजूर सह्ल० तशरोफ ल!ए । मैने ग्रजे 
किया, षया आपको ख़बर है मैंने श्रएनो लौंडी ग्राज्ाद कर दी झापने फ़र्माथा 
नया (शराक़ई) तुमने ऐसा किया है, मैने अर्ज किया, जी हां, कर्माया सुनो, 
प्रगर चहँ लौंडी श्रपने माभू को दे देतों तो तुम्हारा श्रज्ञ श्रौर ज्यादा 
होता । . 

१०८३. हज़रत ईशा रज़ि० फर्माती हैं कि हुसर सस्ल० का जम्न 
सफ़र का इरादा होता ठो सभी बीवियों के नाम कुर्रा हालते, जिस का 
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नाम निकल झ्ाता, उस को साथ ले जाते प्रौर हुज्र सल्ल० ने (सफ़र के 
भ्रलाबा) हरझऔरत की एक चारी मुक़रेर कर दी थी। जनांचे एक रात 
दिन उस का होता था मगर सौदा रजिण्को कोई वारी न यी, क्योंकि 
उन्होंने अवनी तारीख सिर्फ हुजूर सल्ले० के मिजाज की खुशी हासिल 
करने के लिए घुझे दे दी थी । 

१०८४, हजरत मसवर चिन महुंज़मा रज्ि० कहते हैँ कि हजरत 
रसूलुल्लाह सल्ले० ने (एक दिन) चुर वाटे, मगर मझज़मा रज़ि० को कोई 
चुगा नहीं दिया मछजमा ने (मुक से) कहा बेटे! मुझे हुज रत मुहम्मद रसू- 
जुल्लाहु सत्ल० के पास ले चल, चूनांचे मैं उन की ले गया (नत्री सल्ल» के 
घर के दरवाज़े पर पहुंचे तो) मछ्दमा रफि० ने कहा, श्रन्दर जाकर हुज- 
रत मुहम्मद रसूलुल्लाहू सल्ल+ को बुला लाम्रो, मैंने (ध्रन्दर जाकर) 
हुजूर सल्ल० को घराने को तगलीफ़ दी, भाष फ़ोरम बाहर तदारीफ़ ने आए 
उस वक्त श्राप के उपर इन ही चोगोंमेंका एक चोरा पड़ा था (बाहर 
प्राकर) फ़र्माया, हमने तुम्हारे लिए यह चोगा (अलग) रख छोड़ा, इसके 
चाद फ़र्माया, मख्जमा प्रव राज्ञी हो गए | 

१०८५. हजरत इब्ने उपर रज्ि० से रिवायत है कि (एक दिन) 
हुआरत मुहम्मद रमूलूल्लाह सऱ्लल्लगहु अलेट्‌ व सललम ग्रपनी साहवजादी 
हजरत फ़)तिमा के घर तेस्चरीफ़ ले गए मगर बाहर ही से चले श्ाए सन्दर 
दाखिल न हुए । हक्षरत अली रजियल्लाहु आन्हु श्राए तो उन से हुजरत 
क़ालिमा रक्षि० ने इस का जिक्र किया । हजरत अली रफक्षि० नें आकर 
हुजूर सल्ल से वाक्िया अजे किया, आपने फ़र्मामा फातिमा रजि० के 
दरवाजे पर रंगीन धारियों का एक पर्दा था मैंने देखा तो कहा, मु मसे और 
दुनिया से क्या ताल्लुक (इस लिए में लौट आया)। यह सुन कर हूञ्ञरत 
अली रजियहलाहु भ॑न्हु सम्मिदा के पास तशरोफ़ ले आए और केकियत 
बयान कर दी, सब्यिदा ने फर्माया कि (अच्छा) पर्दा के बारे में रसूल ल्लाह 
बलल्‍्ल० जो हुबम दें (सैं उस की तामील करूगी) चुनांचे हुजूर सल्ल०» ने 
हुक्म दिया कि पलां घर बालों को पर्दा भेज दो क्योंकि उन को जरूरत है 
(हज़रत फातिमा रखिष ने भेज दिया ।) 

१०८६. हज़रत खली रजि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह 
सह्ल० ने मेरे पास एक रेशमी जोड़ा तोहफ़ा भेजा, मैं पहन कर (हजरत 
मुहम्मद रसूलल्लाह ससल० की खिद्मत में ) गया जैकिन जब हुजूर सलल० 


| 


( १८४ ) 


के चेहरे पर गुस्से के आसार देखे तो फाड़ कर झौरतों को बांट दिया | 
१०८७. हज रत भ्रब्दुरहमान निग श्रवूदक्र रजि० कहते हैं कि (एक 
दिन) हम कुत (१३०) प्रादमी हुजूर सल्ल० के साथ थे। प्रापने कर्माय। 
तुम में ते किसी के पास खाना है, इत्तिफ़ाक़ से उस वक्‍त एक शख्स के पास 
(सिर्फ) लगभग तीन सेर गेह का श्राटा था (हुयूर सल्ल० ने लेकर उको 
गु'धने का हुम दिया) आटा गू घ लिया गया, इतमे में एक लम्बा-कौड़ा 
मुश्रिक पारस श्रपनी बकरियां हांकता हुध्रा प्राया, श्रापने उस से फर्मामा, 


बेचने का इरादा है यो हुदया देने का, उसमे कहा बेचने का। श्रापने एक . 


बकरी खरोद कर तयार कराई भ्रौर कसेजी को भूनने का हुम दिया, मैं 
ख़ुदा को क़सम खाकर कहुता हूँ कि एक सौ तीस श्रादमियों में से कोई भी 
नहीं घचा कि हुजूर सल्लल्लाहु प्रे हिं व सललम ने उसको कलेजी का कोई 
टुकड़ा न दिया हो, जो कोई मौजूद था उस को तो (उसी नक्त) दें दिया 
जो मौजूद न था उसके लिए उठा रखा, फिर आपने बकरी का शोरया (दो 
बड़े) बसों में किया, जिस को सभी लोगों ने जी भर कर खाया और दो 
ध्याले बन रहे जिन को हम ने ऊंट पर रख लिया । 

१०८५. हुज्रल भ्रस्मा विन्त भ्रयूवक्र रजियल्लाहु श्रम्हु कहती हैं 
कि (एंक बार) हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाइ सहल० के जमाने में नेरी 
बालिदा शिर्के की हालत में मेरे पास बायीं, पैंने हुजूर सहल० ते मसला 
पूछा कि मेरो वालिदा आधी हैँ झौर मुझ से (मेश रखने की) रुवाहिश 
रखती हैं बया में उन से ताल्लुक्ात बनाएं रलू , फ़र्माया हां, सपनी मां से 
रिइता कायम रखो और सुलूक करो ! 

१०८६. हज़रत अन्दरुल्लाह विन उमर रज्ञियल्लाहु ब्रन्हू ने कत्रीला 
वनू सुहैंद के लिए मरवान के सामने जाकर गवाही दी कि हजरत रसू- 
लुल्लाइ सल्ल० ने हजरत सुहैब रज्ि० को दो कोठरियां प्रौर एक हुजरा 
ग्रता किया धा माप की गवाही पर मरबान ने बनू सुहेच रज्ि० को दोनों 
कोठरिद्रां और हुजरा दे दिया ! ॒ 
| १०६०. हजरत जाबिर रक्षि० कहते हूँ, हुजूर सल्ल? ने फ़र्माग्रा, 
जिस आज़्स को मकान मेंट में दिया जाए वह उम्र भर के लिए उस का हो 
जाता है। 

१०६१. हजरत आइशा रजि० (एक बार) यमती या सूती चादर 
प्रोढ़े हुए थीं जिसकी कीमत पांच दिरहूम धी, इतने में हज़रत ऐमन आए । 
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हजरत में फ़र्माया, ज़रा नज़र उठा कर मेरी इस लींडी को तो देखो, धर में 
भी यह इस चादर को भ्रोढ़ने से नाक चढ़ाती है, हालांकि हजरत मुहम्मद 
रमूलुल्लाइ सल्ल० के ज़माने में मेरे पास ऐसी चादर थो श्रौर मदीना को 
कोई श्रौरत न थी जो सिगार के ववत इस को आरियतन न मंगातो हो .। 

१०६२. हज़रत अनस बिन मालिक रलि० कहते है कि जत मुहा- 
जिरीन मक्का से मदोना आए थे तो उन के पास कुछत था ओर घन्तारी 
लोगों के पास ज़मीने ग्रौर जायदादे थीं श्रन्सार और मुहाजिरीन के बीच 
यह शर्तें करार पाई कि भ्रन्सार तो अ्रपने माल की पैदावार मुहाजिरीन को 
सालाना देते रहेगे श्रौर मुहाजिर सारे कारोवार और भार उठाने के जिम्मे- 
दार. होगे । मेरी माँ ने जिम को उम्मे सुलँम रजि० भी कहते हैं और वह 
प्रस्दुललाह बिन अबी तएहा रजिन की भी वालिदा थीं, अपने पेड़ों की 
खजूरें हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाहु सलल्‍ल० को दी यीं, हुखूर सल्ल० ने बह 
खजूरें भ्रपनो आजाद की हुई बांदी उम्मे ऐमन राजिन यानी उसामा विन 
जद'की वालिदा को दे दीं, खैर कुछ दिवों के नाद जब हजरत मुहम्मद रसू- 
लुल्साह सस्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खैवर की लड़ाई से फ़ारिग होकर 
मदीना तंशरीफ जाए, तो मुहाजिरीन ने अन्सार के बह सारे दिए हुए 
(पेड़) वापस कर दिए जिन के फर अंज्तार ने मुहाजिरीन को दे रखे थे 
चुनांचे हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ्रलैहि ब सललम ने भी उम्मे 
ऐएन रजि० को अपने बाग में से और पेड़ झता कर दिए (श्रौर पहेले 
दरस्त वापस करा दिए || 

१०९३. हजरत ग्रन्दुस्लाह बिन उमर रजियल्‍्लाहु श्रन्हु कहते हैं, 
हुंशूर सतल० मे इर्शाद फर्माबा बि चालीस लसलतें अच्छो हैं, जिन में एक 
पर भी, श्रगर आदमी सवाब की उम्मीद से श्रमल करे और वायदा किए 
गए वदसे को दिल से सच जाने तो भ्रल्लाह तभ्राला उस को जरूर जन्मत 
में दाखिल फ़र्माएगा, इन खसूलतों में सब से शाला दर्ज को खसूलत यह्‌ है 
कि ग्रादमी दूध पोते के लिए (किसी को) बकरी दे । 

यहां रिवायत करने वाला कहता है कि हमने बकरी मेनजा को छोड़ 
कर और बातों को शुमार करना चाहा, उन में से सलाम का जवाब देना, 
रास्ते से तकलीफ़ देने वाली चीजों को हटा देना वगैरह, मगर हम पंद्रह 
बातें भी शुमार न कर सके | 
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बाब ४४ 
गवाही के बयान में 


१०६४. प्रच्टुल्लाह विन मंसुऊद रजि० कहते हैं कि हजरत मुहस्मद 
रसूलुल्लाह सत्लहलाहु अलँ हिं व सहलम मे फर्माया कि मेरे माने के लोग 
बेहतरीन हैं फिर वह लोग बेहतर हैं जिन का जमाना उन के समाने से 
मिला हुमा हो, प्रौर फिर वह लोग बेहतर हैं लित का कमाना भाखिरी 
जमाने वालों फे क़रीब है । इस के बाद ऐसे लोग प्राएंगे कि उनकी गवाही 
होंगी । क्रस्पों से पहले होगी भ्रौर उन के कंसमें उन की गवाही से पहले 

। 


. १०९५. हब्ते अबूवक रजि० अपने वालिंद से रिवायत करते हैं कि 
हज़रत मुहम्मद रसूलुहलाह सस्लहलाहु अलैहि ब सह्षम ने कर्वापा कि हैं 
तुम को तीन बड़ गुनाह बताळ, सोगों ने श्र किया, हां बरूर फर्माइए । 
"पहला खुदा का शरीक बनाना, दूसरे वालिदेन को ताफर्माती करना, फ़िर 
प्राप तकिमा लगाए हुए बंठ गए और फ़र्माया कि होदा के साथ सुनो, 
तीसरा गुनाह सू वोलना, आपने उस को कई बार लौटाया यहां तक कि 
हम लोगों ने भारजू की फि काश श्राय चुप हो जाएं तो बेहतर था । 

०६६. हज़रत श्ाइडा रखि० फर्माती हैं कि नबी सल्लल्लाहु प्रल हि 

व सललम मे एक शरू को देखा कि बह मस्जिद में करम्रान की तिलावत 
कर रहा है फर्मावा कि भ्रल्नाह तश्राला उस दाइस-पर रहुम करे उसने मुझ 
को पत्नां फना आयत पलां फलां सूरः माद दिलाई जिन ३ मैं भूल गया था । 
१०६७. हशरत आ्राइशा रणि० कहती हैं कि नवी सल्लल्लाहु प्रर हि 

ब सल्लमने मेरे घर में तहज्जु की नाच श्रदा की, तो आपने सुन! कि 
उवाद बिन ब्रशीर रखि० मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, फर्माधा, भ्ाईशा 
रणि० ! बया यह्‌ उवाद रजि० की आवाड है? मैंने सञ्ञं किया, जी हां, 
हजरत पृहुम्मद रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़र्मापा कि उचाद पर, म्रतलाह्‌ 


न म 
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तश्राला रहूम करे । 
१०९८. हजरत प्रादा रशि० कहती हैं कि जब हजरत मुहम्मद 
रसूले भक्बूल सल्लल्नाहु भलै हि च सत्लम किसी सकर में तशरीक ले जाते 


.तो अपनी बीवियों में करभा डाला करते थे, जिस का नाम निकल धाता 


उस को श्रपने साध से जाते । एक बार आप लड़ाई (जिहाद) में तशरीफ़ 
ले जा रहे ये तो आपने करग्रा डाला उस में भेरा नाम निकल म्राया, इस 
लिए आपने मुझ को साथ ले लिया श्रौर यह वह वनत था कि पर्दा का 
हुब्म नाज़िल हो चका था, इस वजह से मैं कजावह में सवार को जाती थी 
प्रौर जहां मक्नाम किया जाता तो मैं उसी में उतारी जाती थी, जब हुजूर 
संत्ज ० जिद्ठाद से फ़ारिश हो गए भौर वापस होकर मंदीता के करीव पहुंच 
कर ठह्रे फिर उस मकाम से कूच का हुकम दिया तो में कजाए हाजस कें 
लिए श्रपने मकान से बहुत दूर चली गई । जरूरत पूरी होने कै बाद लौट 
कर जब पशपने कजावह के पास ग्रामी और अपने सीने पर हाथ फेरा, तो 
मालूम हुआ कि भ्रजफार का हार जो मेरे गले में पड़ा हुआ था गुम हो गया 
या (टूट गया) इस लिए फिर क़जाए हाजत की जगह प॑र पहुंची और उस 
को दू ढना शुरू किया और उसकी खोज में मुझ को बहुत देर हो गई, इधर 
लोगों ने मेरी सवारी के कजावा की उठा कर ऊंट परं कस दिया । क्योंकि 
उन का यहू स्याल या कि में कजावे में यौजूद हों, क्योंकि उस वक्षतत औरतें 
हृर्की-फुल्ली होती थीं, भारी श्रीर बजनी नहीं हती थी क्योंकि कम खाने 
की वजह से भारी-भरकम नहीं हो सकती थीं । इसी वजह से हौदज उठाते 
वत लोगों को मालूम न हुमा घर उस को उठा कर ऊंट पर रख दिया, 
अर इसरे यह बात भी थी कि में उस वक्त सब उन्न बच्ची यी, जव यह 
कजाने कस चुके तो ऊंट को हुंका दिया और कूच कर चले | जेब लीग 
चले गए तो मुझ को हार मिला, मैं लौट कर काफिले फी जगह पर आई, 
देखा किसच चले गए हैं ओर उपसत जगह पर कोई मो वानक्री नहों रहा, मज- 
बूर होकर में प्रपती असली जगह परठहर गई सौर यह सोया कि जब लोग 
मुझ कों कजाने में नहीं पाएंगे, तो ला पुहाला यापस लौट कर इधर हे 
को आएंगे, किर मैं वढे-चेंठे सो गई, और सफवान दिन पुप्रत्तल सलमी जिर 
की कनानी भी कहते हैं लश्कर के पीछे रहा करता भा, जन नहे सुबह रे 
वक्त मेरे नजदीक पहुंचा और उसने आदमी की झवाहुत मालूम को से 
मेरे हुकम से करीन पहुंचा प्रोर मुझ को पहंचान गया क्योंकि वह मुझ न 
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पहले देख चुका था, उसमे प्रायत इन्ना लिल्लाहि व इन्ता इलैंहि राजिऊन 
पढ़ी, मैं उस की श्रावाज से जाग उठी ध्रौर उसने ऊ टनी बिठा कर धपना 
हाथ उस के पर पर रखा उसके जरिए से मैं बढ़ गई, फिर हम वहां से चल 
दिए और लइकर तक पहुंच गए, क्योंकि उस वक़्त गर्मी की वजह से लश्कर 
ठहरा हुझा था, इतने असे में जिस को बुह्तान बांधने का मनद था, उसने 
चांघ लिया श्रौर प्रपने ज़ेहनों में मसूविदा बना लिया अर इस बुहतान 
का बानी अन्बुर्लाइ निन उबई था, जबकि हम सव लोग मदीना में प्रा 
गए, तो मैं वहां पहुंच कर वीमार हो गयी और एक माह तक वीमार रही 
प्रौर लॉग बुहतान वालों के बारे में भ्रापस में बात-घीत कर रहें थे और 
भूर को भी इस वजह से शक होता घा कि में बीमारी की हालत में हजरत 
को देखती थी कि आप की वह मेहरबानी जो पहले थी मुझ पर नहीं रही 
थी बस इतना था कि श्राय जब दाखिल होते तो इतना फ़र्माति कि तुम 
केसी हो ग्रौर सलाम भ्रशैक कराया करते थे, उस वयत मैं बहुत कमजोर 
थी मुझ को जब क़ज्ाएं हाजत फी उरूरत होती तो मैं प्रौर उम्मे मिसतह 
मनासह के मक्राम की तरफ चले जाया करते थे क्योंकि बह हमारे कञ्चाए 
हाजत को जगह थी श्रॉर उस्त जगह पर हम क़जाए हाजत करने के बाद 
दसरी रात तक के लिए फ़ारिगर हो जाया करते थे य्रौर यहूं उस कमाने 
का वाकिया है कि पाखाने घरो में नहीं-बनते थे ग्रौर हमारा क्रायदा था 
पहले श्ररवों की तरह कि कज्ाएं हांजत भ्रौर तहारत के लिए जंगल को 
जाले भे, जब हम फजाए हाजत से लोट कर चले तो रास्ते में उम्मे मिसतह 
चादर में उसक कर गिर पड़ी श्रौर कहने लगी कि खुदा मिसतहू का बुरा 
करे | मैंने उत के जवाब में कहा कि तुमने यह बहुत बुरो चात कही क्यों कि 
यह वदभ की लड़ाई में शरीक हुए हैं, ऐसे शहप्त के बारे में बुरा नहीं कहुता 
चाहिए । उम्मे मिसतहु ने कहा कि तुम को उस को बातों की खतर है कि 
उसने क्या कहा है और फिर सारा क्रिस्सा बुहतान का मेरे सामने दुहरावा 
मुझ को यह सुग कर मजे पर मर्ज पड़ गया । जब घर पहुंची तो हज रत मुह- 
म्मद रसूलुरुनाह.सहलल्लाहु रहि च सललम घर में तशरीफ़ लाए और 
सलाम किया और फ़र्माया कि तुभ केसी हो? गैंने अ किया, मुझे मेरे मां- 
बाप के यहां चले जाने की इजाजत दोजिए | आइशा रणि० कहती हैं कि 
मेरा यह इरादा था कि अपने वालिदैन के यहां जाकर उत की सच्चाई 
सालूम करू, हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सत्लल्लाहु घरहि व सल्लम मे 


है 
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जाने की इजाजत दे दी । जव मैं मेके श्रा गई तो मैंते अपने मां-बाप से पूछा 
कि लोग कया वातें करते हैं? तो उन्होंने जवान दिया कि तुम अपनो हालत 
को सही रखो, यह कायदा है कि जय किसी शख्स की कोई बीबी खूबसुरत 
हो और उस की सोतं भी मौजूद हों श्रौर दह शरस भ्रपनी उस बीवी से 
मुहब्बत रता हो तो बह घ्रौरतें जरूर उत के ऐब मिकालती हैं, मैंने कहा 
सुब्हानल्लाह लोग ऐतों-ऐसी बातें पापस में करते हैं, हसरत धाइशा रखि० 
कहती हैं कि रात र पर ऐसी £ ते किन मैंसोईओर त मेरे आँसू कके 
शोर इसी हासत मे सुयह हो गई । इधर हजरत श्रलो लिग प्रवी तालिय 
रजि० और उस्ामा सिन जैद रक्ति० को बुलाया, ताकि अपनी वीवी के 
वारे में मड्विरा सें, क्योंकि नह्य में देर हो गई यो तो उसामा रज़ि० ने 
राप फो श्रपनी चीदी की तरफ़ मुडुव्वत देखते हुए मङ्थिरा दिया जो मुना- 
सिव था श्रौर यो मर्ज किया कि ऐ हरत सल्ल ! त्रहु आपकी घर चाली 
हैं, और हमारा जहां तक छयाल है उनको तरफ़ नेक हो है, उन में हमको 
कोई बुराई नहीं मालूम होती, वाक़ी रहे हजरत अलो रञि० तो उन्होंने 
ग्रजे किमा कि हुजूर सहल० अभह्लाहू तघ्राला ने झावापर तंगी नहीं की है, 
इन के भ्रलावा आप को बहुत औरतें मिल सकती हैं, श्राप उन की लौंडी 
(बरोरा रबि७) को बुला कर पूछ लीजिए, वह प्राप से सचन्सच कहेंगी, 
हुजरत संल्ल० ने बरीरा रज़ि० को बुलाया और फर्माया, बरीरा क्‍या नुमने 
शाइशा रजि% भें कोई ऐसी वात देखी है जो शक पंदा करने बालो हो, 
बरीरा रखिY ने ग्रजे किया कि ख़ुदा को क्सम ! जिसने आप को सच्चा 
रसूल भेजा है, पैंने उनमें कोई ऐव नहीं देखा, इतनी बात जकर है कि भ्राटा 
छोड़ कर घध्पन की बजह से सो जाती हैं ब्रोर वकरी माकर खा लेती है, 
इस को सुन कर हजरत मुहम्मद रसूलुह्लाहु सल्ल सशरीफ़ ले गए और 
फ़र्माया कि उस वाइस की तरफ़ से मुझे फौत मजबूर समझेगा या मेरी मदद 
करेगा, जिसने मेरी बीवी पर सुहतान लगा करके मुझे क्कलोफ़ दी है, खुदा 
की क़सम ! अपनी बीती में किसी किस्म की बुराई नहीं देली है, उ 
बाकस के बुहेतान का साहलुक ऐसे शस से करार दिया कि मैरी इजाजत के 
च गार मेरे घर में कभी नहीं गया और न जा सकता है। यह सुने कर साद 
त्रिम पुझ्राज रखि० ने खड़े होकर शजं किया, ऐ हफरत मुहम्मद रसू- 
लुत्लाह सत्ल० ! म्राएको उसकी तरफ ले मजबुर जानता हूं श्राप फ़मति हैं 
कि प्रगर कोई झह श्रौस क़वीले से हो तो हम उसको मार डालने के लिए 


॥ ना क पा 
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तवार हैं भ्रौर खज़रज क़बीले से कोई हमारा भाई हो तो जो हुक्म श्राप 
हम को दें उस के मुताबिक काम करेंगे, इस को सुने कर साद बित उबादा 
खड़े हुए, श्योंकि वह ख़ज़रज क़बीले के सरदार थे और निहायत सालेह 
शाइस थे लेकिन उत वमत उन को क्दीले को हमदर्दी ने उभारा प्रौर कहने 
लगे कि लुम न तो कत्ल करे सकते हो और न तुम ऐसे काम पर क़ादिर 
हो सकते हो | यह सून कर उसेद विन्‌ हुज़र खड़े हो गए शौर 'कहा, ऐ 
इब्ने उवादा रिऽ ! तुम झूठे हो बल्कि हम ऐसे शरस को जरूर कतल करेंगे 
ग्रोर मालूम हुआ कि तुम जरूर मुनाफ़िक हो कि मुनाफिकों को तरफ़दारी 
में लड़ते ही (इसी बात-रीत से) ग्रौस ब सज़रण करबीले में लड़ाई की 
नौबत पहुंची धोर क्षिताल-का प्रंदेशा होने लगा! रसूले मक़बूल सल्ल 
उस वक्त मेंबर पर तशरीफ़ रखते ये, यहु देख कर उतरे और उन लोगों 
को खामोश कर दिया । वैं उस रोज़ सारे दिन रोती रही, मेरा एक मिनट 
को भी श्रांतू न घमा प्रौर न मुझ को नींद श्राई । सुबह के वक्‍त मेरे वालि- 
देन तशरीफ़ लाए बरौर मुझ को दो रातें प्रौर एक दिन रोते हुए गुजरा था 
रौर उच्त से मुझे यह झ्याल पदा हो गणा था कि मेरा दिल फट जाएगा, 
हरत ध्राइश। रजि० कहती हैं कि मेरे बालिदेन गेरे पास बेठे हुए थे कि 
एक ग्रंसारी औरत ने घ्रम्दर धराने की इजाजत चाहो श्रौर धाकर मेरे साथ 


` रोने लगी हम इस्ती हालत में थे कि हज रत मुहम्मद रसलुल्लाह सतस ० तश- 


रीक़ ले आए और मेरे पास वेठ गए, बुहतानं लगने के बत से लेकर श्रव तक 

धराप मेरे नजदीक कभी नहीं वेठ थे, मरोर इस वात को एक महीने का प्रर्सा 
गुजर चुका था इस अस में झप पर कोई वह्य भी नाजिल नहीं हुई, यंद्दी 
हजरत प्राइशा रजि० कहतो हैं कि उस दिन हुलषरतें मुहम्मद रसूलुल्लाह 
सल्ल* ने तशहहुद पढ़ा, फिर खिताव कर के फ़र्माया किए छाइशा रजि० 
मुझ को तुम्हारे बारे में पलां फलां बात मालूम हुई है, इस लिए अगर तुम 
उस से बची हुई हो शोर यह बातें झूठी हैं तो जल्द ही अल्लाह तञ्राला वश्य 
के जरिए तुम्हारी वरात कर देगा ग्रौर प्रगर तुमने ऐसे काम का इरादा 
किया है तो खुदा से पाहू मांगों और तौबा करो, हयोंकि जब कोई बन्दा 
बुदा से तौदा करता है भ्रौर दहिवाश चाहता है तो. प्रत्लाह तप्नाला उस के 
गुनाह माफ़ कर देता है, जब्र खुदा के रसूल सल्लल्लाहु श्रलैहिँ न सललम 
यह वात स्म कर चुके तो मेरे झांतू फ़ौरन हो बन्द हो गए भौर बिल्कुल 
दी प्रसर न रहा और मैंने अपने बालिद से कहा कि भ्राप मेरी तरफ़ से 
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हजरत सल्श० काजवाब दें, लेकिम उन्होंने कहा कि मेरी कुछ समक में 
नहीं प्रग्ता कि मैं हजरत मुहम्मद रसूलूह्लाह सल्लल्लाहु अरे हि वसल्लम 
को क्या जवाव दू, इसके बाद मैने वालिदा से कहा किश्रापकुछ जवाब 
दें, तो उन्होंने भी यही कहा कि मेरी समझ में ळुंछ नहीं श्राता कि में कया 
जवान दू, आाइशा रज़ि० कहती हैं, मैं चू कि कमसिन लड़की थी शोर कूर- 
प्रात भी बहुत नहीं पढ़े हुए यी लेकित इस पर भो मेने जवांब दिया कि 
लोगों की बातें आपने खूब सुन ली हैं श्रौर श्राप के दिल में खूब घर कर 
गई हैं और उन का यकोन भी कर चूके हैं, तो मैं प्रगर श्राप से कहूं भो कि 
मैं बरी हूं, भौर खुदा खूब जानता है कि में वरी हूं तो आध मेरी बात का 
यक्रीन नहीं करेगे, तो मैं श्रगर श्राप के सामने किसी बात का इकरार कर 
लू' (सौर खुदा जब जानता है किमेंउससेवरी हू)तो आप उसका 
फ़ोरन य्रक्तोन कर लेंगे, खुदा को क्सम मुझ को पग्रपनी और तुम्हारी 
मिसाल इस वक्‍त यूसुफ़ अले हिस्सलाम के दालिद याकूत पलै० को तरह 
मालूम होती है जिस वक्‍त कि तकलीफ की वजह छे उन्होंने कहा था, फ- 
सेबहन जमीलुन वल्लाहुल्मुस्तम्रामु अलामा त सिफ़ून मेरा काम तो सब 
जमील है झौर ग्रल्नाइ तंत्राला मदद देने वाला है उसएर जिसको तुम कहते 
हो यह कह कर में अपने बिस्तर पर गई लेकिन मुझे इस की उम्मीद थी 
कि अल्लाह तश्राल। मेरी बरामत का हुक्म जछर नाजिल करेगा, हां इसका 
जरूर छपाल था किमेरे दारेमें ऐली नह्य नाजिल नहीं होगी शिस को 
तिलावत की जाएगी क्योंकि हैं श्रपने आप को उससे हृकोर समझती थो कि 
क़्रप्नान में मेरे बारे में कोई ख्ाथत बयान की जाए बल्कि यह एपाल था कि 
हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ल० कोई छत्ात्र देखंगे जिस से मेरी वराश्रंत 
घ्रांप पर जाहिर हो जाएगी । मैं इसी ख्याल में धी कि हुजरत' मुहुम्षद 
रसुखुह्लाह पर वह्म नाजिल होनी शुरू हुईं, घ्राप कहती हैं कि हजरत रसू- 
लुत्लाह सलल्‍ल० प्रपनी जगह से उठे नये और हर एस अपनी-प्रपनी 
जगह पर बैठा हुम्राथा कि बह्य नाजिल होनी शुरू हुई और झप पसीनेमें तर र- 
ब-तर होना शुरू हूए ग्रौर पसीने को बू दें ऊपर से मोतियों की तरह टपकने 
लगीं, इसके बावजूद कि सर्दी का दिन था फिर जब प्रापको यह हालत जाती 
रही तो आपने हसते हुए फ़र्माया कि आइशा रज़ि० ! तुम अल्लाह तम्नाला 
की हम्द करो क्‍योंकि तुमको उसने वरी कर दिया, इसके वाद मेरी वालिदा 
ने कहा, हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लY के सामने खड़े होकर श्राप का 


(२६२ ) 


शुक्रिया अदा करो उस के जवाब में मैंने कहा कि खुदा की क्रम ! में हर- 
गिज प्राप के सामने नहीं खड़ी हुंगी और अहलाह के सिवा किसी की हम्द 
नहीं करू गी प्रौर उस के सिवा किसी दूसरे की तारीफ़ नहीं करूग़ी उस 
बह्म में अल्लाह तश्राला ने यह ग्रायते साजिल फर्भायीं शक्षलणी-न जाऊ 

भिल इपिक (प्राक्षिर तक) तो जब मेरे बारे में यहु श्रायत नाजिल हो चुकी 
तो हरत प्रवूव क्र रज़ि० ने कहा, अव गैं मिसूतह पर फभी कोई चीज़ खर्च 
नहीं करू गा, उस वनत ख़ुदा,ने यह्‌ श्रायत माजिल फ़र्मायी कि वला वा 
तलि ऊ लुल फज्ल भिन्‍्क्ृम (धाजिर तक ) यानी तुम में से बुजुर्गी वाले भ्रौर 
वसतश्च वाले अपने ग्रजीज़ों के साय सुलूक केरने से वाच न प्राये (प्रासिर 
तक) यहू सुन कर हज़रत अबूब क्र रजि० ने कहा मुझे अपती बख्शिश मंजूर 
है प्रौर मिसतह का खर्च पहले की तरह जारी कर दिया भौर उस के पास 

` गए, इधर इत्रत मुहम्मद रसृलुत्लाह सल्लल्लाहु म्रलँहि ब सल्लम ने हृज्- 
रत जनन रज़ि० से पूछा, ऐ जैनव ! तुम आइक्षा रज़ि० के बारे में कया 
कहती हो । उन्होंने श्रज किमा, ऐ अहलाह के रसूल सत्ल ७ ! मैंने प्राइशा 
रज़ि० में भ्रच्छाई फे सिना कोई बुराई नहीं देखी, हसरत श्राइदा रज्षि० 
कहती हें कि यह बही वीवी थीं कि जो मेरो बरावरी का दावा रखती थीं 
लेकिन घल्लाहु तञ्नाला ने तक्वा को बजह से उन को इफ़तरापरदाजी से 
महफ़्श रखा ] ` 

१०६८, हजरत श्रबुवक्र रजि० कहते हैं कि एक शएस ने हज़रत 
मुहम्मद रसूलृह्लाह सल्ल० के सामने दूसरे को तारीफ़ की तो झापने 
फर्माया, तुझ पर बड़ा अफ़सोस है कि तूने अपने ममदूह को गर्दन काट दी 
गौर यह भी कई बार फर्गाया, उस के वाद फर्माया कि जिस यक्त किसी 
की तारीफ़ करता मनसद हो तो यों कहना चाहिए कि में उसको ऐसा 
जानता हूं और अल्जाइ तश्राला सही इल्म रखता है। खुदा ऐसों के सिवा 

' दूसरे की ततूहीर नहीं करता । यहु भी उस नकत कहे जबकि उस शख्स की 
जानकारी में यह्‌ ग्रोसाफ़ उस में मौजूद हों । 

१०९९. इब्ने उमर रजि० कहते हैं कि मु भको हद की जंग के दिन 
हजरत मुहभसंद रसूलुल्लाह सत्ल० की छिद्रमत में पेश किया गया उस 
दकत मेरो उम्र १४ साल को थी । ग्रापमे मुझ को इजाजत नहीं दो । फिर 
मुझ को जन्दक की लड़ाई में पेश किया गया, उस यकत मैं पन्द्रह साल का 
थातो प्रापने मुझ को जंग में शरीक होने को इजाजन दे दी | 
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११००. हजरत अबूहुरेरह रक्षियल्लाहु भन्हु कहते हैं कि हजरत 
मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्स० में एक कोम को क़सम खाने के लिए कर्माया, 
तो हर एक शरस कसम खाने में जल्दी करने लगा। तो आपने हुक्म दिया 
कि उन में कुर्रा डालो जिस का नाम म्ण, वही कसम खाए । 

११०१. इन्ते उमर रज्ञियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुशर., मुहम्मद 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फर्माया, हर दज्स कसम खाना 
चाहे तो खुदा की कसम खाये बरना खामोश रहे । 


बाब ४५ 
सुलह के बयान में 


११०२. हजरत उम्मे कुलसूम विन्त उक्कबा रजियल्लाहु तम्राला ने 
कहा कि हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाइ सल्ल० फैमाति थे कि जो ग्रादमी 
लोगों का सुधार करने को सच्चौ ख्वाहिश रखता हो, वहू बेहतर झूठ 
बयान करे । 

११०३. हजरत सहल बिन साद रज्षि० कहते हें कि ना के लोगों 
ने झापस में लड़ाई श्रौर फसाद किया, यहां तक कि ब्रापस में पत्थरों ते 
लड़, यह खबर हरत को हुई तो आपने फर्माया कि हम को ले चलो, हम 
घुलह करा देंगे । 

११०४. हरत घरा बिन झ्लाज्षिय रजि० कहते हैं कि रसूल्ल्लाह 
खल्ल० मे जीकादा के महीने भें उमरा प्रदा किया तो मक्का वालों ने श्राप 
को मनका में दाखिल होने से रोक दिया, श्रारखिरकार हुजूर सत्ल ० ने इस 
वात पर सुलह कर सी क्ति आप वहां तीन दिन और ठहरें, फिर जब इन 
' लोगों ने सुलहुनामा लिक्षा तो उस में यह लिखा कि यह सुलमनामा ह है 
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जिस १२ मुहम्मद रसूलुन्लाह सलल० ने हन हु की हैं। कुरार में कहा, हम 
इस को पसन्द नहीं कर सकते, क्योंकि प्रगर हुम प्राप को खुदा का रसूल 
जानते तो श्राप को मवका में आने से रोकते ही क्यों, लेकिन हम जाप को 
मुहम्मद बिन अन्दुल्लाइ जानते हैं । हुफूर सत्ल० ने फर्माया कि मुहम्मद 
दिन अब्दुल्लाह भी हूँ, और हजरत मुहभ्मेद रमूलुह्लाह सत्ल० भी | ऐ 
म्रली ! हरत मुहम्मद रसूलुल्लाहु सहल० मिटा दो ! हरत श्रसी रक्षि० 
ते अरज किया, खुदा की कसम ! मैं नहीं मिटाऊंगा, तो आपने बहू सुलह- 
मामा ले लिया ग्रौर लिस दिया यहू वहु सुलहनामा है, जिस पर मुहम्मद 
बिन श्रब्दुल्लाहू ने सुलह की है कि मक्का में हथियार के साथ दाखिल न 
होंगे और अगर मक्का के रहने वालों में से कोई शादमी घ्रांपके साय जाना 
चाहेगा तो उस को अपने साथ नहीं जे जाएंगे और भ्रगर श्राप के सहावा 
रफ़ि० में कोई वाएस मनका में ठहरता चाहेगा तो उस को मता नहीं करेंगे, 
इस लिए जव भ्राप मक्का में तशारीफ़ लाए और मुक्रर की हुई मीयाद 
खत्म हो गयी तो मक्का बालों ने हजरत झली रजि० से आकर कहा कि 
प्राप अपने साथी से कह दीजिए कि मौवाद पूरी हो चुकी, अब मक्का खाली 
कर दो! श्राखिरकार हडरत वहां से चल दिए, हजरत हप्ता रजि० की 
बेटी पीछे-पीछे दोड़ीं भौर चचा-चाची कहू कर प्रावांज्ञ दी | हज़रत भ्रलो 
रछि० ने पकड़ कर हुक्षरत फ़ातिमा रजक्षि० के सुपुर्द कर दिया कि प्रपसे 
नचा की बेटों को संभालो प्रौर (प्रपनें साथ सयार कर लो) । रिवायत 
करने चाला केहुता है कि मदीना में पहुंच कर हज़रत अली रजि० श्रौर जैद 
रशि० श्रौर जार रजि० का उस लड़की के बारे में झगड़ा हुभ्रा। इशरत 
भ्रली रक्षि० ने कहा कि मैं इसका हज़दार हूं क्योंकि यह मेरे चचा की बेटी 
दे श्रीर मेरो वीनी इस की जाला भी होती है । जैद रज़ि० ने कहा कि भेरी 
भतीजी है, लेकिन खुदा के रसूल ने खाला के बारे में फ़ंसला किया प्रौर 
` फर्माया कि खाला, मां के बरावर है और हज़रत गरली रज्ि० ने फ़र्माया कि 
तुम मुआ से भर मैं तुम से हूं, और जाफर रक्षि० से फर्माया कि तुम मेरी 
श्रादत ग्रौर खलक्गत हर दो में मुझ से मिलते-जुलते हो, और जैद रजि० से 
'कर्माया तुम हमारे भाई हो श्रौर दोस्त हो । 

११०५. हजरत भ्रबूबक्रा रजि० कहते हैं कि मैंने देखा कि खुदा के 
रसूल सस्ल० मेंबर पर तशरीफ रखते हैं प्रोर हसन बिन अली रजि० श्राप 
के पहलू में तंशरीफ़ रखते हैं प्रौर हरत कभी तो हजरत हसन रक्षि० की _ 


FR 
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तरफ़ ध्यान देते हैं और क्रभी लोगों की तरफ़ मुतबज्जह होकर फ़मति हैं 
कि भेरा बेटा सशदार है रौर अल्लाह तश्राला इस के ज़रिए से दो बड़ - 
बड़े गिरोहों में सुलह कराएगा । 

११०६. हृशरत आइशा रखि० कहती हें कि (एक बार) खुदा के 
रसूल ने सुना कि वो भ्रादमी दरवाज़े के बाहर वड़े जोर-शोर से जड़ रहे हैं 
घौर जोरदार श्राबाज में एक दूसरे की डांट रहे हैँ, इनमें से एक यहं याहता 
था कि दूसरा कुछ करज में कमी कर दै ध्रीर नमी करे भौर दूसरा महू कहता 
था कि मैं हगिज़ कमी न कछूगा और कसम लाता था (यह घुन कर) 
हुज्षरत बाहर तशरीक़ लाए श्रौर फर्माया कि वहं श्रादमो कहां है जो खुदा 
की कसम ला रहा था म्रौर कहता था कि मैंअच्छाईत नरूगा। उस 
आदमी ने कहा, ऐ हज रत मुहम्मद रसूलुतलाह्‌ ! में हूं, श्राप को क्या नात 
पसन्द है और प्यारी है (मैं खुश हू ।) 


बाब ४६ 


वार्त के बयान में 


११०७. हजरत उक्वा बिन आमिर रज्रि० कहते हैं कि रसुलुल्लाइ 

सल्लल्लाहु ग्रलँहि ब सल्लम ने फ़र्माया कि जो क्षरते धुरी करने की क्यांदा 

हकदार है, बह बही हैं, जिन के जरिए से तुमे शर्म पाहों को हलाल किसा 
है (यानी निक!ह को दात |) 

९१०८. हरस आअक्रूहुरेरह रजियल्लाहु तभ्राजा अन्ह कहते हैं कि 
एक देहाती हरम की खिद्मत में हाजिर हुआ घर श्र्जे किया, ऐ मुह- 
म्मद रसूलुल्लाहू सस्ल० ! आप को खुदा की क़सम देता हूँ कि आप मेरा 
फैसला! ग्रत्लाह की किताव के मुवाफिक कीजिए । इस के मुकाबले वाले ने 
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कहा क्षौर वह समझदार भी था कि हां, ऐ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लस्लाहु 
ग्रलैहि व पसल्‍लम ! सुदा .की. किताब के मुंबवाफिक हो फ़ेसला कीजिए । 
श्रायते फर्मायर भ्रच्छा कहो ! उसने कहा कि मेरा बेटा उस का मजदूर या, 
उसने इस की बीवी के साथ जिनां किया, मुझ को भह मालूम हुआ कि बह 
पत्थर मारने के काबिल हो गया, इस लिए मैंने. इस को एक सौ बकरियां 
'प्रौर एक बांदी अपने बेटे के फिद्ये में दे दी, इस के बाद मैंने भालिमों से 
पुछा, तो उन्होंने कहा कि तेरे लड़के पर सौ कोड़े ग्रौर एक साल के लिए 
शहर से निकलता जरूरी है। आपने कर्माया कि मुझको उस जात को 
क्रसम है जिस की क्रदरत फे कब्जे में मेरी जान है, में तुह दोनों प्रें खुदा 
की किताव से ही फैसला करू गा, इस लिए लौंडी और बकरियां तुभ को 
वापस मिलनी चाहिए भौर तेरे लड़के पर सौ कोड और एक सास कै लिए 
देश निकाला ज़रूरी है । 

ऐ प्रमीस, जाओ करार इस की बीवी इकरार करे तो उसको पत्थरों 
से मार डालना, हुक्म के मुताविक जव ध्रनीस गए तो उसने इकरार किया 
प्रौर हरत मुहम्मद रसुलुल्लाह सल्ल० के हुक्म के मुताबिक उसको पत्थर 
भारा गया । 

११०३. हज़रत इंब्ने उमर रेजि० कहते हैं कि जिस वकत अब्दुह्लाह 
बिन उमर रभि० के खबर वालों ने हाथ पांव तोड़ दिए तो हजरत उमर 
रज्षि० खूत्मे के लिए खट हुए और फर्माया कि हम उन को इस मामले 
में उस वकत तक बरकरार रखेंगे, जिस वकत तक खुदा उन को बरकरार 
रखे श्रीर प्रत्दुललाहू बिन उमर सेबर को अपने माल के लिए गये बे, वहां 
के लोगों ने उन के हाथ-पांव तोड़ दिए और उन पर उपादती की और बडा 
उन के सिवा हम लोगों का कोई दुश्मन नहीं बौर न कोई दूसरा तोहमत 
लगाने के क्रानिल है, और मैंने इन को देश निकाला देने का इरादा 
फर्‌ लिया है । हज़रत उमर रजि० उन को देश निकालने पर तुल गए तो 
बनुल हक़ीक़ में ते एक शख्स आप के पास श्राया और यों श्रजं को, ्रभीरल 
मोमिनीन | वदा आप हम को मुल्क से निकालना चाहते हैं, हालांकि खुदा 
के रतूल सलल० ने हम को झपने मालों पर कायम रखा था और इन हो 
मालों पर हुम से मामला किया था झौर इसी को हमारे लिए शर्त ठहराया 
था । हजरत उमर रजि० ने जनाव दिया कि तू बया समभा है कि हुजूर 
सस्ल० का यहु फर्मा मैं भूल गधा हूं, उक्त यकत तेरा क्या हाल होगा जिस 
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बक तू खैवर ई निकाला जाएगा झौर तेरी सवारी की ऊंटनी भागमभाग 
रातों रातों जा रहो दरोगी । उसने कहां, यह तो श्रदुल कासिम को दकवास 
थी । हजरत उमेर रकि० ने फर्मागा कि खडा के दुवमन ! तू झठा है, फिर 


ग्रापने फलों, काडियों और रस्सियों की कीमत देकर इनको देक से निकाला 
दिया | 


१११०. हरत मसवरनिन मरज रजि० भ्रौर मरवान कहते हूँ 
कि हजरत मुहम्मद खुदा के रसूल सहल० जिस वक्षस हुर्दनिया के सकर को 


' रबाता हुए और कुछ रास्ता ते कर लियो तो आपने फर्मावा किं छोलिद 


विन वलीद रक्षि० गुमेभ मामी जगह में क्रुरेश के लइकर का मुक्रदमतुल 
जैशा है इस लिए तुम को भो उसी तरफ़ चलना चाहिए। खालिद रक्षि० 
को खुदा को कसम ! म्रापकी ख़बर भी न थी सिर्फे एक काला गर्द व गुजार 
देख कर हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाहे सल्ल? के ने के जवर देकर बरदा 
को डरा दिया और हुजूर मवी सल्ल० बराबर तशरीफ़ ले जा रहे बे, यहां 
तक कि जब झाप सनिय। नामी जगह में पहुंचे कि जहां से लोग उतरते थे 
तो श्राप की ऊंटनी बैठ गयी, लोगों ने उस को उठाने को बहुत को क्षिद को 
लेकिन बह नहीं उडी, लोगों ने कहा कि हजरत ऊंटनी क्रसथा घड़ी ढोठ हो 
गयी दै । फर्माया कसवा हुगिज ऐसी नहीं हो सकती और न इस की यह 
आदत है, बल्कि जस को हाथियों के रोकने वाले ने रोक दिया है भौर मैं 
उस खुदा की क़सम जाता हूं जिस की कुदरत के कब्जे में मेरी जान है, कि 
काफ्तिर मुझ से अगर ऐसी वात बाहेंगे जिस में श्रत्लाहू तभाला की हुरमत 
की.बड़ाई हो तो मैं उस को ज़रूर मंजूर कर लू गा, फिर आपने ऊ टनी को 
डांटी तो बहु कूद एड़ी भ्रौर चल दी | रिवायत करने बाले कहुंतै हैं कि हज" 
रत मुहम्मद रसूलुल्लाइ सल्ल० मक्का की तरफ़ से फिर कर उस जगह मे 
जो हुदँकिया के श्राखिरी सिरेमें है, पहुंच गए झौर वहां आप ठहरे। इस 
जगह पानी की कमी थी, इसी बजह से लोग यहां से बहुत भोड़ा पानी 
लेते थे मगर फिर भी यहां तक नौचत पहुंची कि पानी इधर निकला उधर 
लोगों ने निकाल लिया और हँशरत मुहर्मद रसूलुल्लाहं सत्ल० से प्यास 
की शिकायत करते थे । इस शिकायत को सुन कर हजरत ने श्पने तरकश 
से एक तीर निकाला और लोगों को हुक्म दिया कि उस को उत पानी में 
डाल दें (श्वियत करने वाला कहता है) मैं सदा को क़सम खाकर कहता 
हें कि उस में से इतना धानी जोषं मार कर निकलते लगा कि सबं लोग 
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उससे सेराब हो गए | इसी हालत में बुदंल विन वरका भ्रखज्ान्नी अपने 
क्बीले के कुछ ग्रादमी लिए हुए आ पहुंचा और (यह हुजूर की भलाई 
चाहने वाले तहामा के लोगों यें से घे) प्रौरप्राकर कहने लगा कि मैंने 
काब निन लुवी श्रौर आमिर विन लुवी को हुदेनिया की ऐसे जगह पर छोड़ा 
है कि बहां पानी ज्यादा है भ्रौर उनके साय दूध देने बाली भ्रौर बच्चे 
नाली ऊंटनी भी है (और मेरा एंयाल यह है) कि बहे लोग प्राप से मुका- 
बले का इरादा कर के आए हैं और राना कावा को जागे से रोकेंगे (यह 
सुन कर) हुजूर सल्ल० ने फर्माया किहूम किसी से लड़ने नहीं भ्राए 
हैं, हम तो सिह उमरा अदा करने के इरादे से झाये हैं, कुरंश को इन हो 
लड़ाइयों ने कमजोर कर दिया हैं और इसी की वजह से उन को नुत्रसान 
भी पहुंचा है अगर वहु लोग यह घाइते हैं कि में कुछ मुदत मुकरंर कर दू' 
ताकि बहू लोग रास्ता वगैरह खाली कर दें (तो बेतहर है) अंगर मैं उन 
पर गालिब भ्रा जाळ तो उत को श्रस्तियार है नाहे बह इस में दाखिल हौ 
जाएं, जिस में और लोग दाखिल हैं बरना वह लड़ाई-झगडे से तो भ्राराम 
में हो जाएंगे शोर ग्रगर वहु इस में से किसी वात को म मानें तो मुझे उ 
लदा की कतम है जिस की कुदरत के कब्जे में मेरी जान है।.मैं उनसे इस 


हद तक तट 'गा कि मेरो गईन ग्रलग हो जाए या झल्लाह तम्राला भ्रपमा 
हुनम जारी फ़र्माए। बुल ने कहा जो कुछ आपने फर्माया, मैं अभी उन 
लोगों तक पटुंचाता हूं। यहू कह कर यह गथा भ्रोर कारश ते कहने लेगा 
कि में उस श्रादमी (सल्लल्लाहु श्रलूहि व सललम) के पास से राया हूं शौर 
उन की एक वात नक़ल करता हूं, वातं यह है कि तुम को मंजूर हो, तो उन 
तें कुछ वेवफूफ़ों ने कहा कि हमको उस के सुनने की कुछ ज़रूरत नहीं ग्रौर 
जो लोग होशियार थे, उन्होंने कहा कि तमने जो कुछ सुना हो वयान 
करो, बुदेज ने कहा कि हरत मुहम्मद रसूलुहलाह तत्ल० ने फ्लां-फलां 
बात कही और जो कुछ श्रापने फर्माया था सव उन के सामने नक़ल किया, 
यहु सुन कर उरबह्‌ बिन मसूऊद कहूने लगे कि कौभ वालो सुनो, नया मैं 
तुम्हारे वाथ की जगह पर नहीं हूं, सबने जवाब दिया कि बेशक, फिर कहां 
कि क्या तुम मेरी ग्रौलाद की जगह नहीं हो, उन्होंने जवाब दिया कि हां, 
किर कहने लगे क्या तुम मुझको किसी तोहमत से मुत्तहिम करते हो | क़ौम 
ने जनाब दिया नहों, फिर कहां यह भी तुम को मालूम है कि लड़ाई में 
तुम्हारी गदद के लिए उकायों के घर बालों ने इंकार किया तो मैं प्रानौ- - 
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वौयौ-बच्चे और उस' से ताठलुक़ रखने वालों को लेकर तुम्हारे पास चला 
प्राया । उन लोगों ने भी इस का इक़रार किया बहु इस के बाद कहने लगे, 
उस शासस (यानी रसूलुत्लाइ सत्शह्शाहु श्र्ैहि य सहलग) ने एक सीधा 
ग्रौर साफ़ रास्ता बताया है तुमको चाहिए कि उस पर राजी हो और मुझ 
को उस के पास जाने दो, क़ौम ने कहा, जारो (जव उन को इजाजत मिल 
गयौ) तो मह हुशुर हत्ल० की छिद्मत में हाजिर हुए प्रोर प्राप से बात- 
सीत शुरू की | आपने क़रीब-क़रीब यही बातचीत की जो बुदैल से की 
थी । उस वक्त उरवह नें कहा कि ऐ मुहम्मद सह्लल्लाहु ग्रलेहि य 
तल्लम! प्रगर आय म्ररव कौम का इस्तो साल कर देंगे तो क्या आपने सुना 
है कि किसी ने अपनी क्रौत को बीखकुनी की हो और कहीं उल्टी बात पड़ 
गयी तो खुदा की क्सम मुझे यहां ऐसे लोग नज़र म्रा रहे हैं कि जो तुम को 
छोड़ कर भाग जाएंगे, यह सुन कर हज़रत श्रङ्ूवक्र सिद्दीक़ रज़ि० ने कहा, 
जा प्रकते माद तात को दार्मगाहू को चूस, यया हम ऐसे हूँ कि हज़रत 
मुहम्मद रसूलुल्लाह सलल» को छोड़ कर भाग जाएंगे, उरबह ने यहे सुन 
कर पूछा, यह कौन ग्रादमी हैं ? लोगों ने कहा भ्रवूवक्ते सिद्दीक रजि० हैं, 
उरवह ने कहा खुदा की क़सम अगर मुझ पर तेरे पहले एहसान न होते तो 
में तुझको इस का जरूर जवान देता (रिवायत करने वाला कहता है) कि 
फिर हुजूर सल्ल० से याते करने लगा और बातचीत के वीच में प्राप की 
दाढ़ी को हाथ लगाता था । मुग्रीरा वित झुश्मवा हुजूर सतल० के पीछे लड़ 
हुए थे, हाथ में तलवार थी भ्रौर सर पर खूद (लोहे को टोपी) रखा हुआ 
था जब तक उरवह ने यह सिलसिला जारी रखा तो हुंर वार मुँगीरह 
रक्षि० तलवार का हत्या उस के हाथ पर मार देते थे और फमति कि ठू 
(सपना हाथ) हुणरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ल० की दाढ़ी से अलग 
रख, उस को देख कर उरया ने अपना सर उठाया श्रौर पूछा कि यह कौत 
श्राइमो है ? लोगों ने जवान दिया कि भुगीरह विगश्चोया हैं (उरबा 
बोला कि ऐ घोखेवाज़ ! क्या मैं तेरी गद्दारी के शर के बचाने में कोशिश 
करने चाला म था, मुंरीरा रक्षि० का चाकिया यह हुँग्रा था कि जाहिलियत 
के जमाने में मुगैरा रजि० एक गिरोह के दोस्त बन गए थे, जब फ़ुसंत का 
मौका देखा तो उन का माल लेकर भाग गए झौर उन को कत्ल कर दिया 
प्रौर उस के बाद आकर मुसलमान हो गए, मुस॑लप्रान द्वोते वक्त रमू- 
लुह्लाह सल्ज० ते फर्माया, कि भाई मुसलमान तो मैं कर लू गा, भोर 
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तुम्हारे इस्लाम को भी जायज समझू गा, लेकिन ग्वारी के माल में शरीक 
नहीं हुंगा (यह वाकिया मुगरह का था अब असल वाकिया की तरफ स्जुभ्र 
की जाती है) इस बातचीत में उरवह जब किसी तरफ़ देखता इस के सिवा 
कुछ दिल्लाई न पड़ता कि श्रगर हुजूर संह्ल० थूकते तो फ़ौरन लोग हाथों 
में लेकर अपने मु हों पर मल लेते और अगर कोई हम आप किसी को देते 
तो वह हुक्म देने से पहले उस को पुरा करने के लिए तैबार हो जाता मरौर 
ग्राप वुजू करते तो वृजू के इस्तेमाल किए पानी के लिए लड़ाई करते और 
हर एक चाहता कि मैं तबरु क के तौर पर उसे ले ल॑ । | और आपकी बात- 
चीत के वक्त बिल्कुल चुप रहते और श्राप की तरफ़ ताजीम के लिहाज से 
नजर उठा कर न देखते (यह सारी बातें) देख कर उरबहम्रपने साथियों 
के पास पहुंचा और उन से कहने लगा कि खुदा की कसम मैं हब्श भी गया 
हूँ और रूम व्‌ फाश्स के बादशाहों के पास भी गया हुं लेकिन मैंने किसी 
बादशाह को ऐसा नहीं देखा कि उस के लोग उस की ऐसी ताजीम करते 
हों, जिस तरह मुहम्मद सल्ल० की ताजीम उन के लोग करते हैं, मैं खुदा 
की कस्म खाकर कहता हूं कि जब बह थूकते हैं तो बह किसी न किसी 
सहावी के हाथ में ही गिरता है मौर बहू इस को फौरन अपने बदन और 
चेहरे पर मल लेता है श्रौर अगर वह वृजू करते हैं तो इस्तेमाल किए हुए 
पानी पर झगड़ा करते भ्रौर हुबम देने से पहले पूरा करने की तैयारी करते 
हैं, श्रोर अगर वह किसी तरह की बात करते हैं तो सब के सब खामोश हो 
जाते हैं ग्रौर कोई नजर उठा कर नहीं देखता है {मेरी राय अगर मानो) 
उसने तुम्हारे लिए एक बहुत ही मुनाधिब बात सोओी है तुम को मान लेनी 
चाहिए। (यह सुन कर) बम्‌ क़ताना का एक आदेगी बोला कि ग्रच्छा 
प्रब मुझे जाने दो, कौम के लोगों ने कहा कि जाओ’ (तुम भी देलो,) जव 
यह आदमी हजरत मुहम्मद रसूलुर्लाह सल्ल० और शाप के सहावियों के 
पास पहुंचा, आपने फर्माया कि यह शख्स उस कौम का जो कुर्बानी के जान- 
वरों की बहुत ताजीम करते हैं इस लिए उस के सामने कुर्वानी के जानवरों 
को चलाओ, चुनांचे कुर्बानी के जानवर उस के सामने चलाए गए और 
लोगों ने चिल्ला कर लब्बेक कहना शुरू किया जब उस ग्रादमी ने यह 
मंजर देखा तो कहने लगा मुब्हानल्लाह, ऐसे लोगों को छाना काबा से न 
रोकना चाहिए और यहीं से लौट गया जब अपने साथियों में पहुंचा हो 
क हुने लगा कि मैंने कूर्वानी के जानबरों को देखा कि उनके गले में पटे पड़ _ 
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हुए हैं रौर उन के कोहान निशानी के लिए चीर दिए गए हैं । मेरा स्याल 
यह है कि उन को खाना काबा से न रोका जाय, यह सुन कर एक ग्रादमी 
जाने के लिए तैयार हुआ झौर कहा कि अव मैं जाता हैं लोगों ते कहा कि 
भ्रच्छा जाओ जब वह रसूलुल्लाह सल्ल० के सामने पहुंचा तो आपने 
फ़र्माया कि यह कए बेहुदा शख्स है | इसी बीच में सुहेल बिन उमर रजि० 
साए | झापने उन के आने से अच्छा शगुन हासिल कर के फर्माया कि झब 
तुम्हारा मामला ठोक हो जाएवा। चूनांचे सुहैल रजि० ने आते ही कहा 
कि लाश्रो तुम्हारे और अपने बीच एक सुनहनामा लिखें, हजरत मुहम्मद 
रमूलुल्नाह सलल० ने कातिव को बुलाया म्रौर फ़र्माया लिखो, बिस्मिल्ला 

हिरहमानिरंहीम, सुहैल वोला कि रहमान को तो हम जानते नहीं कि कौन 
है, हां यों लिखो 'बि इस्मिक-ल्लाहुम-म' जिस तरह कि तुम पहले लिखा 
करते थे, मुसलमान बोले कि खुदा की क़सम हम तो इसी तरह लिखेंगे, 
विन! विस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के सुलहनामा नहीं निखेंगे। हद्धरत 
मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु श्रलहि व सत्लम ने फ़र्माया कि प्रच्छा 
यों ही लिखो “वि इस्मि क अल्ला हुम-म' फिर फर्माय यह वह सुलहनांमा 
है जिस पर मुहम्मद सल्नेल्लाहु अलैहि ब सललम ने फैसला किया है । 
सुहेल वोला खुदा की क्सम अगर हम ग्रांप को अल्लाह का रसंल जानते. 


तो खाना काबा से तुमको क्यों रोकते और न तुम से मुक़ावला करते, और 
तप या लिखो कि मै मुहम्मद बिन्‌ अब्दुल्लाह हूँ । हुजूर सह्ल० ने फर्भाया . 
कि खुदा की क़सम मैं खुदा का बेशक रसूल हूं श्रगरचे तुम लोग मुक को 
झूठा समझते हो (खैर) मुहम्मद बिन ग्रन्दुल्लाहू, ही लिखो, इस के; बाद. 
ग्रापने फर्माया कि यह इस शर्त पर कि नुम खाना कावा. को हमारेलिए . 
- खाली कर दो ताकि हम इसका तवाफ कर लें, सहैल ने जवाब दिया कि 
` इस वक्त यह नहीं कर सकते, क्योंकि लोग हम को कहेंगे कि यह दत्र गए, ' 
ग्रलबता प्रगले साल के लिए रोक रखो | चनांचे यह ही लिखा गया । 
फिर मुहल ने कहा कि एक शर्ते लिखो कि जत्र हमं लोगों में से कोई तुम्हारे 
पास आए आअगरचे बह तुम्हारे ही दीन पर हो, लेकिन उस को हमारे पा€. 
लौटा दिया जाएगा | 


मुसलमानों ने जवाब दिया, सुन्हानल्लाह जो शख्स मुसलमान होकर 
अएगा हम उस को काफिरां में कसें लौटा देगे, बड़ हो बात हो रही थी 
कि अबूजु दल विन सुहैल बिन उमर बेडियां पहने हुए धीरे-धीरे मक्का कौ 
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` तरफ़ ते आसा हुषा मालूम हुमा यहां तक कि वह मुसलमानों की जमात 
. , मैं पहुंच गया । मुहल यहू देखकर बोला कि ऐ मुहम्मद सतत ० सव से पहली 
यही बात है जिस पर मैं तुमसे सुलह कर रहा हूँ कि अबू जुदल को मुझे 
बापत दे दो ।- श्राप ने कहा घ्रमी तो सुलहनामा पूरा भी नहीं हुआ है। 
उसने जवाब दिया इस के अलावा हम किसी पर सुलह ही ते करेंगे, आपने 
फर्माया, भाई इस की इजाजत दे दो | सुदल बोला मैं उतकी तुम को इजा- 
'कृत नहीं वे शकता, प्रापने फर्माया तहीं, हस की इजा दे दो उसने फिर 
इंकार किया । इधर यह बातचीत हो रहो थी, उधर मथु जु दल ने कहा कि 
ऐ मुसललानो ! बया मैं मुसलमान होने के वाद भी अथ काफ़िरों की तरफ़ 
फेर दिया जाऊंगा, नया चुम को यह नहीं मालूभ कि मैंने खुदा का दीन 
प्रल्तियार करने में मया-बया तयलीफें उठायी हैं धोर मुझे केसानकेसा सएत 
प्रशाब दिया गया है। 
उमर बिम सत्ताच रखि० कहते हैं कि मैंने नबी सहल० की खिद्मते 
में हाजिर होकर अर्ज किया कि अप सच्चे नबी नहीं हैं प्रापने फर्माया 
हूं । फिर मेंने श्र किया कि श्राप सच्चाई पर और हमारे दुश्मन झूठ पर 
नहीं हैं? प्रापने फ़र्माया कि हैं। तो मैंने झर्ज॑ क्रिया कि हम प्रपते दौग 
में खरावी दाखिल नहीं करना चाहते, प्रापने फ़र्माया कि मैं खुदा का मंदी 
हैं और उस का ता-फ़र्मान नहीं हूं और खुदा मेरी मदद करने बाला है 
फिर आप से प्रजे किंदा कि आपने यह नहीं फर्मा था कि हम खाना 
कावा में दाखिल होकर तवाफ़ करगे | आपने फ़र्माया कि हां मैंते कहा था 
लेकिन कधा यह भी कहा था कि इसी साल दाखिल होंगे ? मैने श्र किया 
क्रि नहीं (यह तो नहीं कहा जाता) भझापने फर्माया कि तुम दाखित होकर 
तवाफ़ करोगे । हजरत उमर रणि० ने कहां कि फिर में हसरत प्रदूतक् 
रिद्दीक़ रज़ि० के पांस श्राया प्रौर उन से कहा कि ऐ अबूवक रज्ि० वया 
. षह झल्लाइ के सच्चे नबी नहीं हैं, उन्होंने कहा कि हां, तो मैंने कहा कि 
हम हुक पर और हमारे दुवमन झूट १९ मही ? उन्होंने कहा कि हैं, हो मैंने 
कहा कि फिर हुम दील में नक्स क्यों दाखिल करें, उाहोंते जवाब दिया कि 
भाई वह खुदा के रसूल हैं, ग्रपने खुदा की नाफ़र्मानी नहीं करते भ्रौर बहू 
ही उन का मददगार भी है इस लिए उन के हुम को मानो, बथोंकि आप 
` खुदा को कसम सच्चे हूँ इस के याद मैंने कहा कया उन्होने यह नहीं कहा 
था कि हम जाना कावा में दांखिल हो कर तथाफ़ करेंगे, प्रबुबक्र रक्षि० ने 
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फर्माया, हां, यह तो ठीक है मगर क्या हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सहल- 
ल्लाहु प्रेहि व सल्लम ने यह भी फर्माया कि इसी साल दाखिल होंगे झोर 
तब्ाफ़ करेंगे । मैंने कहा कि यह नहीं कर्माया श्रा । सिद्दीक़् अकबर रजि० 
मे कहा फिर लुम जरूर दाखिल होगे श्रौर खाना काचा का तंथाफ करोगे । 
हङलूत उमर रक्षि० कहते हैं कि मैंने हज रत मुहम्मद सल्ल० का कहना न 
सुनने पर माफ़ी के लिए बहुत से अच्छे काम किए । टिवायत करने ज्राला 
कहता है कि जव रंसूलुल्लाहू सल्ल« सुलहनाम। की लिखावट सैकफारिगा 
हुए तो आपने सहावा रजि० से मुखातव होकर फ़र्मापा कि उठो श्रौर सर 
मु डवा कर हलाल हो जाओं और क़र्वानियां घाक़ायदा करो लेकिन खुदा 
को क़सम कोई भी खड़ा न हुआ तो श्राप उम्मे सलमा रजिन के पास तज्ञ 
रीफ से गए शौर उन से सहाया का सारा नाक्रिया बयान किया। उन्होंने 


कहा कि अगर छाप यह चाहते हैं कि यह सने माप के फ्रमन के मुताबिक 
करें तो चुयचाप जाकर पहले प्रपने जानवर जिब्हु कीजिए और सर मु ड- 
दाइ्ए और संर मुड्वाते बाली को बुलाइए, चुनांचे हुजूर सल्ल० बाहर 
तशरीफ़ लाए और कित्ती से वातचीत न की और सारा काम पूरा (या, 
जानबर को जिब्हु किया ग्रीर नाई को बुला-कर सर भी मुड़चाया, जत 
सहावा रज़ि० ने पहु देखा तो सब तैयार हो गए और अपने-अपने जानवर 
जिव्हु करना शुरू किए और सर भी मुड़वाना ज्ञुरू किए यहां तक कि 
इतनी भीड़ हो गई कि एक दूप्तरे को दवाए देता था फिर कुछ औरतें मुस- 
ल॑मात होकर ग्राई उस वफ यह श्रायते उतरीं या अ्रस्यहुल्लजी-म आमन्‌ ' 
इका जा कुमुल मोमिनात महा जिरात फ़म्तहिनू हुन-त हूत्ता व ल-ग्र विइस- 
क मल कवाफिर {श्राश्षिर लक) 

हजरत उमर रजि० मे उस दिन अपनी दो दीवियों की तलाक़ दो 
जो उस वकत तक मुध्रिका थीं उन में से एक के साथ तो मुश्राविया विन 
सफ़िया अबी सुफ़ियात ने निकाहु कर लिया और दूसरी के साथ सफ़्वान 
विन उमय्या ते, उस फे बाद नको सल्लल्लाहु श्रलेंहि न सललम मदीना को 
वापस हुए तो क्रैश में का एक शस जिसका नाम झबूल बस्तीर था, हुजूर 
सल्ल के पास या श्रौर मुसलमान हो गया । कुरश ने उस के लिए दो 
आदमी रवाना किए और यह कहता भेजा कि अपने ग्रहद के मुताविक 
उस को वापप्त कर दीजिए, प्रापने अचुल बसीर को इन दोनों छारुसों के 
हवाले किया, बड़ दोनों उसको लेकर चले, जब जूलहुलंझा के करी पहुंचे 
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तो बहां ठहर कर कजूरें खाते लगे | अबु ससौर रज्ञि० ने एक से कहा कि 

नारी तलवार बहुत अदिप मासूम होती है, दूसरे ने उस को म्मान से 

ले कर कहा कि हां, नेशक बहुल प्रच्छी है। मैंने उस्त को कई वार 
प्राजमाया है | म्थू चसीर रज़ि० बोले मुझ्षे भी दिखाश्नो, जरा मैं भी देख 
लू, उसने बह तलवार उन को दे दी। अबू बसीर र्षि’ ने मौक़ां पाकर 
एक काफिर की गर्दन उड़ा दी बहु ठंडा हो गया और दूरा भाग कर 
मदीना में वामस म्रा गया श्रौर दौड़ता हुआ मस्जिद तथ्यों में पहुंचा । खुदा 
के रहूल् ने उप्त को देख कर फर्माया कि महू डर गया है जब वह अप के 
क़रीब पहुंचा तो बोला, छुदा की क़सम मेरा एक त्ताथी तो मारा गया और 
मैं भी मारा जाऊंगा (अगर आने अव्र बतीर रजि० को न पकड़ा) इसने 
में अबू दसीर भी श्रा गए धरोर अर्ज किया, ऐ मुहम्मद रमूलुस्साह्‌ सत्ल- 
ल्लाहु ग्रसैहि व सल्लम ! लवा की क्रम ब्रत्लाह तग्राला ने प्राप के 
ज़िभ्मे को पूरा कर दिया क्योंकि श्राप मुझे इन के सुपुर्द कर चुके लेकिन 
फिर खुदा तला ने मुझे उन से छुटकारा दिया । हुजूर सल्ल० ने फर्माया 
कि ग्रफ़सोस यह लड़ाई का भड़काने बाला है, अगर मक्तूल का' कोई भी 
मददगार हो जाए (तो लड़ाई तयार रखी है) जव अबू ब्रसीर रज़ि० गे 
यहु हुना तो समळ लिया कि फिर प्राप मुझ को मुएक़ार की तरफ़ बापस्त 
कर देंगे तो वहां से साहिल के भकाम पर था गया । रिवायत करते याले ने 
कहा कि कुएफ़ारों में से आदू जुन्देल विन सुहैल भी निकल झाए गौर धवू 
बसर रणि० के साथ ञ्चामिल हो गए और नौबत यहां तक पहुंचो कि जो 
कोई काफिर मुसलमान होकर भवका से निकल कर झाता वह ,अदू ससौर 
रजि० के साय शामिल हो जाला | इसी तरह एक पूरी जमाअत होठ़ाई इस 
के नांद खुदा की कसम कूरेश के किसी काफिले की भी ख़बर झगर यह घुन 
पाते थे ती फ़ौरन उस को रोक लेते गौर उस का माललूटलेते थे (जब 
यह सुरत हुई) तो क्रुरैश ने हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु श्ल हि 
ब्‌ सहलम को जुदा और रिइतेदारी की क्सम देकर महला भेजा फि ग्राप 
प्रनू बतौर रणि० के पास हुक्‍न कहला भेजिए कि बह कंस की तवलीफ 
देने के रवये से बाज़ आए झौर जो शख्स श्राप के पास मनका से पहुंचे हम 
उस को वापस नहीं लेंगे और बहू वापसी से बे-परबाह हैं, तव हज रत मुह- 
म्मद रसुलुल्लाह सत्लल्लाहु अलेहि व सल्लम नेअवू बसीर रज्षि० को 
जमाभ्रत की तरफ़ यह पेगाम रचाना कर दिया, झल्लाह उञ्राला मे षह 


“न 


( ३०५) 


गायतत उस्ती बाकिए में उपारी हुदल्यजो कका रोदिमि (आखिर तक) 
काफिरों की यह जिद थी कि प्राप के खुदा के नन्नी होने को नहों भागते थे 
पौर न विस्मिल्लाहिरहमानिरहीम उन्होने लिखने को इजाजत दोंथी 
प्रोर हुजूरे, अनदसं को काबा जाने से रोक दिया धा। | 

११११. ब्रबूहरेरह रशि० कहते हैं, हजरत मुहम्मद रमूलुरलाहे 
स्ररलल्लाहु भ्रनैहि द सठ्लम ने फर्माया है कि अल्लाह सञ्ला के तिन्‍तानवे 
तामं हैं यानी एक कम सौ । जो दाहुत इनको याव करेगा जन्नत में दाखिल 


होगा. 


बाब ४७ 


वसीयत के बयान में 


१११२. हरत अब्दुह्ताहु बिन उपर रखि० कहते हैं [क हज़रत 
मुहुभ्मद रसूलुल्लाह सल्ल० ने फर्माका किसी मुसलमात को यह जायज 
नहीँ कि वन्तीयत्त की चीज मौजूद हो प्रर वह ससीयत लिखे त्रिम! दो राते 
गुज़ार दे! 

१११३. हजरत अञ्ज विने हरिस रेजि० जो इजूर सल्ल० के साले 
थे, कहते हैं कि हुजूर ने नफ़ात के वक्‍त रुपया, अशर्फ़ी कुछ न छोड़ा और 
न कोई गुलाम शौर न कोई लौंडी, न कोई और चौज़, एक सफ़ेद खच्नरो 
प्रोर हथियार और जमीन के सिवा जिन को सदृक़ा कर दिया था 
(जञ्नज्ञहा) 

१११४. यब्दुल्लाह विन अवी ऊफ़ी रजि० से पुछा गया, वया 
हुजूर ते वसीयत फ़र्मायी थी ? उन्होंने कहा नहीं । सवाज' करने घाले ने 
कहे कि लोगों पर केसे बसीयत,फर्जे थी और किस चीज पर अमल क 
था । जब्र दिया अल्लाह कौ किताव पर अमल करने की बसीयत को 
थी । (कराल बस्स विकिताबिल्लाह 


१११५. हजरत भ्रवूहुरंरह रजियल्लाहु भ्रम्हु कहते हैं कि एक शस 
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ने हज़रत मुहम्मद रसूलत्ताह सल्लल्लाहु प्रैहि व सललम से ब्र किवा 
कि ऐ खहलाह के रसूल | कौन सा सद्का बेहतर है ? आपने फर्माया बह 
सदका बेहतर हे कि तू तन्दुरुस्ती की हालत में प्रदा करे श्रीर तुभकों माल- 
दारी को ख्वाहिह भी हो श्रौर फ़िल्ने से डरता हो प्रौर बहुत जल्दी प्रदा 
करे, ऐसा न हो कि जब मौत की. हालत का वकत तेरा प्रा पहुंचे “श्रीला 
तम्हिल हृत्त इजा बलगतिहहल्कूम' (बुखारी स० ३८४) तो चसीयत करे 
कि एलां को इतना माज देना और फलां को इतमा, यहां तक कि बह इस का 
असर ले । 


१११६. हणरत अवृ हर रह रज्षि4 कहते हैं जिस वक्‍त आयत 'अंजिर 
प्रशीर-0-कलश्रक्तर वे न' हुजूर पर उतरी तो आपने फ़मांया कि ऐ कुरंश ! 
तुम श्रपने नप़्सों को छरीद लो, वर्षोंकि मैं खुदा का प्रजाब जरा भी तुम से 
दूर नहीं कर सकता | ऐ बन प्रब्द नमु मैं तुम से खुदा का म्रजाब जरा 
सा भी दफ़ा नहीं कर सकता । ऐ प्रब्दास बिन ग्रन्दुल मत्तालिव मैं तुम से 
भी खुदा का भरणाय जर! सा भी दूर नहीं करे सकता । ऐ सक्रिया! ! (रसू- 
लुल्लाह सह्ल० की फूफी) मैं तुर्भ से खुदा का श्रज़ाब बिल्कुल दुर नहीं 
- कर सकता | ऐ फ़ातिमा हजरत मुहम्मद रसूलुहलाह सहल० को बेटों ! 
मेरे माल से जो चाहो ले लो लेकिन ख़ुदा के प्रज्ञाव को नहीं रोके सकता । 
(बुजारी, सफ़हा ३८५) 

१११७. हजरत इन्ने उमर रजि० कहते हैं कि मेरे वालिद ने हुजूर 
तह्ल० के जमाने में अपनी जामदाद का आठवां तिस्सा और खजूरों का 
वायर खरात करना चाहा, इस लिए हुजूर सत्त० की खिदमत में अरज 
किया, ऐ हजरत मुहम्मद रसूलुस्लाह सल्ल० ! मेरे पांस कुछ माल है 
जिसको मैं नफीस ख्याल करता हू भ्रौर मैं महू चाहता हूं कि इको खेरात 
कर दू । फर्माया कि श्रस् भाल को वकक कर दो किन यह बेचा जा सके 
गौर न इस का हिवा हो सके म्रौर न इस में विरासत जारो हो। हजरत 
उमर ने वकक कर दिया । फाइूक आज़म का यहू वकफ़ मुजाहिदीन के खच, 
गुलामों की ग्राजादो, ग़रीबों और मेहमानों के भ्रौर मुसाफिरों के और 
दिइलेदारों के काम में ख़ होता था और जो उस का मुलवहली होता तो 
उस को वथेफ के दस्तुर के मुताविक खद खाने था अपने परीव दोस्तों को 
खिलाने में कोई मनाही नहीं थी । 

१११५. हजरत श्रदूहुरेरह रजियह्लाहु श्रन्हु कहते हैं कि रसूलुल्ताह 
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सल्जज ते फ़रमाया सात हताक करने बालों चोजों से उचो, सहावा राच. 
ने प्रज किमा हुजूर सस्ल० वह साठ चीज़ें कौन सी हैं? फ़रमाया कि 
(१) सूदा का शरीक बनाना, (२) जडू करना, (३) किसी को जुल्म 
के तौर पर क़त्ल कर देना, क्योंकि छुदा ने करल ज/लियाना तौर पर हराम 
कर दिया है, (४) सूद खाना, (५) यतीम का माल खाना, (६) जिहाद 
में पीठ दिखाकर भागना, (७) मुखलेमान पाकदामच प्रौरतों पर तोह- 
मत लगाता । 

१११६. अवूहुर॑रह रणि> कहते है किं रघूल्लुल्ल/हू सत्य० नें 
, फ़रमाया कि मेरा कोई वारिस नहीं हो सकता, छोड़ा हुआ माल मेरी' 

वौवियों के खच घौर कारिदों की तनख्वाहों के वाद जो बाक़ी रहे वह खुदा 
की राह में खरात है। 

११२० हुज्ञरत उस्मान रज़ि० निम्न वक़्त घेर लिए गये तो चह 
ऊंचाई पर चढ़ कर बागियों के सामने य्राए श्रौर कहा कि मैं: सुदा को 
क़सम, सिर्फ़ सहावा किराम रज़ि० को देता हूँ कि तुम्हें यहे बास नहीं 
कि हुजूरे श्रमदस सल्ल० ने इशाद फ़रमाया खा कि जो शह्स रूपां कुसा 
खुदबाए वह जरनती है, मैंने ही उसको खुदवाया, और हुजूर सत्ल० ने 
क्ररमाया था कि जो ग्रादमी जैज्युत उस्रा (ततचूक को लड़ाई) कह सामान 
ठीक करे बह जन्नती है, सो मैंने सामान दुरुस्त किया था, सो उत्हेंने 
उसको सत्र बताया । 

११२१. हज़रत इ्ने श्रश्वास रजिमल्लाहु अन्हु कहते हैं कि क़बीला 
वनी सहम का एक ग्रादमी तमीमदारी और ब्दी विन बदार के साथ 
(सफ़र) को निकला, भ्रौर नट्ट भ्रादमी ऐसे जगह पर मर गया जहां 
मुसलमान कोई न न था, जब यह लोग उसका छोड़ा हुआ माल लेकर यापस 
आए सो उसके वारितो ने एक चांदी का कटोरा जिस पर सोने का भुलम्मा 
किया हुआ था, उसमें नहीं देखा | इस बजह से हज़रत मुहम्मद रंयूलुल्लाहें 
सह्लत्लाह भर हि 4 सत्लप ने उन दोनों को क्षभम दी फिर वह कटौरा 
मक्का में मिना । उनसे मालूभ किया गया कि कहाँ से प्राया तो मक्का 
वालों ने कहा कि तमीम और अदी से खरांदा है तो भरने वाले के वारिसों 
में दो झख्सों ने यह कसम खापी कि हपारो' गत्राही इन दोनों की गवाही 
से सच्ची है कि यह कटोरा हमारे मुत्त्रफफ़ो (मरने बाले) का है! 
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बाब ४८ 


जिहाद के बयान में 


११२२. हजरत अडृहुररह रणि० कहते हैं कि एक श्रादभी हजरत 
मुहम्मद रसूलुत्लाह सत्ल० को खिदमत में हाजिर हुआ ओर कहने लगा 
कि हुजूर ! मुझको ऐसा काम बताइए जो {सवाब मे) जिहाद के बशावर 
हो मुझको ऐसा कोई काम मालूम नहीं । फरभाया केया तु इतना कर 
सकता है कि जब मुजाहिद निकले तो मस्जिद में जा कर नमाज पढ़े, इस 
तरीके पर कि कोई उसमें कमी म हो मौर रोजा बरायर रसे, इपतार 
कभी न करे, उसने अजं किया कि इसको कौन ताक़त रख सकता हे । 

११२३. हजरत अवूहुरैरह रजि० कहते हैं कि जव मुजाहिद का 
घोड़ा अपनी रस्सी में बंधा हुम्रा चरने के लिए चलता फिरता है, तो उसके 
हुर कदम पर मुजाहिद के लिए नेक्यां लिखी जाती हैं। . कयुक्सजु लहू 
, हेसमात 

११२४. हजरत श्रबूसईद खुदरी रक्रि० कहते हैं हुजूर सल्ल से 
किस्त ने अर्ज किया कौन सा आदमी बेहतर है ? फ़रमाया कि वह मोमिन 
जो प्रपनी जान व माल से खुदा के रास्ते में जिहाद करें, उसमे थर्ज किया 
किर कौन ? फरमाया कि बह मोमिन जो किसी घाटी में रहू कर ख़ुदा 
को इवादत करे और दूसरे लोग उस की शरारत से बचे रहें | 

११२५, हजरत श्रवूहररह रभियल्लाहु कहते हैं कि हजरत 
सल्लह्लाहु प्रलैहि व सहतम ने करमाया कि खुदा के लिए जिहाद करने वाले 
की मिसाल ऐसी है जैसे रोजदार और नफ्लें पढ़ने बाला श्रौर (इस हालत 
में) खुदा तश्राला उसके लिए जन्नत का सहारा हो जाता है। 

११२५- हज रत अबूहुर रह रजियत्लाहु अन्हु कहते हैँ कि हजरत 
मुहम्मद रसूलुल्लाह तह्लत्लाहु म्रलैहि घ सल्लम ते फरमाया कि जो 

शख्स ख़ुदा और उप्त के रसूल पर इमाने लाया हो, नमाज पढ़ता हो प्रौर 
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रमजान के रोजे रखता हो तो अल्लाह के जिम्मे है कि उसको जन्नत में 
दाखिल फरे, श्रतलाह के लिए उसने जिहाद किया हो या अपने नतन में 
बेठा रहा हो, लोगों ने अर्ज किया, ऐ भ्रस्साह के रसूल हम लोगों को 
उसकी खुशखवरी सुना दें । रमाया कि जन्नत में शौ दज हैं भ्रौर उनको 
त्रत्लाह्‌ ततद्ाला ने उन लोगों कै लिए तैयार किमा है जो खुदा के लिए 
जिहाद करसे हैं श्रोर उनमें से दो दर्जों के बोच इतनो दूरी है जितना कि 
श्रासमान और जमीन के दामियान है! जत्र तुम भ्रल्लाह से जन्नत सांगो 
तो फ़िर दीस मांगो, न्योंकि वहू ऊने दर्जे की जन्नत हैं (रियाथत करने 
वाले कहते हैँ). कि मेरा हयाल है कि झापने फ़रमाया कि उस के ऊपर 
रहमान का भ्र है प्रौर इसी फिरदोस ते जन्तत की नहरे जारी होती हैं। 

११२७. हजरत प्रनस बिन मालिक रक्षि० कहते हैं कि हुजूरे अकरम 
सह्ल० ने फरमाय? कि दिन के पहले या श्रासिरी हिस्से में खुदा को राह में 
चलन, दुनिया और उससे समाम चीजों से बेहतर है । 


११२८. हज रत अबूहुर रह रजि० नहते हैँ हुजूरे ग्रवदस ने इशोद 
फ़रमाया कि जन्नत में कमान बराबर जगह मौजूदा दुनिया से बेहतर है 
पौर फ़रमाया कि दोपहर से पहले किसी नवत जिहाद के लिए चलना उन 
सारी चीज़ों से बेहतर है, जिन पर सूरज का निकलना य बूचना होता है | 

११२६. हजरत श्रतस निन मालिक रजियल्लाहु श्रन्हु कहते हैं कि 
रसूलुल्जाह्‌ ने बन्‌ सुलैम के सत्तर श्रादमियों को क़बोला बनू आमिर की 
प्रोर इत्लाम की तब्लीरा करने के लिए रवाना किया, जब ये लोग (बेर 
मऊना ) पहुंचे, तो उत से मेरे मामू (हराम बिल लम्हान अंसारी में कहा) 
कि मैं तुम में पहले जाता हूं। अगर उन लोगों ने मुझको ब्रमून दे दिया, 
उस वकत तक कि मैं उनको हुश रत मुहम्मद रसूलुक्लाह तहल० का पेग्राम 
पहुंचाऊं, तो बहुत बेहतर वरना तुम लोग मेरे क़रीब तो हो ही 'चुनांचे मे 
ग्रागे हों भए और उने लोगोंने उनको अमन भी दे दिया और उन्होंने 
हुजूर सत्ल० को तरफ़ से इस्लाम पहुंचाना शुरू किया, लेकिन उन लोगों 
ने लापरवाहं पाकर एक शांरतं को इक्षारा किया । उसने पोळे से ऐसा नेजा 
भारा कि पार हो गया । उस ववत उन कें मुह ते निकल! भ्रल्लाहु ग्रकूबर 
ख़ुदा की क़सम ! में अपने मकसद को पहुंच गया, फिर बनू भ्रामिर उनके 
साथियों की तरफ़ बढ़े और उन शहसों को भी कत्ल कर छाला, सिफे एक 
लंगड़ा आदमी (काय बिन यजीड) की रहा, क्योंकि वह पहाड़ पर चढ़ 
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गया था इधर हज़रत जिन्नील भ्रेल० ने हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सहल- 
रलाहु प्रलेंहि व सल्लम को खबर दी कि वे हजरत अपने रच से मिल गए, 
खुदा उनसे खुश हुआ भ्रौर पे खुंदा से, 

११३०. हजरत जुदु'ब विन सुफ़ियान रक़ियहलाहु श्रन्हु कहते हैं कि 
हुशरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लतलाहु प्रलेहि व स्लम किसी जिहाद के 
लिए तश्रीफ़ ले गए ये, बहां श्रापकी मुबारक उ गली जहमी होकर लून से 
तर हो गयी, आपने उ गली को मुखातव होकर फ़रमाया, से एक ३ गली 
ही है जो खूद से तर हो गयी है भोर तकलीफ तुमको पहुंची है वह खुदा के 
रास्ते में ही पहुंची है | 

११३१. हजरत अबूुहुरंरह रजियल्लाहु श्रग्ह कहते हैं कि हजरत 
मुहम्मद रसल॒हलाहु सहल७ ने फरमाया, मैं उस जात की कसम खाकर 
कहता हैं कि जिसके कब्जे में मेरी जात है, जो शस्त खुदा के राष्ते में 
जरुमो हुआ, उसकी हासत को खुदा भ्रच्छी तरह जानता है। जा ह्‌ 
दरुस कियामत के दिन आएगा तो उसके जमो से खून बहुता होगा 
उसकी रंगत लाल होगी श्रीर उसमें खुइननू, गुइक की सी होंगी। ' 

११३२. हज़रत अनस विन मालिक रजिमल्लाहु ग्न्हु कहते हैं कि 
मेरे चचा गल बिन नज रज़ियत्लाहु प्रम्ह किसी वजह से बद्र की 
लड़ाई में शरोक म हो सके श्रोर उन्होंने हुछूर सत्ल० से भ्र्ज किया कि 
ए झल्लाहु के रसूल ! मैं उस लड़ाई में जो पहले मुशरिकों से हुई, रारीक 
न हो सका लेकिन श्रव अगर ग्रल्लाह तेश्रालो ने मूझ को तौफीक चता 
फ़रमायी और मुिरकों से किसो लड़ाई का इत्सिफ़ाक हुम्ना तो खुदा 
तश्रासा देख लेगा कि मैं कया करता हू, चूनांचे उहद की लडाई का 
दिन छाथा और मुसलमान मंदा से भागे तो उम्होंने कहा ऐ भ्रहलाहु ! 
मेरे साथियों ने जो काम किया है, मैं उसमें बेक़सर हूं, यह कहू कर श्राये 
बढ़, इतने में साद भागे हुए आये उन्हों ते साद रखि० हे कहा कि साद ! 
भागते क्यों हो ? तजू रक्षि० के रव की क़सम! जन्नत बहुत करीब है और 
मुझे उसको खुइचू उहद की पहाड़ी की घोर से श्रा रही है। साद रज़ि० 
कहते हैं कि जो कुछ नप्र रजि० मे किया मैं न कर सका! घनस रज़ि० का 
कहना है कि हुमते उनके बदन पर असली से कुछ ऊंचे जरम देखे जिनमें 
कुछ तलवारों के थे श्रौर कुछ नेजों के श्रोर म्रक्तूल होने के दाद जब उनको 
हम लोगों ने. देखा तो काफिरों ने उनके नाक कान वगैरह काए डाले थे 
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र ऐसी हालत कर दी थी कि सिर्फ़ उगली के ज्षरिए पहचाने गए 
थे बह भी उनको उनको बहून ने पहुचाना | हुभारा स्याल यह है कि ये 
ग्रायतें उतके और उन जैसे लोगों के बारे में उतरीं रिजाइन सद्र मा 
ग्राहिदुत्लाहु (आश्लिर तक) अनस रञ्ि० कहते हुँ कि अनस विने नजू की 
बहुन जिनका साम उद्बींश्र था, उन्होंने किसी ग्रौरत का दांत तोड़ दिया 
था और हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाहू सल्ल० ने वदला लेने का हुषम दिया 
थातो अतस रजक्षि० ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल ! उस खुदा को कसम 
जिसने झापकों सच्चाई के साथ भेजा है ! रुद्रींघ्र का दांत न तोड़ा जाएगा 
{इसके वाद) किसास बाले लोग तावान लेते पर मान पए झौर क्रिसास 
की माफ़ कर दिया, यह देख कर हुखर सत्ल० ने फ़रमाया कि ख़ुदा के 
कुछ बंदे ऐसे भी हैँ कि श्रगर किसी बात पर खुदा की क़सम खालें तो 
ग्रस्लाहु तघाला उसको पूरा कर देता हे । 

११३३. हज़रत जैद थिन सादित रजिथहलाहु ्रन्हु कहते हैं कि मैं 
क्ररश्रान दारीफ इकटूठा लिखा करता था, एक दिन मुझको सूरः सहलाव 
की एक ब्रायत न मिली, जिसको मैं हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु भ्रलैहि व 
सलम से सुना करता था और आप उसको पढ़ा करते थे । बहुत खोज के 
वाद नहू प्रायत हज़रत लुजेमा अंसारी रक्षि० के पास मिली (यह वह 
दाचुस है कि उसको एक गनाही ) हुजूर सत्ल० ने दो के वरावर कही घी 
प्रौर वह प्रापत यह थी- 'मिनल मुर््राम सी-न रिजालुम, सदर्क मा 
ग्राहिदुह्लाह्‌ म्लै हि 

११३४. हजरत बरा रजिभस्लाहु श्रन्ह्रु कहते हैं कि एक शरस 
हथियारों में लदा हुआ खाया कौर ग्रजे किया कि मैं ।पहले मुसलमान हो 
जाऊं या पहले जिहाद करू' कौर बाद को मुसलमान हो जाऊ? 
द्रापे रमाया कि पहले मुसलमान हो जा मरौर वाद को जिहाद करना । 
वह भ्रादमी मुसलमान हो गया और फिर जिहाद मे शरीक होकर शहीद 
हो गया | आपने करमाया कि उस आदमी ने अमल तो थोड़ा ता किया 
लेकिन ज्यादा श्रच्त्र पाया । अम च क़लीननंब अंजरन कसीर (श्राखिर 
तक } 

११३५. हजरत अनस बिन मालिक रशि० कहते हैं कि उम्मे 
दबीभ्र विन्त ब्रराने जो हारि विन बी राक़ा रज़ि० की मां थीं नबी सल्ल 

की [दमत में हाजिर हो कर प्र विया कि ए रसूलुल्लाह सहल ० ! मुझ 
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हारिसा रजिण का कुछ हाल बताइए जिसको अदूर की लड़ाई में तोर लग 
गया था ध्ौर शहीद हो गये थे, क्षगंर वह जन्नत में हूँ तो मैं सत्र करू, 
वरना दिल भर खुन रोऊ! श्रापनी फ़रमाया किऐ हारिसा की मां? 
जन्नत के बहुत से दजे हूँ श्रौर तुम्हारा बेटा उन सबदरं में से जो ऊंचे 
दें की जन्नतुल फिदौस है, उस में है (तुम किक न करो) च इन्नव्न-क 
प्रसाबज फिदौसंल आला | 
| ११३६. दशरत प्रबूमूसा रखि० कहते हूँ कि एक शझ्रादमी ननी 
तल्लत्णाहु अन्तैहि व सत्सम के पास श्राया और क्रें किया, ए अल्लाह के 
रसूल! {लडने वाले कई तरह के हूँ) कुछ बहु हूँ जो माल हासिल करने के 
लिए लड़ते हूँ प्रोर कुछ वह हैं जो माम पैदा करने के सिए लड़ते हूँ भ्रीर 
कुछ ऐसे हूँ जो प्रपनी बहादुरी दिखने के लिए लड़ते हैं। लेकिन उनमें से 
सहु बीन है जिस को 'मुजाहिद फ्री संबीलिह्लाह [अल्लाह को राह में 
जिहाद करने वाला) कहा जाए। भ्राप ने फ़रमाथा कि जो शरुस इसलिए 
जंग करे कि खुदा का बोल वाला हो तो बह मुजाहिद फ़ी सवीलिल्लाह 
कहुलाएगः । 
११३५७- हजरत श्राइश्ा रज्ञियल्लाहु ग्रन्हा कहती हैं कि जव हजरत 
मुहम्मद रसूलुस्ताह सल्ल० ख़न्‍्दक की लड़ाई से वापस तररीफ़ लाए श्रोर 
प्रपने हथियार खोल कर गुल्स कर चुके, तो हशरत जिब्रील तशरीफ़ 
लाए । उस वषत उन का सर गर्दे से भरा हुग्रा था ब्रोर कहने लगे, आपने 
तो हथियार उतार कर रख दिए, लेकिन मैंने श्रभी तक अलग नहीं किए । 
धापने फ़र्मापा कि [भ्रन) कहाँ का इरादा है? हजरत भिक्नील ने दनी 
क़ुरैशा की तरफ़ इशारा कर के कहा कि इधर । हरत ग्राइशा रज़ि० 
कहती हैं कि हुजूर सह्ल० फिर भन्‌ कुरंज़ा की तरफ़ तशरीफ़ ले गए । 
११३८. हजरत शअ्रबूहुर रह रजियल्लाहु भ्रन्दृ कहते हैँ कि हुजूर 
सल्ल० ने क़म हे कि अल्लाह तश्राला दो शह्सों की हालत पर खुश्वदी 
जाहिर करता, है) वह दोनों प्रापत्त में लड़ते हैं एक 'फ़ो संदी(लिल्लाह लड़ 
कर शहीद होच । है ्रौर दूसरा नाद को तोदा कर के शोर (मुसलमान 
होकर) शहीद हो जाता है। $ 
~ ११३६. हजरत भ्रबूहुरेरह रजि कहते हैं कि मैं हुजूर सस्ल० की 
ख़िद्मत में ख़बर की जीत फे वाद हाज़िर हुआ और श्रर्ज किया कि मुझे 
` कुछ दोजिएः।(उस वकत | भ्रास के बेटे ने कहा कि हजरत उन्हें न दीजिए | 


~ य ` तप म्यः मरा ग relic ind क कान जे डनूलमभन वक माना 8५०2 हनन हे 
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मैंने कहा यह इव्न नोफ़ूल का|क़ा तिल है (उसको सुन कर) साद बिन आस 
के बेटे ने कहा कि बड़े ताज्जुब की वात हैं कि विबर यानो ऐसा शख्स जो 
हम को वकरी के वालों की तरह लिपटा रहता है म्रीर ज्ञान की किसी 
पहाड़ी की घाटी में से निकल श्राया है हम पर ऐसे मुसलमान मर्द के कत्ल 
का ऐब लगाता है जिस को खुदा ते मेरे हाथों से इझ्जत दी और मुझे उस. 
के हाथों से वे-इज्जत नहीं कराया । ॒ 

११४०. हजरत श्रनरा रजियल्लाइ अन्हुं कहते हैं कि ग्रवू तल्हा 
रजिं० हुजूर सल्स० के जमाने में जिहाद को वजह से रोजा नहीं रजते थे 
भौर हुजूर सल्ल० के ज़माने फे वाद हमने देखा कि ख्राप इंदुलफ़ित्र रौर 
इदुल श्रजूहा के सिवा नाशा ही नहीं करते थे । 

११४१. हणरत अनूहरैरह रञ्ञिण से रिवायत है कि हुण रत मुहम्मद 
रसूलुर्लाह सल्लल्लाहु ग्रहि व सत्सम ने फर्माया, शहीद पांच तरह के 
होतै हैं, (१) जो मुसलमान ताऊन से मरता है, {२) भौर जो शहस पेट 
के मज् में मर जाए, (३) और जो डूब कर मर जाए, (४) और जो देन 
कर मर जाए, (५) भौर जो खुदा की राइ में शहीद हो जाए । 

११४२. हज रत जद निन साबित रजियल्लाहु भन्हु फमति थे कि 
एक चार हजूर सत्लण् मुभ को सह ग्रायत लिखा रहे थे 'ला मस्तनिला- 
झिडू-न मिनल मुझ्नमिनौतत' (झाज़िर तक ) कि श्रन्दुल्लाह्‌ रिन उम्मे मक्तूम 
हुजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु भ्रलैहि व सल्लम कै पास हाजिर 
हुए और प्रजे किया, ऐ श्रहलाहू के रसूल ! में धरार जिहाद करने की 
ताकत रखता तो जरूर जिहांद करता । यह (अग्दुल्लाह दिन उम्मे 
भक्लूम) श्रंघे थे श्रौर उस वक्‍त हजुर सल्ल० की रान मेरी राम पर रखी 
हुई थी फ़ोरन दी इतना वोझ भेरी।रान पर हो गया कि मुझे यह डर होने 
लगा कि मेरी रान कहीं फट न जाए, लेकिन थोड़ी देर के बाद यह हालत 
जाती रही श्रौर यहु श्रामठ उतरी (गे र-उनिपा परर) 

११४३. द्रत अनस रज़ियल्लहु ईश्न्हु कहते हैं कि हुजुर सल्ल० 
खंदक के दिनों मे {मुलाहजा) ने लिए तशरीफ़ ले गए, और मुहाजिरीन 
श्रंसार को देखा कि सुबह के ठंडे वक्त में खोदने में लगे: हुए हैं क्योंकि उत्त 
जमाने में उन के पाख गुलाम न थे कि बह उनके कज़ाए काम करते, आपने 
यह मेहनत्त और तकलीफ़ उन लोगों की देल कर फर्ममा कि ऐ जुदा ! 
जिंदगी श्राश्चिरत हो नो जिंदगी है, तू अंसार ओर मृहाजिरीन को वरा 
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दे। इस पर उन लोगों ने जबाब दिया कि बह हम लोग हैं जिन्होंने मुह- 
' म्मद को बस्त इस शतं पर की है कि जब तक भिदा रहेंगे, जिहाद करेंगे, 
नहमुर्ज्ञजी-न बा व ऊ मुहम्म-द घलल निहादि मा यक्रीमम श्रसदा । 

११४४, हजरत वरा रजियएलाहु भ्रन्ट् कहते हैं कि मैंने देखा 
अहजाब के दिनों में हुजूर संल्लं० मिट्टी उठाते जाते यें, जिस से शिक्षप् 
मुदारक गर्दे से भर गमा था झौर यह झ्रमतिं जाते ये। 

ऐ खुदा ! तेरी मदद न होती तो हुम हिदापत न॑ पाते श्रौर त 
, सदक़ा देते श्रौर न नमाज पढ़ते, हुम पर सुकून घौर अम्म नाज़िल फर्मा 
प्रौर दुइमत के मुकाबले के बबत हमारे कदम सावित रख, वक्रोनी तौर।रर 
इन काफ़िरों ने हम पर जुल्म किया है, अब ये किसी बुराई का इरादा 
करते हूँ, तो हम इस को दुर करते हैं । 

११४५. हजरत अनप्त रचियल्लाहु अ्रन्हु कहते हैं कि हजरत एक 
. वार किसी लड़ाई के लिए सफ़र कर रहे थे, तो भ्राफ्ने फर्भाया कि कुछ 
लोग ऐसे हैं जो ग्रामिल् होने से रह गए हैं। लेकिन जव हम किसी घाटी 
या किसी जंगल में गुजरते हैं (ग्रोर भेहुनत करते हैं) इस के सदाब में यह 
लोग भी हारे शरीक होते हैं क्यों कि वह मजबूरी की वजह से रुक गए हूँ) 

११४६- हिणरत भ्रयी सईद रक्षि० कहे हैं कि हजरत मुहम्मद रसू- 
जुल्लाह सल्लल्लाहु श्रते हि व सललम फ़मति हैं, जो शहत खुदा की खुशी 
हासिल करने के लिए रोजा रखता है उस को ब्रल्लाह तप्राला ग्राग से 
सत्तर साल के रास्ते पर दूर कर देगा । 

११४७. हज़रत जेद बिन खालिद रज़ि० कहते हैं कि हज़रत मुह- 
म्मद रसुलुल्लाह सल्ल० ने र्मया जिसने मुजाहिद को (जिहाद के लिए) 
सामान दिया तो गोया उसने जिहाद किया बौर जो राखूस गाली का 
खलीफ़ा बना तो गोया उसने खुद भी जिहाद किया | 

११४८. हजरत प्रनस रजियत्लाहु श्रन्हु कहते हैं कि हजरत मुह 
म्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु श्रलैहि वे सतलम मदीना में किसी के घर में न 
जाते थे मंगर या तो उम्मे सुलैम रखि० के घर में या अपनी वीबियों के 
घर में, छाप से इस की वजह पूछी गयी ती भ्रापने फ़र्माप्ता कि मैं उस पर 
रहम करता हूं क्योंकि उस का भाई मेरे साथ कत्ल हो चुका है । 


११४९. हज़रत अनस रजि० कहते हैं कि मैं सभामा के दिन साबित 
बिन केस रजि० के पास आया | साबित रजक्षि० म्रपनी दोनों राने खोले 
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हुए सवारी पर ख़्श्चू लगा रहे थे । मेने कहा, चंदा लड़ाई में शरीक होने 
से आप को वथा मजबूरी है, फ़र्माया भतीजे! चलता हूं । इस के बाद 
प खुबनू फिर लगाने लगे स्रौर आकर बैठ गए, फिर लोगों के भागने का 
जिक करने लगे श्रौर कहने लगे फि हमारे सामने कुप्फ़ार इसी तरीके से 
होते थे यहां तक कि हमारी जमाम्रत उन से लडती भी । हम ऐस! हजरत 


मुहम्मद रधूलुन्लाह सल्न० के साथ न करते थे, तुम्हारे लोगों ने तुमं को * 


बिगाड़ दिया । 
११५०. हजरत जामिर रज़ियल्लाहु श्रगु कहते हैं कि हजरत मुहू- 
म्मद रप्रजुल्लाह सरलल्लाहु श्रलँहि च सहलम मे अहङ्ाव की लड़ाई के 


दिन फर्माया, कॉफिरों की लदर तुक को कौन ला के देगा, हरत जुबैर « 


रजि० बोले, हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाहू सहल० ! “मैं | फिर आपने यही 
फर्माया हजरत जुर्वेर रजि? ने फिर कहा कि मैं, उस के बाद हुजूर सरल ० 
ते कर्मावा कि हूर नवी का एक मुण्लिस मददगार होता है रौर वैरा मदद- 
गार जुर्येर रजि० है! 


११५१. हजरत उरवहू रजि० से रिवायत है कि हजरत मुहम्मद 


. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु श्रलंहिँ ब स्लम ने कर्माया कि घोड़ों की पेशानियों 


मे क्रियामत तक के लिए बेहतरी ज़रूरी कर दी गधी, एक श्रज्ज, दूसरे भ्नी- 
मत (लूटा हुमा मॉल) । 

११५२. हजरत अदूहुरेरह्‌ रज्ि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाह सत्लल्लाहु ्रलहिँ ब सललम ने फ़र्माया है कि जिसने जिहाद को 
तेयारो के लिए घोड़ा बांध रखा, शर्ते यहू है कि खुदा पर और उसके वायदे 
पर ईमान जलाया हो, तो उस घोड़ो का पेट भरना और पानी से पेरा 
हीना और उस की लीद झौर पेशाब क्रियामत के दिन तराजू में ठुलेंगे 
(यानी नेकियों में गिनेजाएंगे ।॥ 

११५३. हजरत मुहल रजियल्लाहु अन्हु कहते हें कि हमारे वाग में 
हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाइ अलैहि ब सत्तम का एक घोड़ा था 
जिम्त का नाम लखोफ़ था । 

११५४. हजरत मुञ्राज रज्जियल्लाहु प्रन्हु कहते हैं कि में हज़रत 
मुहम्मद रसूलुर्लाहू सत्ल० के पीछे गधे पर सवार था, जिसका नाम उफ़ैर 
था, आपने फ़र्माया, मुश्राज़ (रज़ि० ! ) तुम को मालूम है कि खुदा का 
बन्दो पर क्या हक़ है ? और फिर पहली हदीस बयान फर्माषी कि अल्लाह 
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का हुफ़ बन्दों पर यह है कि उस की इवादत करें झौर उस फे साथ किसी 

को शरीक स करें और बन्दों का हक़ श्रहलाह पर यह है कि जो शप्त उस 

के साथ किसी को शरीक न करता हो उक्त को श्राव न करे। (श्राशिर 

तर्क 

११५५. हज रत अनस रजियल्लाहु झन्हु कहते हैं कि एक वार ह॒ज्ञ- 

रत मुहम्मद रसूलुल्लाइ सल्लस्लाहु श्रनेहि न सल्लम को मदीने में कोई 

'खरका मालूम हुआ तो श्रापने हमारा घोड़ा जिस का नाम मंदूंब था, माँगा 
` (धरोट जब सवार होकर तलाश कर बुके) तो फर्माया कि हम को कोई 
बात मालूम न हुई, मह घोड़ा दरिया को तरह हल्का रौर सेस रफ़्तार है। 

११५६. हेज रत इब्ने उमर रजियह्लाहु श्रन्हु कहते हैं, हजरत मुह- 
म्मद रंसूसुत्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व श्ल्लम ने फर्माया कि प्रगर नहुसत 
होती, तो तीन चीजों में होती, घोड़ा, श्रौरत प्लौर मकाम । 

११५७, हुजरतत ६व्ने उमर रजि० कहेते हैं फि हुज्ञ रत मुहम्मद रेसू- 
नुस्लाहं सल्लल्लाहु प्रतेहि व सस्सम ने धोड़े के लिए दो हिस्से ्रौर सवार 
के लिए एक (ग़नीमत के माल में) ते रमाया था ! 

११५८. हज़रत वरा विन ध्राज्ञिय रजि० कहते हैं कि मुझ से एक 
प्रादमी ने कहा, कया तुम हुतेन के दिन हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सत्ल ० 
क्रो छोड़ कर भाग गए थे, हुज्रे वाला तो नहीं भागे धे। वात यहु थी कि 
हाजिन क्रोम बड़ी सीरन्दाज भी | जब हमने उन पर हमला किया और 
हार गए तो मुसलमानों ते गनीयत का माल लूटना शुरू किया, उन लोगों 
ने वीरों से हमारा सामना! किया लेकिन मैं हजरत मुंहुम्मंद रस लुल्लाह 
सतल० को देखता रहा कि आप अपनी सफ़ेद खच्चरी पर सवार हैं और 
श्रवू युफ़ियान उस की लगाम पकड हुए हैं, और हुजूर सहल० यह फ़मति 
जाते हैं, झूठा नबी नहीं हूं, मैं भ्रम्दुल मत्तलिव का बेरा हूं। 

११५६. हजरत श्रनस रजियल्लाहु भ्रन्हु कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद 
रस मुरलाह सस्लल्लाइ ध्रलेहि व सललम की एक ऊटनी थी जिस का नाम 
, ग़ज़बा था, कभी पोछे न रहती थी । इत्तिफ़ाक सें एक देहाती एक जवान 
ऊंट पर प्राया और प्रापकी ऊंटनी से मागे निकल गया, सहाप्रा रक्षि० को 
यहु बहुत नागवार गुजरा और इस नागवारी को हुजूर सतल० भी समझ 
गए. र आपने ऊर्साया कि अल्लाह फो थह हुक है कि दुनिया को जो चीज 
बुलन्द हो उस को कभी नीचा कर दे। 
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११६०, हज़रत उमर रजियल्लाहु प्न्‍्हु फति हूँ कि एक बार 
मैंने मदीना की प्रौरतों को चादरें वांदी प्रौर एक प्रच्छी चादर बाको रह 
गयी, एक भ्रादमी ने मुझ से कहा, ऐ भ्रमीहल मोमिनीन ! यह पश्रपनी 
बीवी याती रस जुल्लाहू सलल० की बेटी (नवास्तों) उम्में कुलस,म को 
दीजिए ! यह हजरत गली राजि० कौ बेटी भीं। यह सुन कर मेने जवान 
दिया उम्मे सुलेत रख्िञ उन से ज्यादा की हक्कदार हैं भौर उम्मे सुर्लेत 
ग्रेसारिया रकि महीं, उन्हों ने हजरत मुहम्मद रस लुस्लाइ सल्ल० ते 
बैग्जत की थौ श्रौर उहद की लड़ाई में हुम लोगो के लिए पानी का मश- 
- कोज्ा लिए फिरतो थीं। 

११६१. र्वी्न त्रिन्त सुझ्रग्यज़ रजियल्लाहु प्रन्हु कहती हैँ कि हम 
नबो सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के साथ जिहाद किया करते ये, (वह यह 
कि) अपनी कोम को पानी पिलाते थे और उन की खिदूमत करते थे गौर 
वाहीदों प्रौर जझिममों को मदीना वापस लाते थे । 


, ११६२. हजरत झाइशा रजियल्लाहु प्र॒त्ह कहती हैं कि एक रात 
नवी सल्‍ल ० जागते रहे, जब मदीना में तशरोफ़ लाए सो आपने कमाया कि 
हमारे सहावा रिण में से झाल की रात कोर्द मेरी पासप्रानी करता ! इस 
के बाद हमते हथियारों की (ऋन-भन) को ख्ावाज सुती, फ़र्माया छौन 
शस्ता है? जवाब मिला कि साद जिन वबक़ात रज़ि० हू । श्राप की डिफ़ा- 
डत करने श्राया हू, इस के नाद प्राप सो गए । 

११६३. हजरत भ्रबूहुरैरह रक्षियल्लाहु अन्हू कहते हैं कि हजरत 
मुहम्मंद रसलल्लाइ सस्लहलाहु अर्लहि अ सल्लभ ने फ़र्माया, दिरहम व 
दोनार झौर निवास के चाहने वाले खुदा करे हूल!क हो जाए, क्‍योंकि (ये 
ऐसे लोग हुँ) कि श्रगर इन को मिल जाए तो खूश होते हैं और श्रगर न 
मिले तो नाराज है । खुदा करे सह हुलाक हों और झौंधे गिर पड़े । श्रगर 
काँटा लग जाए तो कोई न निकाले और उन लोगों के लिए खुशी है जिन्‍्हों 
ने जिहाद के घोड़े फी बाग पकड़ी है | उन का सर परागन्दा बरौर पांच 
(चलने की नजह से] मिट्टी से भरा हुझा है । श्रगर उन को लश्कर का 
मुंकहमपतुल जँश बना दिया गया है तो वह ही बने रहे प्रौर मुअरिहुष्स जैश 
बनाया गया ठो उसी के हो रहे (इस हद तक कि) अगर क़ही जाने को 
इजाजत मांग तो न मिले और श्रगर किसी की सिफ़ारिश करे तो कबूल न 
की जाए । t 
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११६४. हजरत ग्रनस विन मालिक रजियल्लाहु प्रस्हु कहते हैं कि में 
नथी सह्ल० के साथ अत्र को हुशूर सहत७ का खादिम यन ऊर गया, जेव 
श्राव वहां से लौट कर गाए प्रीर उहद का पहाड़ दिखाई दिया तो आपने 
फ़र्मावा कि यह वह पहाड़ है कि हम इसको दोस्त रखते हैं श्रौर यह हमको 
दोस्त रखता हे | 

११६५, हजरत अनस रजि० कहते हैं कि हुम एक सफ़र में नवी 

सह्ल० के साथ ये और हम लोगों में से साए में यही शहस था, जिसने 
ग्रपती चादर का साया कर लिया या प्रौर कुछ लोग रोजेदार भी थे तो 
जो लोग रोजेदार थे उन से कोई फाम नहीं सका शरोर जो विना रोज 
वाले ये उन्होंने सारे काम ऊर्टों प्रौर रोजेंदारों के पूरे किए, इस की देख 
कर हुजूर सल्ल० ने फ़र्माया कि भ्राज गैर रोजैदारों से सदाव में बढ़े गए । 

१९६६. हरत सुहदल विन साद श्रस्साददी रजियहलाहु तग्राला 
छरन्हु कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद रधूलुल्लाह सल्लल्लाहु श्रले हि ब सल्लम 
ने फ़र्याया कि किसी शस्स का खदा की राह में पासयानी करना दुनिया 
धौर उस में जो कुछ है, उस से बेहतर है और जो दाइस सुदा के लिए सुबह 
चक्षाम रास्ता चले षह दुनिया न उस को चाजों से बेदर है । 

११६७. हरत साद दिन श्रत्री वकास रखि० कहते हैं कि हुशररत 
मुहम्मद रसूलुव्लाह सल्ल० ने फ़र्माया कि तुम्हारी जो कुछ मदद की जाती 
है या तुम को ग्रल्लाह तश्राला रिएक देता है वह तुम को कमजोर लोगों के 
तुपैल मिलता है । 

११६८. हजरत अवस ईद रजिथर्लाहु श्रग्हु कहते हुँ कि हज़रत मुहं- 
म्मद रसुछुल्लाहु सल्लण ने फ़र्माया कि एक जमाना ऐसा आने बाला हूँ कि 
लोग आपस में जिहाद करेंगे भ्रौर उन से पूछा जाएगा कि तुम में से कोई 
रसुलुल्लाहु सतल० भरी प्रोइवत वाला है उस को जाब दिया जाएगा 
कि है तो, उस के जरिए से दुआ मांगी जाएगी तो उस की जीत होगी, फिर 
. एक श्रोर जमाना आएगा कि उस में पूछा जाएगा कि तुम में कोई ऐसा 
शख्स भी है जिसने हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाहु सल्स० के सहावा को 
सोहबत हासिल की हो, जवाब दिया जए)गा कि है ती उसके हाथ पर फतह 
होगी, फिर एक जमाना छ्राएगा कि उसमें पूछा जाएगा तुब में से कोई 
ऐसा शह्स है जिसने सहा रि० के देखने वालों को नो देखा हो, जबाब 
दिया जाएगा कि है, तो उस के तुफ़ैल में फ़तह होगी । 
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११६९. हजरत श्रबुल वलीद रजि० कहते हैं कि बद्र के दिन जब 
हम 'कुफफ़ार के सामने सफ़वंदी कर रहे थे श्रौर बह हमारे सामने थे, तो 
हसरत मुहम्मद रसुलुत्नाह सल्लल्लाहु ग्रलैहि ध सल्लम ने फ़र्मापा कि जब 
ये लोग तुम्हारे नजदीक श्रा जाएं तो उन पर तीर जरसाना | 

११७०. हुजरतं उम« रजियल्जाहु श्रन्हु कहते हैं कि बनू नजीर का 
माल उन मालों में ते था जिस को अल्लाह तमाल ने ग्रुपने रसूल के लिए 
गनीमत क़रार दिया था श्रौर घोड़ों कोर ऊ रो के वेर पामाल किए हुए 
हासिल हुआ था, इस लिए यहे माल हुक्षरत मुहम्मद रसूलुटशाह सहल- 


'हलाहु श्रलेहि व सह्लम के लिए खास था, आप उस में से अपने घर नालों 


को एक साल का खच देते थे और जो कुछ बचता तो उस से घोड और 
हथियार खरोद कर जिहाद के लिए सामान की तैयारी करते | 


११७१. हजरत अली रजियल्लाहु घन्हु कहते हैं कि मैंने साद रजि० 
के अलावा किसी को नहीं देखा कि उस पर हुजूर सह्ल० ते भ्रपने मोन्चाप 
कुर्बान किए हौं, उन ही से आप फमलि थे कि साद रजि० तीर मार, सुक 
परर मेरे मांन्वाए कूर्वान हों । 

११७२. हज़रत भ्रबू उमामा रज़ि० कहते हैं कि सहावा किराम 
रज़ि० ने यहुत सी फ़ुतूहांत कों, लेकिन किसी की तलवार पर सोना या 
चांदी का मुज्ञम्मा न था, बल्कि उन का जेवर सिने रांगा या सोक्षा भ्रौर 
लोहा होता था | 

११७३. हजरत इश्ने अ्रब्बास रणियल्लाहू भ्रन्हु कहते हैं कि (एक 
यार) हजरत मुहम्मद » 8. सल्लल्लाहु भ्रलेहि व संल्लम क्ुब्ा में 
यह फ़रमाते थे कि ऐ छूदा | मैं ष तेरे भ्रष्ट और नायदे को कसम देती 
हूं; ऐ खुदा! मगर तुरी यही मर्जी है कि भाज के बाद तेरी इदाइत न हो 
कि, इतने में हजरत अवृबक़ रजि० ने हाथ पकड़ कर श्रे किया वस, ए 
अल्लाह के रसूल सल्ल० ! आपको यहो काफ़ी है कि आपने अपने खुदा से 
गिड़गिड़ा कर दुसरा की । ग्रांहुजर्त सस्ल० जिरह पहने हुए थे शोर 
कहुते हुए बाहर निकले कि जल्द ही [कुपफ़ार) की जमाअत की हार 
होगी, भोर पीछे को भाग जायेंगे, किर उभके लिए से की हुई धमकी कियो” 
यत के दिन श्राएगी मौर कियामत का अ्रजाब बहुत तल्ल श्रौर सख्त है 
झौर एक रिवायत में है कि यह वाक्रिया बद्र फी जंग का हे। 

११७४. हजरत श्रनस रजियस्साहु अन्हु कहते हैं कि हजरत शुदम्मद 
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रसूलुल्लाह संल्लल्लाहँ अभलेहि व सल्लम ने भ्रब्दुरहमान ब्रिन प्रौफ़ 
रज़ियल्लाहु श्रौर जुवेर रजियल्लाहु प्रन्हु को खारिशे की वजह से रेशम 
को कमीज को इजाजत दे दो थी । 

११७५. हजरत भ्रमस रजियल्लाहु भन्‍्हेँ रहते हैं कि उन ही दोनों 
लोगों ने हजरत मुहम्मद रसूलुल्ल।ह ततक्ष७ से जुं की शिक!पत की तो 
प्रापने उनको रेशम की ( कमीज वगेरह) को इजाजत दे दी थी । 

११७६. हज़रत उम्मे हराम रपि० कहती हैं कि हुजूरे भ्रकरम 
' सल्ल ने फरमाया, मेरी उम्मत में से जो शासस दरियाई जिहाद करेगा, 
तो प्रपने लिए जन्नत वाजिव कर लेगा, ( यहु सुनकर ) मैंने प्र्ज किया 
ऐ रसूलुल्लाइ सल्ल० मैं भी उन ही लोगों में से हूं? फ़रमाया कि हां तुम 
भी हो फिर आपने फ़रमाया कि मेरी सम्मत का जो लक्षकर केसर से 
जिहाद करेगा उन को वछूशा दिया जाएगा । रेमे भ्र किया, ऐ हज रत 
मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लण ! मैं भी उनमें शरीक हो जाऊंगी ? फ़रंमाया 


नहीं । 

११७७. हजरत श्रब्दुल्लाहु बिग उमर कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद 
रमूलुत्लाह सल्लल्लाहु प्रतैहि भ सललम ने फ़रभाया कि तुम्हारी लड़ाई 
यहूदियों से इस तरह होगी कि बगर कोई यहूदी पत्थर के पोछे छिपा 
होगा तो यहु पत्थर तुमक्तों बता देगा कि ऐे खुदा के वंदे ! यह यहूदी यहां 
छिपा हुआ है उसको कर्ल कर दे झौर एक रिवायत में है कि क्रियारत 
उस वक्षो ही क़ापभ होगो जन चुम यहूदी से लड्ोगे | 

११७८. हजरत अधूहुरैरह रजि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद 
रहूलुर्लाह सह» ने फ़रमाया कि क्रिमायत उस वकत होगी जिस बकत 
तुम्हारी चु से जग होगी, जिनको छोटी छोटी आंखे होंगी, लाल चेहरे 
होंगे, नाके बी हुई होंगी, गोवा उन के चेहरे ढालो जैसे होंगे और किवः 
मत ऐसे वषत क्रायम होगी कि जब तुम ऐसे लोगों से लड़ो, जिमके जूते 
बालों कै होंगे । 

११७६. हजरत श्रन्दुस्लाह्‌ त्रिन प्रत्री ऊकी रजि० कहते हैं कि 
हज रत मुहम्मद रहुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने सहजात की 
लड़ाई में मुश्रिकों के लिए बद-हुआ की ग्रीर करमाड कि ऐ किताब 
नो शिख करने वाले, जहदी हिसाव लेने बाले, कुफ्फ़ार को शिकस्त देने वाले 
खुदा ! इमकों शिकस्त दे और मंदान से उनके पांव उखाड़ दे । 
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११८०. हजरत प्राइशा रजियल्लाहु अन्हा कहतो हैं कि नबी की 
'खिदमत में घहुदियों ने हाजिर होकर कहा प्रस्सलामु अलैक | मैंने यह 
सुनकर लानत की । आपने फ़रमाया आइशा रज़ि० ! यह कया हरकत है, 
मैंने प्रजं किमा ऐ अल्लाह के र कूल | आपने नहीं सुना उन्होने कया कहा 
प्रापने फरमाया (अआइशा रक्षि०! )तूने मेरा जवाब नहीं सुना कि मैंने क्या 
जयाब दिया, मैंते भी अलैकुम कहु दिया । | 

११६१. हजरत अक्षुहुररह रज़ि० कहते हैँ कि तुफ़ल बिन उमर 
भ्रोर उस के साथी हजरत मुहुत्मद रसूलूल्लाहँ सर्ल० को शखिदमत में 
हाजिर हुए श्रौर झर्ज किया, ऐ हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाइ सल्लल्लाहु 
श्रलेहिन सललम! इस क्रीम ने ताफ़र्मानी भी को झहौर ईमान जाने से 
इन्कार किया | श्राप उनके लिए बद दुआ कीजिए | एक झ्रादमी बोला 
खुदा करे दौस तबाह हों | हुजूर सल्क० ने रमाया, ऐ खुदा ! कोम दौस 
को हिदायत कर और सच्चाई की तरफ़ ला । 

११३२. हजरत सुहेल बिन ताद रज्ञि० कहते हें कि गैंने हरत 
मुहम्मद रसुलत्लाहू स्लल्लाहु भ्रलेहि व सल्लम से खबर के दिन भुना, 
हुजूर सल्ल० फ़रभाते में कि भ्राज मैं झंडा ऐसे शएस को द्रया जिसके 
हाथ परल्लूदा फ़तह कर देगा। (इसको सुनकर) सारे सहांबा रजि० 
इम्ति्षार में थे कि देखिए किस को झंडा दिया जाए | जब सुनह को हाजिर 
हुए, हर एक को यही छवाहिंश थी कि हमको मिले । इतने में हुजुर सल्ल ० 
ने फ़रमाया, अलो कहां हैं ? लोगों ने ब्रज किया कि उनको आंखें दुखने की 
शिकाग्रत है। हुक्म के मुताबिक हज्ञ रत अली रजि० को बुलाया गया। 
हुजूर सल्‍ल० ने हज़रत श्राली रज्ञिण को आंच्ों में लुआवं मुबारक लगाया 
कौरन आंखे ऐसी अच्छो हो गयीं कि कभी डी ही नहीं थों, (इसके वाद) 
हजरत झली रज़ि० ने प्र्ग किया कि बया खवर के लोगों से इतना लड़ कि 
नह हमारी तरह ही जाए? रसूले भषवूल सल्ल० ने फ़रमाया कि जरा 
हरो, जिस चकत तुम उन के सामने मेंदान में पहुंचो, तो पहले उनको 
इस्लाम की दावत दो ग्रौर सभी वाजिव बातों कौ खयर कर दो कि तुम 
पर फलां एलां बात करनी जरूरी हे, क्योंकि खंदा की कसम ! उनमें 
सिर्फ़ एक झहस का तुम्हारी वातों की नजह से हिदायत पाता तष्हारे लिए 
सुल ऊंटों सें बेहतर है। 


११५३. हजरत काव बिच मालिक रजियल्लाहु न्ह कहते हैं कि 
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हजरत मुहम्मद रसूलुल्जाह सत्ल० अतँ हि व सहलम जब किसी सफ़र का 
इरादा करते, तो जुमेरात के भ्रलाचा दूसरे दिनों में कम तईरीफ़ ले जाया 
करते हैं। : 

११८४. हजरत प्रनूहुररह रख़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुजूर 
सल्ल० ने (एक बार) हमको किसी लइकर में रवाना किया और हमसे 
फ़रमाया जब तुम क्रैश के फलां पा आदमियों को पाश्रो तो उनको ब्राग 
से जज़ा देना । प्रयूहुररह रजि० कहते हैं कि फिर हेम लोग विदा होने के 
वक्‍त हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सहल० की खिदमत में हाजिर हुए, उस 
वक्त श्रापने फ़रमाया, मैंने टुम से कहा था कि श्रगर फलां हस तुमको 
मिले तो आग से जला न देना क्योंकि आंग से भ्रजाव देना खुदा के सिवा 
दूसरे के लिए जामज नहीँ (इस चजहुं ते) उनको क़त्ल कर देना ! 

११८५. हजरत इईब्ने उमर रजियलल्‍लाहु प्रन्हु कहते हैं, हरत 
रसुलुल्लाहु प्त्ल ० ने फ़रमाया, हाकिम के हुक्म को सुनकर उस पर अमल 
करना दाजिन है, शर्त यह है किसी गुनाह का हुकंमन हो प्रौर प्रगर 
किसी गुनाह का हुम्म दिया जाए तो न उसका सुननाजायज मौर न इता- 
पत ज़रूरी है । 

११८६. हजरत भ्रबूहुरैरह रणियहलाहु अर्हु कहते हें, हजरत 
मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लभ ने फ़रमाया कि हम हैं 
तोबाद वाले लेकिन { कियामत के दिन ) सबसे श्राये होंगे । हुजूर 
सल्ल०'ने फ़रमाया किं जिस शस्त ने मेरी इताब्रत की, उसने खंदा की 
इताप्रत को और जिसने मेरी नाफ़रमांनी की, उसने खूद की नाफ़रमानी 
की घौर जो शहतत प्रपते हाकिम की ताबेदारी करता हैं बह मेरा हुवेम मानता 
है श्रौर जो शस्स हाकिम की नाफरमानी करता है बहू मेरो चाफ़रमानी 
करता है, क्योंकि हाकिम एक ढाल है उस के साए में लड़ा नाता और 
इसको वजह से बचत होती है । भ्रगर बह खुदा से डरने का हुम दै श्रौर 
इंसाफ के साथ हुक्म करे तो उसको सवाब मिलेगा स्रौर अगर उसने 
दाफ़रमाती का हुक्म दिया तो उसका बवाल उसकी गरदन पर होगा 

११८७. हज़रत इन्ने उभर रजियरलाहु ध्रष्हु कहते हैँ कि जब 
अगले साल उस पेड़ को जगह पर आए जहां हम से बैश्नत ली गयी थी, तो 
उसको कोई न नुक्सान पहुंचा सका ( नह गायव हो गया) श्रौर उसका 
` गायब हो जाना एक रहुमत का । हम से पूछा गया कि किस चीज के बारे 


( ३२३ ) 


में बैग्रत को गयी थी ? क्या मौत के बारे में? मैंने कहा कि नहों बल्कि 
जिहाद में जमे रहने पर । 

११८८- हज़रत भ्रश्दुहलाह विन जद रजियल्लाहु भ्रः कहते हैं कि 
जब हुर्रा की लड़ाई का मौक़ा श्राया तो मेरे पास एक शरस भावा भौर 
उसने कहा कि इन्ने हुन्जला लोगों से मोत की बंग्रत ले रहा है। मैंने 
जबाब दिया कि हजरत मुहम्मद रसुलुल्लाह के बाद मौत पर मैं क्रिसी से 
नझ्मत नहीं करः गा । 

११५९. हजरत असमा बिन अकुव रजि० रिवायत करले हैं कि 
मैंने नबी से बेश्नत की भौर फिर एक पेड़ के साए में गया, यहां तक कि जव 
लोगों की भीड़ कुछ कम हो गयी तो हुजूर सल्ल" ने मेरी तरफ़ मुतवज्जह 
होकर फर्माया, इच्ने प्रकुंचम् तुप ब्रत नहीं करोगे ? मैंने श्रर्ज किया, ऐ 
प्रललाह के रसूल ! मैं तो कर चुका ! फर्माया फिर कर लो । मैंने दोबारा 
बेग्रत कर सो। सलमा रक्षि० से पुछा गया कि इस वक्‍त तुम किस चीज 
पर ब्रश्नत कर रहे थे, जबाब दिया भौत पर | 

११९०. हजरत मुजाशेश्र रजियल्लाहु प्रग्हु कहते हैं कि में ्रोर 
मेरा भाई हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सह्लण की खिद्मत में हाजिर हुए 
और हमने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल ! हम से हिजरत पर बँअत ले 
लीजिए । फ़र्माया हिजरत का ज़माना गुर चुका । हमने प्रजे किया कि 
फिर किस चीज पर बेअ्त लेंगे, फर्माया इस्लाम श्रौर जिहाद पर । 

११६१. हजरत प्रब्दुह्लाह रजिवल्लाहु श्न्हु कहते हैं कि एक बार 
मुझ से एक शएस ने भ्राकर सवाल किया कि मैं उस के जवान से लाजवाब 
हो गया । उसने पूछा कया एक हाकिम एथियारबंद हमारे साथ छुशी-खुशी 
जिहाद को निकले श्रौर हम पर ऐसी बातों में सुती करे जिस की हम 
ताक़त नहीं रखते हैं (तो बवा इम उस की इताश्चत करें ?} मैंने कहा 
ख़ुदा को क़सम तैरी बात का जवाब मुझ से कुछ नहीं बन गाता, इस के 
सिचा कि जब हम लोग हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सत्ल+ के साथ किसी 
जिहाद में जाते तो श्राप हम को एक बार हुक्म फ़्मते जिस को हुम सुन 
लिया करते थे और तुम में ते बह शछ्स वेहतरी पर होगा जो खुदा तश्नाला 
से डरता है और भगर उस के दिल में किसी वात का खटका पैदा हो तो 
किसी दूसरे से पूछ लिया करे ताकि बह शस उस को इत्मीनान अरुश 
जवान दे दै लेकिन बुम को ऐसा शख्स महीं मिलेगा खुदा की कतम ! 


= 


नह जा "का आधा 


( २२४ ) 


दुनिया का कस उतना हिस्सा बाकी रह गया जिस तरह उस तालान का 
पाती जो साफ़ था पी गया और गदसा बाकी रह गमा । 

११६२- हजरत श्न्दुल्लाह बिन ध्वी उफ़ी रजि० कहते हैं कि एक 
बार हज रत मुहम्मद रसलुल्लाह सत्ल० कुपफ़ार से मुक्राबला कर रहेथे 
प्रौर इतनी देर हो गयी थी कि सुरज ढल गया भौर फिर खड़े होकर श्राप 
ने फ़र्माया कि दुइमन से मुकाबला करने में तुम लोग जल्दी न करो, वहिक 
अर्लाह्‌ तम्राजा से घ्राफ्रियत मांगो शोर मुकाबले के वकत स्र से काम लो, 
क्योकि जश्नत तलवारों के साए के नीचे है । 

११९३. हजरत याली निन उमय्या रनियल्लाहु श्रन्हुं कहते हैं कि 
मैंने एक मज़दूर रला, उसने एक भ्रौर शख्स से लड़ाई कौ झौर उसके हाय 
में काट लिया । उसने पना हाथ उस के मुह से निकाल कर भटका 
दिया, जिस से उस के दांत टूट गए। यह मजदूर हजरत मुहम्मद रसू- 
सुत्लाह सल्ल० की छिदुमत में हाजिर हुंग्रा। प्रापते उस के दांतों को 
बिल्कुल बदला न दिलवाया और फ़र्माया कि क्या यह्‌ भ्रपना हाथ तेरे मुह 
में रहते देता कि तु उस को ऊट को तरह बबा लेता । 

११९४, हवरत इब्ने भ्रव्वास रजियल्लाहु प्रन्हु कहते हैं कि मैंने 
हजरत जुवेर रज्ञि० से कहा कि तुमको हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सलल० 
ते उस ज़गह पर झंडा गाड़ने का हुक्म दिया था । 

११९५. हज रत श्रबूहुररह रफियस्ताहु भ्रन्हु कहते हैं ।क हजरत 
भुहम्मदे रस,खुल्लाह सह्शल्लाहु ब्रलेहि व सल्लम ने फ़र्माया कि मुझ को 
कलाम श्रौर मुकम्मल अल्लाक़् प्ता किए गए हैं प्रौर रौब व जलाल देकर 
मेरौ मदद की गई है। एक बार जवकि वैं सो रहा था, सारी जमीन के 
सज्ञानों को कु जियां मेरे हाथ में रख दी गयीं । श्रब्ूहुररह रज़ि० कहते हैं 


` कि हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि ब सरलम तो तषारीफ 


ले गए लेकिन तुम लोग इसी को चाहतै हो | 

११६६. हजरत श्स्मा निन्त अयूवक्र २क्षियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि 
जिस वॅबत लब्री सल्ल» ने मदीना की हिंजरत का इरादा किया तो मैंने 
आप को सफर के लिए खाना तैयार किया । उस के बांधने के लिए मुझको 
कोई चीज़ नहीं मिली, सिर्फ़ मेरा एक कमरवंद या ! मैंने सिंद्दीक्े नवर 
रलि० से बरडे किया किखाना बांधने की कोई चीज़ मुझे को नहीं 
मिली अपने कमरबंद के सिना | फ़र्माया, उस के दो टुकड़े कर डालो, एक 
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मैं खाना बांध दो और दुसरे से पानी का मइकीजा वांघ दो । इसौ वजह 
से हजरत प्रस्मा का जूनताक़तैत' हो गया (यानी दो कमरबंद वाली) 
हो गया । 

११६७. हजरत उसाभा वित खद रजियल्लाहु भ्रत्हु कहते हैं कि 
हजरत मुहम्मद रत. लुल्लाह सत्लत्लाहु श्रलेहि ब सल्लभ एक गषें पर 
सवार हुए, जिस को पीठ पर काठी शिंची हुई थी शोर उस काठी पर एक 
चादर थी प्रौर अपने पीछे मुक्त को बिला दिया था | 

११६५. हरत भ्रण्दुललाह विन उमर रञ्ि० कहते हैं कि हज़रत 
मुहम्मद रस,लुल्लाह सह्लत्लाहु श्रनेहि ब सललम मक्का की जीत के दिन 
मवका के ऊपरी तरफ़ से तारीफ़ लाएं | उप्त वक्षत श्रापके पीछे सवारी पर 
उसामा बिन जैद सवार चे घौर साथ में विलाल रक्षि० और उस्मान बिन 
तलहा रशि० कावा के दरवानों में से धे। श्राप को सवारी मस्जिद में 
विठाथी गयी झोर झापने हुमम किया कि सबका को कु जियां लाओ, फिर 
उस को खोल कर अन्दर दाखिल हुए घ्रौर वाकी हदीस झा चुकी । 

११६६. हरत घरब्दुहसाहु जिने उमरे रजि० कहते हैं कि हुजूर 
सल्ल० ने क्रश्राम मजीद को साअ लेकर दुईमन की जमीन में ले जाने से 
मना फ़र्माया ! 

१६२०. हजरत अबूमृुसा रजि० कहते हैं कि हम हँशरत मुहम्मद 
रस, जुल्लाह सत्छल्लाहु अलेहि व सस्लमके साथ थे जब किसी ऊ ची जगह 
पर चढ़ते तो ऊची क्रावास के साथ ला इला-ह इल्लल्लाहु भौर भ्रल्लाहु 
प्रव्बर कहते । ग्रापने सुन कर फ़र्माया कि लोगो ! घीरे से कहो, बयोंकि 
तुम किसी बहरे को नहीं पुकारते हो प्रर न किसी गायब को, धल्कि सुनमे 
वाला तुम्हारे साय है और तुम से करीब है । 

१२०१. हजरत जाबिर बिन अच्दुल्लाह रजि० कहते हैं कि जव हम 
किसी ऊची जगह पर चढ्ते तो तबवीर कहते स्रौर किसी जगह से उत्तरते 
वो तस्वीह पढ़ते | 

१२०२ हज़रत प्रवूमृसा श्रशञ्ररी रजि० कहते हैं कि हजरत मुह- 
म्मद रस लुल्लाह सल्लल्लाहु प्रलेहि व सल्लम ने फर्माया कि जब कोई बंदा 
मरीज होता है या सफ़र भें जाता है तो उस के भ्रच्छे श्रामान उप्ती तरह 
लिखे जाते हैं, जिस तरह हासते सेहत और किसी जगह ठहरने के बत 
किया करता था। 
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१२०३. हजरत इब्नें उमर रद्धि० कहते हैं कि नबी सल्ल० नें 
फर्माया कि अगर कोई समार प्रकेला चलने के (नुकसान) को जातता, जो 
मैं जानता हूं तो कभी रात में भ्रकेले सफ़र न करना । 

१२०४. हजरत घ्रब्दुललाह डिन उमर रज़ि० कहते हैं कि एक 
शुकस ते प्रांकर नवी सल्ल० से जिहाद की इजाज़त चाही । आपने फ़र्माया 
` कि क्या तुम्हारे मां-बाप बिदा हैं । उसने पर्ज किया, जी.हां । फर्माया, उन 
हो की खिद्मत की तकलीफ़ इर्वादस करो । 

१२०५, हरत अनू बवीर अंसारी रशि० कहते है कि मैं किसी 
सफ़र में रस, सल्लाह सल्लल्लाहु अलं हि ब सललम के साथ था, लोग रात 
गुजारने में लगे घे कि अपाने एक क़ासिद इस लिए रवाना किया कि किसी 
ठट की गर्दन में तांत का हार बाको न रहे, सन को तोड़ देना चाहिए । 

१२०९. हजरत इम्ने प्रब्भास रफि० कहते हैं कि हुजरत मुहम्मद 
रस लसलह सत्लस्लाह श्रलेहि व सत्तम ने फर्माया, कोई सैर-महरम मद 
भ्रोर भ्रौरत एक जगइ श्रकेले म हों श्रौर ब्लौरत को बिना महरम के सफ़र 
महीं. करना चाहिए, (यह सुन कर) एक चरस खड़ा हुआ झौर अर्ज किया 
कि ऐ हजरत मुहम्मद रस लुल्लाइ सल्लल्लाह म्रलेहि व सत्लम! मेरा 
फलां कां जिहाद में नाम सिखा हुमा है प्रौर मेरी बीवी हुज के लिए भाने 
' का इरादा कर रही है । फ़र्माया, तू अपनी नीवी के साथ जाकर ह केर | 

१२०७. हरते साव बिन जुसामा रज़ि० कहते कि मैं प्रकवा नामी 
जगहू या दन्वान मामी जगह में था कि हरत मुहम्मद रस,लुल्लाह सत्स 
का उपर से गुजर हुआ | हुजूर सर्ल० से पुझा गया. ऐ प्ल्लाह के रसश 
सहल० ! प्रगर छुपफ़ार पर शब क्लून मारा जाए झौर उच की बीगी-बंधले 
कत्ल हों जाएं तो यह कया गुनाह है? फ़र्मायां, इस हालत में उन ही में से 
हैं काफिरों के वच्चे भी। इस के बाद फर्माया कि भ्रहाता (घारागाह) 
खुदा धौर उस के रस,ल हज़रत मुहम्मद रस लुल्लाह सल्ल» के सिए है । 

१२०८, हजरत भ्रब्दुल्लाहु बिन उमर रक्षि० कहते हैं कि किसी 
जिहाद में एक श्रौरत कर्ल की हुई पाई गयी तो प्रापने प्रौरतों श्रौर बच्चों 
का कत्ल करना सुना सिब ख्याल नहीं फर्माया | 

१२०६. हजरत इन्ने भ्रन्दास रजि० को जब यह ख़बर पहुंची कि 
हु्षरत अली रजि०. ने किसी क्रौम को प्राग से जलाया हे तो श्रापने फ़र्माया 
कि प्रगर मैं उन की जगह होता तो प्राग ते प्रज्ञात्र सःदेशा, इस लिए कि 
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नबी सल्ल* ने फ़र्माया है कि खुदा का खास भजाब किसी को न दो बठक 
में उन को कतल कर देता | रेसलुल्लाह सल्ल० के फर्मान के मुताबिक 
प्रगर कोई शख्स श्रपने दीन को बदल दे तो उस को कत्ल कर डालो । 

१२१०. हजरत अबूहुरै रह .रज्षि० कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद रस_- 
सू.ल्लाइ सल्ल० ने फ़र्माया कि किसी नबी को एक चुरीने काट लिया 
था । उन्होंने चू टियों का एक दल का दल जसा दिया । अल्लाह तम्मा्षा ने 
नह्य भेजी कि तुमको भू टी वे काट द्वी लिया लेकिन तुमने चू'टियों का एक 
जस्था जला दिया जो हमारी तस्बोह बयान करता था । 


१२११. हरत जरीर रशि० कहते हैं कि मुझ से हजरत मुहम्मद 
रसूलृल्लाह सह्ल० ने फ़र्माया कि तुम बुलहुसेफ़ा को जगह को गिरा करके 
मुझे इत्मीनान दिलाओों तो बेहतर है। यह असल में खशभ्रम कवीले का 
एक मकान था जिस का नामं काबा यमानिषप्ा था | जरीर रजि० कहते हैं 
कि मैं एक सो पलास सवार कळीला श्रहम्रस के लेकर चल दिया। ये लोग 
घोड़ों पर सवार होने के मह्या।क्ष थे प्रौर में बोर्ड पर ठहर नहीं सकता था | 
हुजूर सल्ल ने मेरे सोने पर इस जोर से हाथ मारा कि प्रापकी उ गलियों 
कें निशान मेरे सीने एर बन गए और फर्माधा इलाही, इस को क़ायम रख 
भोर हिदायत पाया हुआ रहुबर बता, इसर के वाद हम लोग चल दिए और 
जुलहुलैफ़ा को जाकर तोड़ डाला और यहः खबर हज़रत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाह सल्लस्लाहु अलैहि व सल्लम के पास भेज दी। क़ासिद ने जाकर 
अरज किया कि खुदा की क्सम, जिसने श्रापको सच्चा रसूत बना कर भेजा 
है, में आप के पास उस बढ़त तक नहीं श्राया, जब तक जुल हुलैफ़ा को 
खारिशी ऊट को तरह न कर दिया । रिनायत करने नाले कहूत्ते हैं कि 
फिर प्रापने अहमस क्रबीले के घोड़ों सौर सवारी के लिए पीच बार बरकत 
की छुआ फर्मायी । 

१२१२. हज़रत अबूहरं रह रज़ि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रसू- 
लुश्लाह सल्ल० ने फ़र्सापा किकिसरा मर i इस के बाद दूसरा 
किस रा म होगा, ग्रौर केसर हुलाक होगा तो इस के वाद दूसरा कसर न 
वो क री भी हॉट दिए जाए | 

१२१३. हज़रत अबू हुर रह रजि० कहुते हैं कि हुजूर नवो क्तम 
सल्लण्ने लड़ाई का नाम 'खदग्र:' (घोछेनाजी) रखा है | 

१२१४. हज़रत इब्ने श्रा रखि० कहते हूँ कि हजरत मुहृम्मई 
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` रसुलुल्लाइ सल्ल० ने उहद की लड़ाई के दिंन हज़रत जुबेर रजि० को 
दास प्मादों पर (अक्सर बनाया) मरोर फ़रमाया कि अगर तुम हमको 
देखो कि हुम शिकस्त खा गए, तब भी तुम्र अपनी जगह से न हिलना, जय 
तक मैं तुमको इजाजत न हू, श्रोर प्रगर तुम देखो क्षि हमने उनको 
शिकस्त दी और हरा दिया तो मीन न हरकत करता, उस वक्‍त तक कि 
मैं तुमको हुक्म न भेजू, चुनांचे लोगों ने कुपफ़ार को शिकस्त दे दी श्रौर 
मैने देहा कि कुफफ़ार की भ्रीरते दामन उठाए भाग रही हैं श्रौर उनके कड़ 
ग्रौर पिदुलियां चमक रही हैं। यह देखकर जुवेर रज़ि० के साथियों ने 
कहा, ए कौस ! गांनीमते का माल झौर तुम्हारे साधी गालिच भ्रा गए 
प्रब बया इन्तिज़ार कर रहे हो? अब्दुललाह वित्त जुर्वर रजि ० कहते हैं 
कि मैंने उनसे कहा कि बया तुमको हज़रत मुहम्मद रसूलूल्लाह सल्ल ० 
का करोल याद नहीं है । उन्होंने जवाब दिया कि खुदो की क्सम ! हम 
अपने साथियों'में पहुंच कर जरूर भ्रनीमत का माल लुटेये, चुनांचे ये लोग 
उनके पास पहुंचे तो पीठ फर कर भागना पड़ा और ये सव लोग शिकस्त 
साकर भाग निकले, उस वकस हुजूरे वाला लोगों को आखिरी लाइन में खड़े 
पुकार रहे थे | श्रापके साथ सिर्फ़ बारह ग्रादभी रह गए थे और कुफफ़ार 
ने हमारे सत्तर प्रादमी पकड़े में मरौर मुसलमातत बद्र के दिन एक सौ 
,चालीस भ्रादमियों पर क्रांविज्ञ हुए थे, जिन में सत्तर कैदी ये श्रौर सत्तर , 
प्रबतूल हो गए थे। इस वाकए के बाद अबूसुफ़ियान घोला कि बया लोगो! ' 
मुहम्मद सल्सल्याहु प्रलैहि व सल्लप्र वाक़ी हैं। प्रापने जवाब देना 
मुताध्षिद्र झ्याल किया, फिर उसने कहा, लोगों में दब्ने अबी कहाफ़ां हैं, 
तब भी कोई जयाब म दिया गया, फिर उसने कहा कि लोगों में इब्ने 
खताब हैं तीन तीन बार इंसों तरह कहा । इसके बाद वापस्त चला गया 
धोर वहां जाकर कहने लपा कि यह तीनों तो कत्ल हो गए। इस बात को 
सुनकर हज रत उमर रज्ि० काबू में न रहे और बोले उठे कि खुदा की 
कसम, ए खुदा के दुश्मन ! तू झूठा है णिस चीजको तू बुरा जानता है 
बहु मौजूद, है । अबूसुफ़िमान ने कहा कि लड़ाई डोल की तरह है और 
तुमको जल्द मालूम होगा किं उनके नाक-कान कटे हुए होंगे लेकिन मैंने 
उसका हुक्म नहीं किया है। हां, ध्र्बत्वा मुझको इसका कोई ग़म भी न 
होगा, फिर कहने लगा, ऐ ६ (बुत)! बुलंद हो। थह धुनकर नबी 
सहल3 ने फ़रमाया कि तुम लोग इसका जवाब नहीं देते | सहाया रखि० 
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ने प्र क्रिया कि ऐ श्रस्लाह के रसूल ! कया जवाब दें? फ़रमाया कहो 
खुदा दुजुर्ग च बरतर है, फिर उसने कहा, हमारे लिए माबुद उजा 
(बुत) है ग्रीर तुम्हारे लिए कोई इज्जत नहीं ! हुजूर संल्‍्ल० ने फ़रमाया 
कि तुम इसको जबाय नहीं देते स्रहाना रज़ि० ने मर्ज किया, ऐ अल्लाह 
के रसूल सत्ल० ! क्ला जबाब दें? फ़रमाग्ा मि हमारा मालिक खुदा है 
और तुम्हारा कोई मालिक नहीं है। अल्लाहु मौलान! न ला मौला लकुम। 

१२१५. हजरत सलमा रज्ि० कहते हैं कि मैं मदीना तदिपवा की 
तरफ़ ते गावा की तरफ़ 'चला, यहां तककि जब मैं गावा केरीलेपर 
पहुंचा तो मुझे अ्दुरहमान बिन ग्रौफ़ का गुलाम मिला । मैंने उससे पूछा 
प्ररे, तेरा यह नमा हाल है? उसने कहा कि हजरत मुहम्मद रसूलुल्नाहुं 
सस्लल्लाहु प्रलैहि ब सहलम की ऊटमी पकड़ ली गयी। मैंने पूछा कि 
किसने पकड़ी ? उसने कहा कि रतफकानौ ने, तो मैंने तीन चीखें मारीं प्रौर 
कहा कि ऐ कौम ! दुश्मन आ पहुंचा श्रौर मह कहता हुआ दौड़ा यहां तक 
कि गतफ्रानी आदमियों तक पहुंच गया और उन कै तीर मारना शुरू किए 
प्रौर यहे कहता जाता था मैं ग्रववश्न का चेटा हूं ग्रौर दुश्मन की हुलाकत 
का दिन है ग्राखिर में मैने उससे ऊटनी छीन ली। उससे पहले कि ने 
लोग पानी पियें फिर मैं ऊंटनी को हांकता लाया । इतने में हरत 
मुहम्मद रसूलल्लाहू सल्लल्लाहु स्र्थेहि व सहलम से मुलाकात हुई । मैने 
ग्रजे किया ऐ हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सत्लम ! 
चे लोग प्यासे हैं और मैं ऊंटती को लेकर जल्दी से वापस भ्रा गया हूं, 
इसलिए श्राप उन लोगों के पौछें एक दस्ता रंदाना कर दीजिए, फरमाया 
इतने अववश् तुमने ऊ टनी ले ली, उनको जाने दो, क्योंकि उन लोगों को 
उनही फी कौत में मेहमानदारी होगी । 

१२१६. हक रत अद्रूमूसा रजि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रसूलु- 
ल्लाहद सल्लल्लाहु भ्रलेहि ने फरमाया, कैदी फो रिहा कराम्रो ग्रौर भूखे 
को खाना खिलाओं भ्रौर परीक्ष की इयादत करो । 

१२१७. हजरत ग्बूहुणं फ़ा रजि० कहते हैं मैंने हज़रत अली रजि० 
सै पछा कि भाप के पास अल्लाह की किताब के अलज्ञावा कोई वहप का 
ग्रौर हुम भी है? फ़रमाया नहीं, खूदा की कसम मुझको कोई हुवम इन 
इन अकाम के मलाबा मालूम नहीं । हां, करअन समभने की एक समझ 
प्रता हुई है मौर जो कुछ इस सहीफे मेहे, मेते कहा छि इस सहीफे में बया 
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हे? फ़रमाया कि दियत ( के अहकाम ) और कैदियों को रिहा करने के 
बयान शोर यह कि कोई मुसलमान काफिर के बदले न कसल किया जाय । 

१२१५. हजरत श्रनस रज्ि० बिन धालिक कहते हैं कि अंप्तार के 
कुछ मर्दों ने हरत मुहम्मद रसूसुल्लाह सल्लत्लाहु अलैहिम सललम से 
दरख्वास्त की कि ऐ. भ्रत्लाह के रसूल! हमको इजाजत दीजिए कि हम 
अपने भांजे प्रब्बास के बदले में फ़िदया माफ़ कर दें । फ़रमाया कि उससे 
एक दिरहम भी न छोड़ो । 

१२१६. हजरत सलमा विन ब्रगृञ् रक्षि० कहते हैं कि हजरत 
मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु भ्रलैहि न सललम एक सफर में धे कि 
मुश्रिकों का एक जासूस प्राया भौर सहाबा रजि० से वाते करने लगा 
गीर इसके वाद उठ कर चला गया। आपने फ़रमाया इस को खोज कर 
क़त्ल कर डालो चनांचे उंतकी कत्ल कर दिया गया और उसका सामान 
' हुजूर सत्लS ने उसके कातिल को दिला दिया 

१२२०. हज़रत इब्ने प्रव्वास रज़ियत्लाहु अंन्हु ने एक वार फरमा- 
या, प्राह ! जृमेरात का दिन शीर जुमेरात का दिन कैसा मा, इतना कह 
केर श्राप खूब रोए कि सुओ से बोरिया तर हो गया, फिर आपने फ़र 
माया कि रसूलुस्लाह सस्लल्लाहु अ्लहि व सललम की बीमारी जभेरात 
ही के दिन तेजी पर हुई थी, उस वक्त हुजूर सहल७ मे फ़रमाया था कि 
मेरे पास कलम ब दावात लाओं ताकि मैं तुम्हारे लिए एक तहरीर लिख दू 
कि इसके वाद कभी गुमराह न हों, यहु सुनकर जोग आपस में तकरार 
करते लगे, हालांकि किसी नक्षीके पास तकरार करनी प्रच्छी नहीं । 
( इसको सुनकर )ग्रापने फ़रमाया कि मुझ को { इस हालत पर ) 
छोड़ दो क्योंकि मुझ को, तुम जिस यात की तरफ़ बुला रहे 
हो इस से यही हालत बेहतर है जिस में इस बचत हूं। इसके याद 
हुजूर सहस० ने त्तीन बातों की व्तीयत की, (१) सुश्रिकों को भ्रव के 
जज़ीरे से निकाल दो, (२) वफ़ंद की इंसी तरह खातिर करना, जिस 
जरह मैं करता रहा, (३) तीसरी दात मैं भूल गया । 

१२२१. हजरत इब्ते उभर रजि० कहते हैँ कि एकबार मुहम्मद 
रसूलल्लाह सलल्‍ल० ने लोगों में खड़े होकर तक़रीर करनी शुरू की । पहले 
अल्लाह तश्राला की संता फिर दज्जाल का जिक्र किया और फ़रमाया . 
कि तुम को में उससे डराता हूं श्लौर हुर/ नदी ने ,उससे डराया है, यहां 
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तक कि नह भ्रलै० में भी श्रपनें. कोम को इससे हराया था लेकिन मैं तुम 
की इसके यारे मैं ऐसी बात बताता हूं कि किसी नवीने अपनी उम्मत 
को नहीं बललाई | देखो दज्जाल क्षाना होगा और भ्रल्लाह ताला का 
नाम नहीं है | 

१२२२. हजरत हुजफ़ा रजि० कहते हैं कि हजरत मुइम्मद रसूल्‌- 
ल्‍लाह सल्लल्लाहु प्रजे हि ब सहलम ने फ़रमाया कि मुक को इन लोगों के 
नाम लिख दी, जो इस्लाम क्ुबूल कर चुके हैं, इसलिए हम ने एक हजार 
पांच सौ आदमियों के नाम लिख दिए और अर्ज किसा कि कया हम भब मी 
डटें हालांकि एक हुज्ञार पांच सौ श्रादमियोंकी (तायदाद ) है, फिर 
हम ने देखा कि हमारा तम्तिहास लिया गयां, इसी सूरत से कि हुर आद- 
मी हमारी नमाज उरते हुए श्रदा करता था 

/ १२२३. हज़रत अबूतल्द्ा रजि० कहते हैं कि जब हज़रत मुहम्मद 

रसुलुल्लाहू सल्लल्लाहु अते हि ब सहलम किसी क्रौम पर गालिन श्रा जाते 
तो ( उसी पदान में ) तीन रास तक ठहेरे रहते | 

१२२४. हजरत श्रन्दुरलाह बिन उमर रज्षि० कहते हैं कि मेरा एक 
घोड़ा माग गया था ्ौर उसके दुश्मन नें पकड़ लिया या, फिर जब मुसल- 
भान { कुफफ़ार पर ) गालिब आ गए तो बहू वापस कर दिया गथा श्रौर 
मेरा एक गुलाम मारा गया था झौर रूम में चला गया था तो जब मुसल" 
मान रूम पर गालिब हुए ठो हजरत खालिद बिन दलीद रज़ि० मे वह 
मुझ को वापस कर दिया ( यह रसूलुत्लाहु सल्ल ० के) वाद का वाक्या 
है मरोर पहले हुजूर सल्ल० के जमाने का है । 

१२२५. हक्षरत जाबिर विन अब्दुल्लाह रख्ि० कहते हैं कि 
(खंदक़ के दिन ) मैंने अज किया ऐ हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सह्ल०! 
मैंने एक भेड़ का सच्चा जिब्ह किया है और एक सव्र जौ की रोटो रकाने 
को कह दिया है, इसलिए श्राप झौर दो चार आदमी तशरीफ़ ले चलिए ! 
{ यह सुन कर ) हजुर सहल० ने ...!`"च दी कि ऐ खंदक वालो ! जामिर 
रजि० ने तुम्हारे लिए खाना सँयार किया हे, इसलिए सबके सन चलो ! 

१२२६. उम्मे खालिद विन्त खालिद घिन सईद रजि० कहती हैं कि 
में एक वार अपने वालिद के साथ इजूर सल्ल की खिदमत में पीले रग 
का मुर्ती पहने हुए हाजिर हुई । पग्रापने फ़रमाया कि बड़ा ही 
खूबसूरत है। इस के २ाद मैं श्राप की नूबूबत को मुहुर से द्रृलने लगी, 


fF ५ 


(३२३२ ) हु ५ 


मेरे वालिद ने मुझ को ढांटा तो प्रापने मना कर दिया रौर फ़रमाया कि 


तुम पर पुराई हो, तुक पर पुराई हो, तु पर पुराई हो (तीन बार 
दुष्पा दी ) [ 

१२२७. हजरत श्रवृहुरैरह रजि० कहते हैँ कि एक वार हुजूर 
सस्लy ने हमारे सामने खियानत का जिक फ़रभाया गौर जोरदार लफ्जों 
में इशाद फ़रमाया कि क़िद्यामत के दिन मैं तुम को इस हाल में न पेलू' कि 
किसी ग्दत कर बकरी निस्लाती हो घौर मुभ से कहता हो कि मेरी फ़र्यादि 
को पहुंचिए घौर मैं जवाब दू. किघ्रय में तेरी मदद नहीं कर सकता मैं 
तुझ को पहले ही से तब्लीग कर चुका या घोड़ा हिनहिनाता हो झौर मैं 
यही जवाब दू. या उस को गदेन पर ऊंट बलवलाता हो और वह कहे ऐ. 
हजरत मुहम्मद रसूलुललाह सल्लल्लाहु ध्रलेहि च सत्तम मेरी फ़र्याद कर 
दीजिए श्रोर मैं जवाब दू कि मैं तेरी मरकरत का मासिक नहीं, मैंने लुम 
को तब्लीरा कर दी थी या उसकी गर्देन पर ( चाँदी सोना ) हो ग्रौर वह 
कहें कि ए प्रल्लाह के रसूल सल्ज० ! मेरी फ्र्मादरसी कीजिए प्रीर मैं 
कहूँ कि मै तेरी मरिफरत पर क़ादिर नहीं । मैंने तुभ को तब्लोग़ कर दी 
धी या उप्तकी गर्दन पर कपड़ों कै (कड़े दिल रहे हों मरौर नह नहे कि ऐ 
भ्रस्लाह के रसूल सल्ल+ ! मेरी फर्यादरसी कीजिए और में वहीं जवाब दू 
पैं तेरी मरफ़रत पर क्रादिर नहीं में तो पहले ही तब्लीग़ कर चुका । 

१२२५. हजरत अच्दुल्लाह विन उमर रजि* कहते हैं कि हजरत 
भुहुम्भद रसूलुस्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम के सामानों पर एक 
हिफ़ाजत करने बाला था जिसका नाम किरकिरा था, जब बह मर भया 
तो हजरत मुहम्मद रसंलत्लाह सर्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मे फ़्रमाया 
कि उस को दोजख में समभो।'लोग उसका मुह देखने झगे । भ्राखिकार 
मालूम हुआ कि उसने एक ज॒ब्वा की क्षियामत की थी! 

१२२६, हज़रत इव्ने जुवेर रजि० कहते हैं कि मैंने इब्ने जाफ़र 
रजि० से कहा कि मुझ को थाद है जब मैं और तुम प्रोर दक्ने अब्बास 
रजि० हज़रत मुहम्मद रसूलुत्लाह सह्लल्लाहु प्रैहि व सत्शम से मुला- 
कात के लिए गये । उन्होंने कहा कि हां हमको संबार किया था और 
तुमको छोड़ दिया था | 


१२३०. हरस साइईव विन यजीद रजि० कहते हैं कि हम लोग 
मय बच्चों के हज रत मुहम्मद रसूलुह्लाह सत्लल्लाहु ध्रलेहि न सल्सम के 
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दस्तिक्कबाल को सनीयतुल बिदा तक गए थे। 

१२३१. हजरत श्रनस जिन मालिक रजि* कहते हैं कि हम लोग 
ग्रस्क्रान से लौट कर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ल० फे साथ घा रहे 
थे प्रौर आप एक ऊ टनी पर सवार थे और आप के पीखे सफ़ीया बिन्स 
हुयी सवार यीं । { इत्तिफ़ाक़ से ) श्राप को ऊटनीका पर फिसल' गया, 
घ्रौर दोनों गिर पड़े [ मह देख कर ) अपने ऊट पर से कूद पड़ और 
ग्रजे किया ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल० ! खुदा मुझ को अप पर से कुर्बान 
करें| प्रायने फ़रमाया पहले औरत की तरफ़ छाल करो तब प्रबूसल्हा 


. रज़ि० स्रपने मृ ह को कपड़े से छिपाकर हजरत सफ़ीया के क़रीब भ्रा गए 


भ्रौर वह कपडा उन के ऊपर डाल दिया और उनके लिए उनकी सवारी 
तैयार की फिर दोनों सवार हो गए प्रौर जब मदीना के फ़रीद पहुंच 
गए तो आपने फ़रमाया झ्ाइचु-त ताइबू-न हामिदून्न लदेता आविदून सही 
फ़रमाते हुए मदीना में दाखिल हो गए। 

१२३२. हजरत काव रज़ि० कहते हैं कि जब कभी हजरत मुहम्म« 
रशूलुल्लाह सल्ल० सफ़र से चाइत के वळत यापस प्राते, ज॑ठने से पहले 
मस्जिद यें जाकर दो रक़ुझत नफ़ल की नमाज़ पढ़ लेते । 

१२३३. हसरत उमर गिन खत्ताच रशि०ए कहते हैं कि नयी 
सल्लल्लाहु श्रलैहि ब स्लम ने फ़रमाया हमारा कोई वारिस नहीं जो कुछ 
हम छोड़ जायें वह संवका है और श्राप श्रपने घर बालों को उस माल में 
जिस को अल्लाह तश्राला ने खूसूसियत से श्राप के साय आपके लिए 
गनीमत वना दिंधा था एक सालका खच दे दिया करते थे औरट जो कुछ 
बाकी रह जाता उसको खदा को भाज के जगह खच कर देते । इसके बाद 
हजरत उभर रजि० वे मौजूद लोगों से फ़रमाया मैंने जो हदीस बयान की 
है तुमको खुदा की कसम देता हूं कया घुम को इस्तका इल्म है? सहारा 
रक्षि० ने कहा हों, हमको मालूम है, उस वबत श्रली रज़ि० और अब्बास 
रजि०, उस्मान श्रौर अब्दुरहमान बिन औफ़ और जूबेर रज्ि० और साद 
विन यक्षक्कास रसियल्लाहू बन्द सब मौजूद थे । 

१२३४. हज़रत ग्रनस रजि० कहते हैं, मैंने सहाया रजि० को दो 
पुरानी जूतिबां कतो याली निकाल कर दिखायी श्रोर कहा कि ये हजरत 
मुहम्मद रसूजुस्लाह सल्लल्लाहु झलेहि व सल्लम को हैं । 

१२३५. हजरत भ्राइशा रसि० ने एक पेवंद लगी हुई चादर दिख- 
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लाई प्रौर कह कि हजरत की रूहे मुबारक उस में निकली थी श्रौर एक । 


रिवायत में वह है कि उन्होंने एक मोटा तहबंद प्रौर एक चादर निकाल 
कर दिल्लाई। 

१२३६. हजरत भ्रनस रजि० कहते हैं कि हुरंत मुदृम्भद रसूँ- 
लुल्लाह सल्लठ्लाहु अले हि व सत्लम का प्याला टूट गया तो उसको यांदी 
के तार ते बांघ लिया था | 

। १२३७.हजरत जाविर मिन प्रब्दुह्लाह रजि० बहुले हैं कि प्रतार में 
से किसी शब्स के यहां लड़का पैदा हुआ प्रौर उसने उस का नाम प्रबुल 
कासिम रखा [प्रसार को जब मालूम हुआ) तो उन्होंने कहा कि हम लोग 
तुभको अ्रवुल्त कासिम गाम न रखने देंगे गौर तेरी आंखें यह ताम रख कर 
ठंडी नहीं हीने देंगे। वह शख्स हुजूर सतल० की खिदुमत में हाजिर हुम्रा 
होर भ्र किया ऐ अहलाह के रसूल सल्ल० ! मेरे यहां लडका पदा हु श्रा 
है प्रौर मैंने उस का ताम प्रचुल कासिम रखा हैं प्रसार कहते हैं कि घयुल 
कालिम कुश्लियत न रखने देंगे घोर (इस नाभ से) तेरे दिल को ठंडा नहीं 
होने देंगे फर्माया ग्रंसार ने बहुत श्रच्छा किया । मेरी कुझ्िपत किसी दूसरे 
की मुक्रर न करो, हां मेरे नाम पर दूसरे का नाम रख लिया क ऐ | 

१२३८. हज़रत अधृहरैरह रज्ि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रपू 
लुल्लाह घल्‍लहलाहु श्रं हिव सल्लम ते फ़र्माया किन मैं तुम को देता हूं, 
न रोकता हूं, वेहिक जहां का हुक्म होता है बहा माल रखे देता हूं। 

१२३६. हुणरत खौता श्रं्ारिया रज़ि० कहती हैं कि हरत मुह- 
म्मद रसूलुत्लाह सल्लल्लाहु अलंहि व सललम ने फर्माया कि किसी नबी में 
जिहाद का इरादा किमा मौर प्रपनी क्रोम से कहा कि हमारे साथ वह 
बख्स न जाएं जिसने नई शादी की हो और खलबत न की हो वहिक ख़ल- 
वतका इरादा कर रहा हो । दह राइस जाए जिसने मकान बनाया हो 
श्रीर उसने छत ॐंची ग की हो प्रौर वह शख्स मी न जाए जिसने हामिला 
बकरियां, या ऊंटनियां खरीदी हों और उनके हमल पूरे होने के इन्तिज्ञार में 
हो (यह कह कर बहु) जिहाद के लिए चले श्रौर प्रश्न की नमाज़ के करीव 
किसो पांव के नजदीक पहुंचे प्रौर सूरज से कहा कि तू भी हुमम मानते 
वाला है और मैं भी  ऐ ख़ुदा, हमारे लिए इस सूरज को रोक दै चुनांचे 
सुरज रोक दिया गया यहां सक कि खुदा तम्राला ने उनको जीत दे दी सो 
आग उनको खाने के लिए श्रायी लोगों ने नबी से ब्रज किया, नवी ने 
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कर्माया कि तुम लोगों में खियानत है इस लिए मुझ से एक-एक शख्स हर्‌ 
क़त्रीला का व्रत करे जब सबने वैज्यत' झुरू को तो एक आदमी का 
हाथ नवी के हाथ से चिमट गया, नयो ने कहा कि तेरे हो कबोले में से 
किसी ते खियानत की है इस लिए तेरे कबीले का हर एक आदमी मुझ से 
ब्रत करे (जव सनने बंझत की) तो नबी सल्जण के हाथ से दोनतीन | 
आदमियों का हाथ चिमट गया, फ़र्माया कि तुम ही लोग चोर हो इस 
लिए बह पकड़ गये, सर के बराबर सोना लाए श्र उस को गनी मत के 
माल में रखा, चहू ग्राग आई और सबको खा गई । हुजूर सल्ल० ने फर्माया 
प्रल्लाह सस्रासा ने मनीमत (लूट! हुआ माल) का माल इलाल कर दिया 
हैं रीर सिर्फ हमारी कमजोरी और प्राजिज्जी देख कर हलाल किया है । 

१२४०. हजरत इब्मे उमर रजिपल्लाहु भन्हु कहते हैं कि एक बार 
हज़रत मुहम्मद रसूलुल्नाह सत्लत्लाहु प्र्थेहि य तल्लम ने एक वस्तो 
नजदे की तरफ़ रबाना किया, जिस में इब्ने उपर रजि भी ये, बढ़ा गनी= 
मत के माल में यहुत से ऊंट हाथ ग्राए म्रौर हूर एक के हिस्से में ग्यारह- 
ग्यारह कट आएं ग्र एक-एक ऊट ज्यादा दिया गवा । 

१२४१. हज़रत जाविर रजि० कहते हैं कि जिस मक्त हज़रत मुहु- 
म्गद रसूलुल्लाह सल्लण्जाराना नाम को जगह में ग़तोमत का माल बांट 
रहे थे, एक शख्स कहने लगा, इंसाफ से आंडिए, तो हजरत रसूलुल्लाह 
सस्लल्लाहु अले दि व स्लम ने फ़र्मया अगर में इंसाफ से न बांटू तो ६द- 
बहत हो जाऊ । (ग्रश्राजहुल्लाहु) 

१२४२. हजरंस इव्मे उमर रज़ि० कहते हैं कि हजरत उमर रजि० 
को हनन के कैदियों में से दो लींडियां मिजों, ग्रापने उन को किसी के घर 
भिजवा दिया, इतने में हुजूर सत्ल० ने उन कैदियों पर एहसान किया 
(यानी उन को अज्ाद कर दिया) श्रौर वह लोए गली-कूर्चो में फिरने 
लगे । हजरत उमर रज़ि० मे यह देख कर फ़र्पापा अब्दुल्लाहुँ रजि०, जरा 
देखों यह न्या वात है ? मैंने कहा हुजूर सल्ल० ने हुनैन के कैदियों पर 
एह्सामं कर के उन को श्राजांद कर दिया, अ्रापने फर्माया उन को लौंडियों 
को भी आज़ाद कर दो! 

१५१४३. हज रत ग्रव्दुरंहमान बिन स्रौफ़ रजि० हैं कि घद की लड़ाई 
के दिन जंग की सफ में खड़ा हुआ या प्रौर दो नयी उम्र के लड़के और भी 

स्ड़े थे। उन में से एक ने मुझ से इशारे से पूछा किचचा ! क्या तुमं 
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प्रू जहल को जानते हो ? मैंने कहा, भतीजे, हां, तुम्हें उस की क्या जरू- 
रत है? उसने कहा मैंने सुना है कि बह रसूलुल्लाह सल्ल्र० को गालियां 
देता है, उस जदा की क़सभ जिसके क़ब्जे में मेरी जात है श्रगर मैंने उसको 
देख लिया तो मेरा जिस्म उस के जिस्मसे उस वक्‍त तक धलंग न होगा जब 
तक कि जिस की मीत पहले राई है, वहं म मर जाए (यानी जब तक हम 
दोनों में से एक ख़त्म नहीं होगा उस वकत तक अलग नहीं होंगे) मुझे यह 
सुन कर बहुत ही ताञ्जुव हुआ | इतगेमें दूसरे लड़के ने भी प्राकर वही वातं 
कों जो पहले ने की थीं | थोड़ी ही देर हुई यौ कि मैंने प्रबूजहल को लोगों 
मैं घूमता हुआ देखा, मैने फीरन घ्रावाज़ दी कि (ऐ लड़को ! ) होशियार 
हो जागरो, जिस को तुम खोज रहे हो नह है । दोनों लड़के पनी तलवारें 
संभाल कर उस पद लपके घोर उसको फरल कर डाला । और फिर हजरत 
मुहम्मद रसूलुल्लाहु सह्ल० की खिद्मत में यापत्त आकर खुशखबरी 
सुनायी, झौर अर्ण किया, ऐ अल्लाह के रसूल सहल० ! हमने अवुजह्ल को 
क़त्ल कर दिया | फर्माया तुम दोनों में से किसने कत्ल किया हूर एक ने 
कहा, मैंने | श्रापने फ़र्ताया कि वया तुम दोनों ने झपनी तलवारें साफ़ कर 
डालीं ? उत दोनों ने कहा, नहीं, तो आपने दोनों की तलवार देखे कर 
फर्माया कि तुम दोनों ने कत्ल किया है | हुजूर सलल० ने इस को सामान 
मुझाज़ विन जमझ को दिया। प्रबृजहल के कागिलों के नाम ये है-- 
(मुश्राज बिन अफ़र रक्षि० धौर मुग्नाज विन भ्रस्ज थिन जमुह रक्षि० 

१२४४, हज़रत अनस रक्षि० कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद रसू- 
लुल्ल।ह सल्लत्लाहु अलेहि व सल्लम ने फ़र्माया कि मैं क़रश को माल, उन 
के दिल झुकाने के लिए देता रहता हूं क्योंकि ये नव मुस्लिम हैं। 

१२४५. हजरत अनस रक्षि० कहते हैं कि जिस वक्त हवाजिन का 
माल ग्राया ग्रौर हज़रत मुहम्मद रसूलल्लाहू सल्लत्लाहु अलेहि न सललम 
ने क्रेज को उत्त में से सी ऊंट दिए तो प्रसार के कुछ लोगों ने कहा कि 
रस लुल्लाह सल्लल्लाहु अनं हिँ न सहलम, क्रैश को तो देते हैं और हम को 
छोड़ते है हालांकि हमारी तलवारें ग्रथ तक खून से सनी हुई हैं। मह बात 
रस लुल्लाहु र ज्ल० को मालूम हुई, प्रापने सद को एक चमड़े का खेमा 
खड़ा कर बुर, वाया और फिर ग्राप उन के पास तश्ञरोफ़ लाए और फ़र्माया 
क्रि मुझ को तुम्हारी तरफ से क्या-क्या बातें पहुंचती हैं? उन में से जो 
अकक्‍लमंद ये, उन्होंने अरज किया, ऐ अल्लाह के रस ले सस्ल० ! हमने तो. 
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कुछ नहीं कहा । 

१२४६. हज़रत जुबैर बिन मुतिम रजि० कहते हैं कि हुनन से 
वापस होते वकत में भी हुज॒त्त मुहम्मद रसुलुल्लाहु सल्ल० के साथ था, 
बीच रास्ते में देहाती रसूजुल्लाह सल्ल० को निपर गए भौर अज क़िपा, 
ऐ प्रल्लाह के रसूल सल्ल० ! हम को भी कुछ दीजिए ग्रौर यहां तक 
तंग किया कि हुजूर सल्ल० केकर के एक पेड़ तक दवते हुए चले गए शौर 
प्राखिरकार हुजूर सह्ल० की चादर खींच ली । झाप ठहर गए मरौर 
फ़र्माया कि मेरो चादर दे दो, भ्रगरे भेरे पास पेड़ों को मिक्दार में चोवाए 
होते तो बहु भी तुम में 'ही बांटा करता (तुम मुझे श्राणमा लो) इन्शा- 

अत्लाह तुम मुझ को कंजूस, झूठा और बुजदिल नहीं पाम्नोगे । 

१२४७. हरत अनस वित मालिक रज़ि० कहते हैं कि मैं रस्‌- 
लुल्लाह सल्लल्लाहु प्रलेहि ब सल्ल॑मे के साथ जा रहा था, उस नक्त आप 
के जिस्म पर तजरान की मोटी चादर यी जिसके च[रों तरफ़ किनारा था, 
रास्ते में प्राप को एक देहाती मिला प्रौर बादर पकड़ कर उसने खींणी कि 
किनारे के निशान झाप की मुवारक . गदेन में णड़ गए इस के बाद कहने 
लगा कि भ्रल्लाह का माल जो श्राप के पास हैं स में से मुझे भी देने का 
हुक्म फर्माइए, आपने उस की तरफ़ मुह फेरा श्रार हंसे नोर फिर देने का 
हुक्स दिया ! 

१२४८ हजरत भ्रव्दुल्लाहु रजि०कहते हैं कि जव हुनैनका दिन श्राया तो 
हुजूर सल्ल ने बांटने में कुछ लोगों को चुना, चुनांचे अक़रा जिन जाबिस 
को सौ ऊट और हजरत ऐनिया को सौ अंट और अरब के दूसरे सरदारों 
को भी कुछन्कुछ दिए। एक शख्स बोला इस बांटने में इसाफ न हुप्रा थ 
यह कहा कि इस बांट में खुदा को रजामंदी मकसूद नहीं | मैंने यह सुन कर 
कहा कि खुदा की क्सम मैं इस की ख़बर रसूजुल्लाह सत्ल० को जरूर 
पहुंचाऊ गा । चुनाचे में आप की खिदूमत में हाजिर हुआ रौर आप को 
इसको जानकारी दी । आपने फर्मापा जव खुदा और खुदा का रसूल इंसाफ़ 
नहीं करेगा तो दूसरा कौन कर सकता है। पत्लाह तग्राला मूसा शरलै० 
पर रहम कर्माए उत को इस से ज्यादा तबलीफ़ दी गयी थी मगर उन्हींने 
सन्न अज़्तियार किया । 

१२४९. हजरत इब्ने उमर रजि० कहते हैं कि जिहाद में हम को 
प्रंगूर प्रौर शहद भी मिला करता थातो हम खा लेते थे और उत्त कोन 
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रखते धे । 

१२५०. इरत उमर मिग ख़त्ताव रजि० में प्रपने इम्तिकाल से 
' एक साल पहले बसरा के लोगों को लिखा कि मजूसी जितना भी श्रापस 
में कम व बेश का ताल्लुक़ रखने बाले हों, उन का मिकाहफ़स्स करा 
कर भ्रलग करो | हञ्चरत उमर रजि० मजस में जिज्ञिया नहीं लिया करते 
थे इस के दाद प्रब्दुरेहूमान मिन कौफ़ रक्षि० ने गवाही दी कि हजरत मुंह 
म्मंद रस लुहलाइ सत्लहाहु अलेहि वे हल्लम पै हिजर के गजूस से 
जिजिया लिया था । 

१२५१. हजरत भ्रम्न बिन प्रौफ़ प्रंसारी रजि० कहते हैं कि मैं बनू 
ग्रामिर विन लूवी का हुलीफ़ था और हजरत मुहम्मद रस लुह्लाह सहल- 
ल्लाहु भ्रलेहि द सह्लम मे भ्रवू उबेदा विन जर्राहु को बहुरँन की तरफ़ 
रवाना किया ताकि वहां का जिल्यावसूल कर के लाएं क्योंकि हुजूर 
सल्झ० ने बहुरेन बालों से सुलह की थो श्रौर उन पर क्ला बिन खज रमों 
रखि० को मुक़्रंर किया या, जब भ्रबू जबेदा रक्षि० बहरैन का मल लेकर 
वापस हुए तो श्रंसार रक्षि० को भ्रवू उवंदा रजि के धराने को खबर हुई 
सब कें सव सुबह के नक्त हुजूर अ्ल्न० के पास पहुंच गए, जव श्राप नमाज 
`. पढ़ा चुके, य्रंसारी ग्राप के सामने अ गए हजरत मुहम्मद रस सल्लाह 
सल्ल अंसार को देख कर हंसे और फ़र्माया कि मेरा हमाल है कि भ्रू 
उदा रसि के माल लाने की ख़बर तुंम को मालूम हों गयी है । उन्होंने 
कहा कि हां, ऐ अल्लाह कै रस ल सत्ल०, फ़र्माया [अच्छा खुश हो और 
सुशीकी आइन्दा उम्मीद रखो) खुदा की क़सम मैं तुम्हारी तंगदस्तीसे इतना 
नहीं ढरता कि तम्हारी वृतते दनिगवी से मुझ को इतना डर है जिस तरह 
तम से पहले लोगों पर फराखी की गयी प्रीर फिर उत्होंने ख्वाहिश की 
यहां सक कि (इस ख्वाहिश की बजह से) वह हुलाक हो गए इसी तरह 
कहीं तुम लोप इवाहिश करने लगो श्रौर फिर हुलाक हो जाओ | 

१२५२. दृज़स्त उमर र्षण ने मुसलमानों को मदाइन के चारों 
तरफ़ मुिरकों से जिहाद करने कें लिए रवाना किया, वहां हरमुजान और 
` रुस्तम मुतलमान हो गये | फारूक आज्ञेम रजि० ने फर्माया मैं तुमसे कुछ 
लड़ाइयों के बारे में राय लेता हूँ । हुरमुळात ने शर्ण किया भ्रमीहल मोमि- 
नौन ! थह जमीन भौर इस के बह बशिदे जो मुसलमानों के दुइमत हैं उन 
की ऐसी मिता हे जेस कि एक परिदा जिस के एक सर श्रौर दो बाजू 
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और दो पांच हों जब उस का एक वाजू टूट जाता है तो दोनों धांव झौर 
सर गौर बाजू धाक़ी रहता है भौर जब दूसरा बाजू भी दूट जाता है तों 
दो पांव भौर सर बाकी रहते हैं झोर गरगर सर टूट जाता है तो दोगों पांव 
कौर दोनों बाज़ू शौर सर सब के सब मादूम हो जाते हैं | (इस मिसाल 
के वाद कहने लगा कि) सर किसरा है भ्रौर बाजू केसर श्रौर दुसरा बाजू 
फ़ारस, इस सिए मुसलमानों को हुक्म दीजिए कि पहले किसरा की तरफ़ 
ध्यान दें, चुनांचे हजरत उमर र्ति० ने (उसके मुताथिक्र) एक अमाम्रत्त 
को बुलाया श्रौर उन का अफ़सर नोमान मिन मुक़रिन को मुक्रर किया 
जब ये लोग दुश्मन की ज़मीन में दाखिख हुए तो कसरा का सिपहसालार 
चालीस हज़ार फ़ौज लेकर मुकाबले में ञाया श्ौर एक तज्‌ मान को खड़ा 
करके मुसलमानों से कहा तुम लोगों में से एक शए्स खड़ा होकर बात चीत 
कर ले] हजरत मुगीरा रजि० गे फ़रमाया, जो साहो पूछो । उसने कहा 
कि तुम लोग कौन हो ? भुशीरा रजि०्ने जवाध दिया, हम धरब लोग हैं 
हम सख्त तंग दस्तौ में थे, भूख की यजह से चमड़े ध्रौर गुठलियां चूसते 
श्रौर ऊन और बालों का लिबास पहनते ये और पेड़ों पत्थरों की इवादत 
करते थे इली हालत में जमीन और शासमानों के मालिक ने हम लोगों में 
से एक मसो भेजा जिसके मां बाप को हम अच्छी तरह पहुचानते हैं कौर 
उस नवी मे हम को तुम से लड़ने का हुकम-दिया ताकि यातो तुम एक 
सच्चे खुदा की इदादत करो या जिजिया देना मंजूर करो और उसने यह 
भी हमारे परयरदिगार के हुक्म के मृुथाक्रिक हम को इस्तिला दी कि जो 
शलस मुसलमानों में से शहीद होगा वह जन्नतमें दाखिल होगा और 
जन्नत एक फ़क्रीदुल मिसाल खीज है प्तौर जो जिन्दा रहेंगे, नह कुपफ़ार 
को गर्दनों के मालिक होंगे (इक्ष के बाद ) नोमान रज़ि० ने मुगीरा रणि० 
ते कहा कि तुम को ज्यादातर जुदा तश्राला ने जिह्वाद में इजरत मुहम्मद 
रसूलुल्लाह सल्ल° के साथ बहुत वार खरीक होने का मौका दिया है लेकिन 
में भी हजरत मुहम्मद रस लुएलाहू सल्ल० के सांथ लड़ा हूं, जब श्राप दिन 
के शुरू हिस्से में लड़ाई शुरू न करते तो इतना, झहरते कि हवाएं चलने 
लगली रौर नमाज के वकत झा जाते। 

१२५३. हॅजरत अबूहुमंद साइदी रशि० कहते हैं कि हमने नवौ 
सल्ल० के साथ तयूक के मक़ाम में जिहाद किया । एला के बादशाह ने 
प्राप को हदिया के तौर पर एक सफ़ेद ख़च्चर पेश किया, झापने एक 
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चादर इनायत फरमायों और उसका मुल्क उसके लिए छोड़ देना लिख 
दिया । 

१२५४. हजरत धब्दुल्लाहु धिन उमर रक्षि० कहते हैं कि हजरत्त 
मुहम्मद रसूलुहलाह सल्लल्लाहु ग्रलेहि व सल्लम ने फरमापा जो शरस 
अपने मुझाहदा करने वाले को क़टल करेगा उसको जन्नत की ब्रू भी नहीं 
पहुंचेगी हालांकि जन्नत की सू चालीस. साल की दुरो तक पहुंचती है ! 

१२५५. हजरत प्रवृहरैरह रखि० कहते हैं कि जब खैर की जीत 

हुई तो हरत मुहम्मद रसूलुप्लाह सल्ल० की खिदमत में जहर ते भरा 
हुभ्ा बकरी का गोइत हाशिर किया गया। हुजूर सहल० ने फरमाया कि 
उस जगह पर जितने महूदी हैं सबको भेरे पास ज्ञान्नो ( साप के हुक्म 
के मुताबिक ) सबको जमा किया गया | हुजूर सहल० ने करमाया, मैं 
तुम से एक बात पूछता हूं, क्या तुम सच बोलोगे? उन्होंने कहा हां, फ़र- 
माया यह तुम्हारा बाप फलां शह्सत है, महद ने कहा आपते सच फ़रमाया 
किर अपने कहां मगर श्रब तुमसे कोई बात पूछू तो तुम सम बोलोगे 
उन्होंने कहा जरूर, अगर हुम झूठ बोलेंगे तो आप पहचान लेंगे, जिंत तरह 
कि हुमारे बाप के वारे में प्राप को मालूम हो गयी । ' खापने फ़रमाया 
बताप्री दोजेखी कोन लोग हैं ? उन्होंने जवाब दिया कि हुम थोष्टी मुइत 
तक रहे कर ( निकल आयेंगे ) इसके वाद हुमारे कायममक्ाम प्राप लोग 
होंगे फ़रमाया कि चलते बनो, खुदा की कसम हुम कभी दोज़ख में न जायेंगे 
फिर ग्रापने फरमाया (ग्च्छा) तुम मुझे एक और बात का सच्चा जवाब 
दोगे ; उन्होंने अर्ज़ किया हां फ़रमाया तुमने इस वकरी में ज़हर डाला 
हैं? उन्होंने कहा जी हां। फ़रमाया तुमने ऐसा क्यों किया ? यहुद्ियों ने 
कहा हमार यह ख्याल था कि मगर प्राप झूठे हैं तो श्रापकी तरफ से हम- 
को धाराम मिल जायेगा और गगर सच्चे हैं तो श्रापकों कोई भुक्तान न 
पहुंचेगा । 

१२५६. हज रत सुहैल विन हुशमा रजि० कहते हैं कि अब्दुललाह 
विन सरल रज़ि० और मुहैसा बिन मसऊद बिम जद, सुलह के शञमाने 
में खबर तइरीफ ले गए शोर वहां जाकर दोनों प्रलग हो गए फिर जब 
मुहैसा बिन मसूऊद आब्दुल्लाह बिन सहल रज़ि० के पास श्राए तो देखा 

कि वह कत्ल हुए पड़े हैं और खून में लथड़ हुए हैं, इसलिए मुहैसा ने 
` अब्दुल्लाई रजिऽ को दफ़न किया प्रर मदीना वापस भा गए झौर अ्रब्दुरें- 


नन, 
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हमान चिन सहल औझौर मुहैँसा और हुवंसा मसऊद के दोनों बेटे नबी 
सस्ल० की खिदमत में भ्राए श्रौर श्रब्दुरंह्मान रजि० ने बात शुरू की । 
हुूर सल्‍ल० ने फरमाया कि*चड़े की बड़ाई खयाल कर पहले बडे को वोलने 
दो { क्योंकि यह नव उम्र ये, प्रब्दुरंहमान चुप हो गए) फिर उन दोनों.मे 
बोलना शुरू किया । श्रापने फ्रॅरमाया क्या तुम क़सम लाते हो ताकि प्रपने 
क्ातिस के खून के हुक़्दार हो जाओ | उन्होंने कहा हम केसे क्सम खा 
सकते हैं हम मौजूद न थे शोर न हमने देखा । फ़रमाप्रा भ्रेच्छा यहूदियों के 
पत्नास ग्रादमी कसम खाकर बरात जाहिर कर सकते हैँ । इन हज रात ने 
अर्ज किया कि हमको कुएफार की कृसमों काक्या भरोसा है { यह सुम- 
कर आपने मत़्तूलों की दिवत अपने पास से श्रदय की) 


१२५७, हज रत आइशा रजि० कहती हैं कि हजरत मुहम्मद रसू- 
लुस्लाह्‌ सह्सण पर निसो ने जादू कर दिया था | भ्रापकी यह हालत हो 
गयी थी कि विमा किए हुए कोम को श्राप यहे झ्याल फ़रमाने लगे थे कि 
कि इसको कर चुका हू। 

१२५८. हज़रत श्रौफ़ बिन मालिक रवि० कहते हें कि तबूक की 
लड़ाई के ज़माने में हगारत मुहम्मद रमूलुल्लाह सस्स० की खिदमत में 
हाजिर हुआ उप्त सघ साप चमड़े के एक खेमे में तपरोफ़ रखते थे | आप- 
ने फ़रमाया कि क्रियामत के पहले छ; बातें गिन लेना, (१) मेरी वफ़ास, 
(२) बेतुलमविंदस की जीत, (३) बकरियों को तरह तुम में ताऊन का 
शुरू होना, (४) फिर माल उपादा होमे की भ्रगर किसी को सौ प्रशफियां 
दी जायें तो वहू उनको देखकर नाखुश हो, (४) फिर ऐसे फित्ने का होता 
किं जिससे सरव का कोई घर खाली न रहेगा, हर घर में बह फित्ना 
पः पगा, (६) फिर बह सुलह जो तुम्हारे ध्रौर वनी प्रस्तगर के बौच 
होंगो फिर वह भ्रहद तोडगे श्रोर अस्सी झंडों के नीचे तुम्हारे मू झावले 
के लिए आएंगे और हर झंडो के नीचे बारह हज़ार जवानों का ( लवकर 
होगा) | 

। १२१६ . हजरत प्रबूहुररह रजि० कहते हैँ कि उस नन्त तुम्हारा 
क्या हाल होगा जिस चकत तुम को अञ्ची था लिराज का रूपया न ले 
सकोगे, आप से किसी ने कहा क्‍या भाप को इंसके बजूद का ख्याल है? 
श्राप ने कहा, हां खुदा को क्रसम वह उस षाइस का कौल है जो सच्चा 
ग्रौर मसरदूक् है | फिर लोगों ने कहा कि इसकी कया वजह होगी? फर- 
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माया खुदा भौर उसके रसूल सल्ल० के हुँवम के खिलाफ किया जाएगा 
भौर प्त्लाह तम्राल! जजिया देने वाले के दिलों को सख्त कर देगा इस 
बजह से वहं उस खिराज को रोक लेंगे णो उनके फ़ब्जे में होगा । 

| १२६०. हजरत अब्दुल्लाह और श्रवस रालि० कहते हैं कि हज़रत 
मुहम्मद रसुलल्लाह सल्ल० मे फरमाया ग्रहुंद को तोड़ने वाला का किया- 
प्रत में एक झंडा होगा, एक कहते थे कि लगाया जाएगा-ख्रौर दूसरे का 
बयात है कि क्रियामत के दिन देखा जाएगा झौर उसते पहचाना जाएगा | 


बाब ४६ 
पैदाइश की इब्तिदा के बयान में 


१२६१; हजरत इमरान दिम हुसेन रज़िं० कहते हैं कि लोग बनी 
तमीम कील के कुछ 'लोग हुजूर सहेल० की खिदमत में हाजिर हुए । 
हुजूर सत्ल० ने फ़रमाया, ऐ दनू तमीम! खुशखबरी तो दे दी कुछ माल 
भी सो भदा कीजिए | यह सुनकर हुजूर का चेहरा फ़िक्रमंद हो गया। 
थोड़ी देर के दाद यमन के लोग हाजिर हुए, झापने कहा ऐ पमन दाली | 
लुवाख़वरी कबूल करो क्योंकि बनी तॅमीम ने खुशखबरी कबूल नहीं की । 
उन लोगों मे प्रजं किया हम ने कूबल की फिर हजरत मुहम्मद रसुलुल्लाह 
सल्ख० ने दुनिया और आसमान की पँदाइश्च कोइड्तिदा बयान किया । इतने 
में एक और ख्रादमी माया और उसने कहा, ऐ इमरान ! तेरी ऊ टनी बिदक 
शयी (इमरान रजि० कहते हैं कि) काश (उस मजलिस से) म 
उठता । 

१२६२. हजरत इमरान रजि०, यही इमरान भिन हुसेन कहते हैं 
- कि हजरत मुहम्मद रसूलुत्लाइू सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने फ़रमोया 
कि ध्रसलाह तश्राला था, उसके सिवा कोई चीज़ न थी और उसका ब्र 
पानो पर था भ्रौर उसने लोह महू में हर चीज को लिख दिया प्रौर 
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प्रासभानों और जमोनों को पदा किया ! इतने में एफ शख्स ने ग्रावाज्ञ दी 
कि ए इब्ते हुसैन ! तुम्हारी ऊटनी चली गई जब मैं बाहर आया तो 
देखा कि बह इतनी दूर चलो गई कि नज्ञर भो नहीं गाती, खदा की क्सम 
खाकर कहेता हूँ कि मुझे यह पसन्द था कि मैं उसफो छोड़ दू । 

१२६३. हजरत ग्रबूहुर रह रजि० कहते हैं कि हजरत धुहम्मद रसू- 
लुत्लाह सल्ल० में फ़र्माया कि गहलाह तम्नाला फर्माता है कि इब्ने प्रादम 
मुझ नो गाली देता है हालांकि यह उस के लिए जायज नहीं शरोर मुझ को 
भृठलाता है, हालांकि यहु भी उसके लिए जायज नहीं । उसको गाली देता 
यह है कि मेरे लिए बिलादत साबित करता है भ्रोर उस का झुठलाना यह 
है कि घह कहता है कि ख़ुदा मुझ को दोवारा जिदा न करेगा जिस तरह 
मुझे पदा किया था । | 

१२६४. हजरत भ्रबूहुरंरह रजि० से रिंयायत हू कि हजरत मुह- 
म्द रसूलुल्लाह सक्ल० ने फर्मीया कि जब खुदा तश्राला ने मखलूकात 
पैदा फर्मा दी तो उसने अपनी किताव में बह भी लिख दिया कि मेरी 
रहमत की सिफ़त मेरे गुस्से की सिफ़त पर ग़ालिब है । इनन रहमती 
ग्रलब्रत ग़ज़बी । 

१२६५. हशर अ्बूवक्र रजि० कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद रसुः 
लुल्लाह सर्लव्लाहु अलेहि व सल्लम ने फर्माया कि जमाना श्रव उसी हैयत 
पर लौट आय! जिस हूँयद पर शभ्राततमान व जमीन को पदा करने के वक्त 
था! साल वारह महीने का होता है जिस में चार महीनों में लड़ाई दराम 
है। (इन चारमें से)तोन ऐसे हैं जो आपस में मिले हैं-- जीकादा, जित- 
हिज्जा और ए८म और क़बीला मुजर आ रजब जो जुमादस्सानी और 
शाबान के नीत है । 

१२६६. हजरत श्रबूजर रजि० कहते हैंनि हजरत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाह सल्ल० ने सूरज इबने के नक्त फर्मागः तुम जानते हो कि, यह कहां 
जाता है ? मैने अर्ज किया कि ग्रल्लाहं और उस का रसूल ज़्यादा जानते 
हें । कमाया कि पह अशं के नीचे जाकर सज्दा करता हैं और उगने की 
इजाजत चाहता है तो उसको इजाजत दी जाती है और क्ियामत के फ़रोब 
जबर वह सज्दा करेगा तो -उस का सज्दा कबुल न किया जाएगा और इजा- 
सत चाहेगा तो इजाज़त पूरन की तरफ़ उगने की न दी जाएगी । यहो मत- 
लब खुदा के इस क़ोल का है--वच्शम्सु तजरीलिपरुस्त करिल लहा 
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जालिका तक़दीरुत प्रत्नीडित भ्रचीम । 

. १२६७. हेशरत भयृहुएरह रक्षि० कहते है कि हजरत मुहम्मद 
रसूलुल्लाह सत्ल ने फर्माया, चांद और सूरज कियामत के दिन लपेट 
दिए जाएंगे । 

१२६५, हजरत इरा रखि० कहती हैं कि हशरत मुहम्मद रसू- 
लृह्लाह सल्जत्साहु प्रलैहि व संस्लम जब आसमान पर बादल देश लेते तो 
बेनी से शाप की हालत ऐसी हो जाती थी कि कभी घारे को प्राते मरौर 
कभी पीछे को जाते प्लौर कभी श्रन्दर भ्रानै मरौर कभी बाहेर निकलते प्रौर 
राप के भेहूरे का रंग बदल जाता लेकिन जब बादल बरस आता या तो 
प्राप की वह हालत जाती रहती थी । हच्चरत अइशा रखि० कहती हैँ कि 
मैने प्राप से इस की बजह पू .ी, फ़र्माया मुझे'मालूम है, शायद वैसा बादल 
हो जैसा कि क़ौम (ह्राद) ने कहा पा-फलम्मा रम्रौहु प्रारिशन मुस्त- 
वि ल ध्रौदियतुहुम (श्राखिर तक) ॒ 

१२६६ हजरत श्रन्दुह्लाइ रज़ि० कहते हैं कि हसरत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाह सरसल्लाह प्रवैहि व सल्लम ने कर्माया श्रौर ब्राप सादिक़ व 
भस्‌दूक हैं कि तुम में से हर एक का माहा पैदाइश अपनी मां के पेट में जमा 
रहता है फिर चालीस दिन गाढ़ा लूम रहेता है फिर भालीस दिन लोधड़ा 
रहता है, फिर धल्लाह तष्राला एक फ़रिषते को भेजता है भौर उसको चार 
बातें लिखने का हुक्म देता है और फ़माता है कि इस का श्रमल भ्रौर रिएक़ 
व उम्र भर नदयस्त और नेक बख्त होना लिख कर इस में रूह फू की 
जाती है इस लिए श्राइमी प्रमल करता रहता है यहां तक कि उस के प्रौर 
जप्त के बौ सिर्फ़ एक हाय की बुरी एह जाती है, फिर उस पर उस की 
बुराई गालिब भ्रा जाती है तो दोजरिंयों कै-से अमल करना झुरू कर देता 
है, यहाँ तक कि उसके श्रौर दोजल़ के,दमियान एक हाथ का फ़ासला बाकी 
रह जाता है, फिर उस पर उस की तुदीर शालिब ब्रा जाती है तो वह 
जन्नत के समज करने वालों की तरह प्रमल करने लगता है । 

१२७०. हसरत प्रबूहर॑रहु रक्षि० कहते हैं कि हरत मुहम्मद 
रफ्त लुल्ताह सल्लल्लाहु रचे हिव स्लम ने फ़र्माया कि जब प्रल्लाह 
तब्राला किसी शल्स को दोस्त रखता है तो जिब्रील प्रलै० से फ़र्माता है 
कि ऐ जिम्रील, में फलां बंदा को दोस्त रखता हूं तू भी दोस्त रख तो 
जिश्रोल भी उसे दोस्त र इते हैं, फिर जिद्रील भ्रमे हिरसलाम आसमान में 
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भ्रावाज देते हैं। श्ललाह तश्राला फलां वंदा को दोस्त रखता है इस लिए 
तुम भी दोस्त रखो वो श्रासमान वाले भौ उस से मुहुर्त करने लगते हैं 
फिर जमीन में उस की मम्बुलियत नालिस की जाती है जिस को वजह से 
बहू लोगों में मकबूल हो जाता है | 

१२७१. हजरत श्राइशा रज्षि० कहती हैं कि हजरत मुहम्मद रस - 
लूल्लाह सहलस्लाहु भरे हि व सल्‍लम ने फर्माया कि फ़रिहते भ्रासमान से 
उतरते हैं प्रौर जिन बातों का श्रासमान में फ्रेसला हो चुका होता है उस के 
बारे में श्रापस में बातचीत करते हैं, शॅतान उल् की चोरी से सुन लेते हे 
और फिर काहिनों से कह देते हैं कि एक के साथ हो अपनी तरफ़ से जादू- 
{गर लोग लगा लेते हैं। 

१२७२. हरत प्रबूहुरैरह रज्ञि० कहते हैं कि नवी ने फ़र्माया जब 
जुने का दिन आता है (रौर नभाज का चकत आता है) तो फ़रिइते एक 
मस्जिद के दरवाजे रर आ जाते हैं श्रौर जो शल्स नमाज के लिए श्रात्ता है 
उस का नाम लिखते हैं । जब इमाम खुत्में को जड़ा हो जाता है तो वह 
प्रपने सद्दीफ़े लपेट लेते हैँ श्रौर चन्दर प्राकर खुत्वा सुनने लगते हैं । 

१२७३. हजरत वरा कहते ई कि हुजूर सलल० ने हस्सान विन 
साबित रज्ञिश ते फ़र्माया तुम कुप्रार को बुराई करो जिब्रील प्रलै० 
तुम्हारे मददग.र हैं । 

१२७४. हजरत पग्राइशा रखि० कहती हैं कि एक वार नवी सल्ल० 
ने फ़र्माधा कि ऐ झाइशा ! यह जिन्नौल हैं श्रौर तुम को सलाम कहते हैँ 
सेने कहा व अल हिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व छरकातुहु हुजर सल्ल०, भाप 
जो चीजें देखते हैं में नहीं देख सकती | 

१२७५. हजरत इब्मे अब्बास रज़ि० कहै हैं कि हज रत मुहम्मद 
रस लुल्लाहु सत्लह्लाहु अलेहि व सत्लम ने हज़रत जिन्नौल से फ़र्माया 
श्राप जितनी बार भेरे पास अते हैं उस से ज्यादा क्यों नहीं आया करते, 
रिवायत करने बाले कहते हैँ उसे वक्त यह ब्रायत उतरी--वमा नत्त 
नफिशल इत्ला बि ग्म्रि रब्बिक लहू भा बैन ऐ दीना वमा खलफ़ना । 

१२७६, हजरत इन्ने प्रव्बास रक्षि० कहते हैं कि हजरत भुहम्मद . 
रसूलूल्लाह सल्लल्लाहु भर हि व सल्लम ने फर्माया, जिन्नील ग्रलैं० ने मुझ 
को क़ुरश्रात एक किरात में पढ़ाया, में उन से और ज्यादा की स़वाहिश 
करता रहा तो उन्होंने सात लहूजों तक इन्तिहा की, सात्त लुगत (क्रिरात) 
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सक इन्तिहा को । 

१२७७. हज़रत यभ्रली रजि० कहते हैं कि मैंने सुना हजरत मुह- 
म्मद रस लुल्ताहू सहल० मेवर भर फर्मा रहे भे--व न दौ मा मश्लाल ।' 

१२७८. हक्षरत भ्राइशा रिऽ कहती हैं कि मैने नबी सल्ल० से 
पुछा कि श्राप पर कोई दिन उहुद को लड़ाई से भी ज्यादा सहत गुजरा है । 
फ़रमाया, तेरी कौम से जो तब्लीफ़ें पायी यह पापीं सव में ज्यादा 
सर्त जो तकलीफ़ उठाई, उकवा का दिन था जिस यकत मैंने श्रपने ध्रापको 
हुब्ने प्रब्द वित्लैल बिन भ्रब्द कलाल फे सामते पेश किया था प्रौर उसने 
मेरी दावत मंजूर नकी थी, इसलिए में बापस चरला और मेरे चेहुरे से 
गम के निशान जाहिर हो रहे चे । ग्रम कर्न सप्नालिद' नामी जगह में आकर 
कम हुआ । वहां पहुंच कर मैंने आंख खोलकर देखा ग्रौर,सर उठाया तो 
मुझे एक वादल नज़र आया जिसने मु पर सायां कर लिया था। मैंने 
ध्यान हे जो देखा तो उसमें जिग्मील भ्रलेहिसस्लाम को पाया। उन्होंने 
मुझ को पुकारा अर कहां कि जो कुछ धापकी क्रीमने श्राप 
से कहा श्रौर जो कुछ आपने जवाब दिया सव प्रल्लाहँ तम्नालाको 
मालूम है फि मरल्लाह तभ्राला ने पहाड़ों के फ़रिश्तों को भेजा है ताकि 
प्राप उनको जिस तरह का हुँब्भ चाहें दें। इतने में उस फरिवते ने जो 
पहाड़ों का मालिक था मुझको पुकार कर समाम किया और कहा ऐ मुह- 
जमद सल्ल० ! जिब्रील छले ० का क्रल सही है। प्रब झप क्या चाहते हैं ? 
धगर भाप चाहें तो इन दोनों पहाहों श्रबक्ैस और क़ौक़ान को उन लोगों 
पर गिरा हू ! मैंने कहा कि नहीं सहिंके मुझे इसको उम्मीद है कि प्रल्ताह 
तम्नाला उनकी नस्त से ऐसा गिरोह पदा क़रभाएगा जो एक ख़ुदा की 
श्वादत करें और उसके साथ किसी को शरीक न बताएं | 

१२७९. हजरत इन्ने मस्‌ऊद रणि० कहते हैं यह श्रायत्त उतरते 
दकत फ़का-न-कान्य क्रौसैनि औ झदत! फ़मौहा इल! प्रव्दिहीभा औहा, 
हजरत मुहम्मद रसूलहलाह सह्नेश्‍लाहू ग्रलेहि व सललम मे देखा कि 
जिब्रीज् म्रलँ० के छ सो पर मैं | 

१२८०, हज़रत इब्ते मस ऊद रखि० नीचे लिल्ली ग्राबत की तफ्सीर 


है, पाप्तिक या मधाल जहुन्तम के वारोग़ा का नाम हैं. 
२, मदौना के करोन एक जगह है उस को करने मसाशिल भो कहते हैं । 
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में कहते है लफ़द रश्रा मित्त प्रायाति रब्बिहिल कुनरा कि आपने एक 
+ रफ़रफ़ ( एक चीस हरे रंग की ) बिछी हुई देखी जिसने प्रासमान के 
किनारे बंद कर दिए थे! 

१२८१. हजरत आइश। रिच कहती हैं जो शलस कहता है कि 
हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि घ सल्लम ने ज्ूदा की देखा उसने एक 
बुरी वात कही । हाँ, आपने श्रच्छी तरह से जिश्रील को अपनी सूरत में 
खल्क़ी हालत में देखा जो चारों तरफ़ घासमात को बंद किए हुए है। 

१२८२. हगरत अचहुरैरह रज्ञि० कहते हूँ कि हज़रत मुहम्मद 
रसूलल्लाहू सल्ल० ने फ़रमाया कि जिस ्रोरत को उस का शौहर श्रपने 
बिस्तर पर दुलाए और वहं इन्कार करे और शौहर सुबह तक गुस्से की 
हालत में रहे तो सुबह तक फ़रिश्ते उक्त पर लानत करते हूँ । 

१२८३. हरत इच्तै ्रन्बाल रज्ि० कहते हुँ कि नवी सल्लल्लाहु 
अर्लहि ब सल्लम ने फ़रमाया मेराज को रात मैंने सूता अले हिस्सलाम को 
देखा कि उनके वाल घु घराले थे, गेहु भ्रा रंग या और कद बड़ा था गोया 
झन्‌ह क़दीले के एक श्रादमी थे प्रौर ईसा भ्रलैहिरसलाभ को देला कि वहू 
छोटे कद सौर लाली लिए हुए सफ़ेद, दमियानी अंगों वाले लंबे वाल वाले 
थे श्र दोज़ख के मालिक म्रौर दज्नाल को देखा उन निशनियाँ के साथ 
जो खुदरा ने दिखायीं। 

१२५४. हजरत स्रच्दुल्लाह विन उमर रजि० बहुतै हैं कि रसूलु- 
ल्लाह सल्ल० ने रमाया तुम में से जब कोई झएसं मर जाता है तो उस- 
को उसकी जगह, सुबहु न शाम दोगों दकत दिखायी जाती हे। गर वह 
जम्नतियों में से होता है तो उसको अन्नतियौं का पक़ाम दिखाया जाता 
है और भ्रगर दोज़खियों मेंसे होता हैतो उसको दोजखियों का मक़ाम 
दिखागा जाता है। 


१२८५. हजरत इम्‌दाम चिन हुसेन रज़ि० कहते हूँ कि नवीने 
फ़रमाया कि मैंने जन्नत में मांक कर देखा तो वहां के भ्रषसर रहने 
बाले फ़क्रीर जोग देखे श्रौर दोजख में आक कर देखा तो उस के बाशिदों 
में ग्रमसर प्रौरतें देखीं । 

१२०६. हजरत अब हरे रह रजि० कहते हैं कि हम लोग हुजूर 
पत्ल० की खिंदमतं में हाजिर थे, श्राप ने फ़रमाया किएक दिन मैं सो 
रहा था। मैंने देखा कि में जन्तत में हुं प्रौर एक भ्रौरत को देखा कि एक 
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महल की तरफ़ जैठी वूजू कर रहो है। मैंने पूछा पह महल किसका है? 
'लोगों ने ब्रज किया उमर बिन खत्ताव रजि० का है मुभको उमर रक्षि० 
की गैरत याद श्रा गयी और मैं वापस लौट झ्राथा। ( यह सुनकर हज रत 
उमर रति०रोने लगे और श्र किया कि हुजूर सलल० ) कया ग्राप से भी 
मैं गैएत करता हूं । 

१२८७. हज्ञ रत अ्रवृहुर रहू॒रज़ि० कहते है कि हज़रत मुहम्मद 
रसूलुल्लाह सल्लह्ल्ाहु ग्रहि बः सर्लमने फरमाया जो गिरोह पहले 

जन्नत में जाएगा, उसके चेहरे चौदहवीं रात के चांद की तरह होंगे। 
लोग जन्नत में न धूकेंगे न नाक साफ़ करेगे ध्रौर न उनको पाखाने की 
जरूर होगी, उनके बरतन सोने के होंगे, प्रौर उन की कंघिमां भी सोने- 
चांदी की होंगी, प्रंगूठियां भूद को होंगी श्रौर उनका पसीमा मुक का होगा 
ग्रीर उनके सिए वीवियां ऐसी होंगी जिनकी पिडुलियों का मज गोइत 
के बाहर से दिखाई देगा । जन्नतियों में मुखालफ़त न होगी न झापस में 
बुर्ज व हुसद । सव के दिल एक शख्स के दिल की तरह होंगे और बह 
सुबह, जाम खुदा को पाको बयान करेंगे । 

छर इन ही से एक रिवायत यह भी है कि बह लोग जो उनके बाद 
दाखिल होंगे वह बड़े चमकते बाले सितारे की तरह चमकते होंगे, उन सथ 
. के दिल एक आकस के दिल की तरह मुत्तफ़िफ़ होंगे श्लौर डन में कोई मुखा- 
'लफ़त न होगी, म ग्रापस मै बुर्ज व हसद होगा, उन में ते हर एक शख्स 
की दौ बीयियां होंगी (इस क़दर खूबसूरत) कि उत की पिडुली का मर्ज 
गोश्‍त बाहर से नज़र ग्राएगा | सुबह न शाम खुदा की तस्वीहु पढ़ते रहेंगे । 
` ने थहा बीमार होंगे और न नाक साफ़ करने की जरूरत होशी । 

१२८८. हजरत सह विन साद रज्षि० सिक करते हैं कि हज़रत 
मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ल० ने फर्माथा मेरी उम्मत में से सत्तर दाः सात 
लाख आदमी जन्नत में दाखिल होगे, उनमें से पहले दाखिल होने वाले उस 
वक्त दिल स होंगे जब तक पिछले दाखिल नहो जाएं ग्रौर दाखिल होमे 
वालों के चेहरे चौदहवीं रात को तरह चमकते होमे | 

१२८६. हजरत ग्रतस रजि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रसूलु- 
हलाह सह्ल० के पास रेशमी कपड़े का चोगा हृदिए के तौर पर ले आया 
चू कि प्राप रेशम के पहनने से मस! कर्माया करते थे, इस वजह से लोगो 
को ताज्जुब हुआ । आपने फर्मावा, उस खुदा को क्सम'है.जिसे-को कुदरत 


ETO बता मी हमे 
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के कब्जे में मुहम्मद सल्ल० को जान है कि साद विन मुज रजिं० के 
रूमाल जन्नत में इस से बेहतर होंगे | 

१२६०. हजरत भ्रनस रजि० कहते हैं कि नवी सल्ल? ने फ़र्माया 
जन्नत में पक ऐका पेड़ हे कि सवार प्रर उस के साए में सौ बरस भी चले. 
तो उस्त की खत्म नहीं कर सरकता । 

१२९१. हजरत प्रवृहुर रह रजि७ ने भो दसी तरह की रिनायत 
बयान की है ग्रौर सपूत में फ़र्माया है कि अगर चाही तो कुरतणान दारीफ 
को यह श्रामत पद्रों--व शिल्लिम मम्दूद ।' 

१२६२. हजरत प्रबुसईद खदरी रज्षि० कहते हैं कि जन्नत के लोग 
त्रा्ाज्ाना वालों को इस तरह देखेंगे जिस तरह लोग चमकता हुन्ना 
सितारा आसमान के किनारे पूरव या पच्छिम में देखते हैं क्योंकि आपस में 
मतत्रे के फ्रक जरूर होंगे, लोगों ने मर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल 
छत्ल० ! नबियों के मर्तेवे पर तो कोई नहीं पहुंच सकेगा ? झापने फ़र्माया, 
पहुंचेंगे क्यों मी ? उस खुदा को क्सम है जिस के क़ब्जे में मुहम्मद फो 
जान है, जो लोग ख़दा पर ईमान लाए हैं और उस के रसूलो की तसूदीक्न 
को है (वे नत्रियॉं के मतंत्रे द्रासिल करगे ।) 

१२९३. हजरत घ़राइदा रजि० कहती हैं कि हजरत मुहम्मद रसू- 
जुल्लाड सल्ल ने फ़र्माया, दुखार जहन्नभ की गर्मी से होता है, इस लिए 
उस को पानी से ठंडा कर दिया करी (गुस्ल कर लिया करो |} 

१२६४. हजरत अवूहररह रशि० कहते हैँ कि हज़रत मुहभ्मद रसू 
लृहलाह सल्लe में फ़र्माया, तुम्हारी दुनिया की झा से जहुन्नम को श्रा 
सत्तर हिस्पा द्यदा है और यह ख्राग उस के सत्तर हिस्सों का एक हिस्स' 
दे । शर्जै किया गद्या, ऐ हजरत मुहम्मद रखुजुल्लाह सल्ल० यही दुनिया कः 
जाग काफी हैं ! शापने फर्माया कि बह इस से निन्नावे हिस्से ज्यादा 
प्रौरं हर हिस्सा ठस ब्राग के त्रराबर गर्म है ! 

१२६५. हजरत उद्यामा रक्षि० कहते है कि हजरत मुहम्मद रसू. 
लुह्जाह सल्ल० ने फर्माया, फियामत के दिन एक आहस को लाया जाएग। 
योर उस को दोजछ में डाल डिया जाएगा तो उस को आते निकल पडर्ग 
ग्रौर बह इस तरह घूमता फिरेगा, जिस तरह गधा चबको को लेकर घूमत। 
दवै । (इस को देख कर)लोग कहेंगे कि ऐ शहस ! तुम को कया हुआ, तू हम 
को नेक काम बतलाया करता था और जुरे कामों से. रोकता था । वह 
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जबाद देगा, में तुम को ही नेक काम करने को कहता था प्रौर ख़ुद नहीं 
करता था शौर तुम को बुरे कामों से मना करता था, लेकिन खुद करता 
या । 

१२६६. हज रत प्राइशा रख़ि० कहती हैं कि नवी सत्लललाहु भरसे हिं 
वे सल्लम पर किसी ने जाई कर दिया तो भाप की यह हालत हो गयी कि 
न किए हुए काम को हयांस फमति कि मैं कर चुका हूं कि एक दिन घाप 
. ने दोबारा, तीन बार दुध्रा फर्मायी कौर फिर फ़र्माया कि ब्लाइशा, तुम को 

मालूम है कि प्रस्लाह तम्राली' मे भ्राम मुझ को ऐसी चीज थतलायी कि 
मिस में मेरी शिफ्रा है यानी मेरे पास दो शहस भ्राए, एक पायताने बैठ 
गया बरौर एक सिरहाने । एक ने दूसरे से कहा, उस शासस को बया मर्ज है, 
दूसरे ने कहा उस पर जादू कर दिया गया है | पहलें ने कहा किसने जादू 
किया है, उसने जवाब दिया लुबेद बिन प्रासिम बहुदी ने । पहला बोला, 
किस खोज में किया है? दुसरे ने कहा, कंधी में रीर रूई के गालों में औौर 
तर छणूर के छिलके पर | पहले ने कहा, कहाँ है / दूसरे ने कहा जरान 
कै कू एं में है। इस के वाद हुंगूर सल्ल० कएं के पास तशरीफ़ लाए और 
जब वापस होकर आ गए, फर्माया, मैंने देखा कि वहां की खजूर ऐसी हूँ 
जैसे शैतानों के सर । मैंने प्रज्ञ किया कि प्रापने जादू की भी घीज़ 
निकलवायी ? कर्माया नहीं, क्योंकि पत्लाह तआला ते, मुझ को शिफा 
बहश वी, मैंने यह स्याल कर के कि कोई बरौर बुराई पैदा न हो इस कुएं 
को बन्द कर दिया । 

१२६७. हजरत अन्ुहुर रह २शि८ कहते हैं कि हरत मुहम्मद खुदा 
के रसूल सत्ल० ने फर्माया, लोगों में से कुछ शब्सों के पास शतान भ्राता 
हैं प्रौर यह कहता है कि यह किसने पैदा किया ? यह किसने पैदा किया ? 
यहां तक कि यह सवाल करने लगता है कि खुदा को किसने पैदा किया? 

` (चनु विल्लाह) तो जव दौतान ईस सवाल पर पहुंचे तो इंसान को 
चाहिए कि खुदा से पनाइ भागे झौर इस कुरेद को छोड़ दे | 

१२६५. हजरत म्रन्दुल्लाह बिन उमर रजि० कहते हैं कि मैंने देखा 
कि हजरत मुहम्मद रसूलुल्शाह सल्ल० मरिरिब की तरफ़ इशारा कर के 
फमति थे कि होशियार हो जाश्रों, फित्ना इधर से शुरू होगा, दो वार 
फ़र्माया श्रौर फर्माया, उधर से शैतान का सींग पैदा होगा । 

१२६६. हजरत जाबिर रजि० कहते हूँ कि नबी सरल ० ये फ़र्माया, 


कं 
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जिस वक्त रात शुरू हो तो भ्रपने बच्चों को बाहर निकलने से रोको क्‍यों 
कि उस वकत शतान फेल जाते हैं, फिर झाम का कुछ हिस्सा गुजर जाए 
तो उत को छोड़ दो पौर बिश्मिह्लाह महू कर दरवाज़ा बम्व कर दो, फिर 
विस्मित्जाइ पढ़ कर महकीजें का भु ह वांध दो, श्रौर छुदा का नाम लेकर 
वर्तनों को हांक दो, अगर बंद करते को कोई चीज्ञन मिले, तो उस के 
बदले में ही कुछ चोण रख दो | 

१३००. हजरत सुलेमान बिन सरदे रज़ि० कहते हैं कि मैं हजरत 
रतूलुत्लाइ सत्ल० के साथ था कि दो शएतों को अ्पस में गाली-गलौज 
करते देखा, उन में एक का चेहरा साल हो गया या घौर गले की रगे फूल 
गयी थीं | हजरत मुहम्मद भ्रल्लाइ के रसूल सत्ल० ने फ़र्ताया, मैं एक ऐसा 
कलिमा जानता हुं कि अगर यह शक इस को पढ़ ले, तो इस का गुस्सा 
फ़ौरन जाता रहे यानी प्रङजु बित्लाहि मिनइशेतानिरेशीम पढ़ ले वह 
वादस बोला, कया मुझे जुनून है। 

१३०१. हजरत ग्रवृदुरैरह रज़ि० कहते हैँ कि हजरत मुहम्मद रसू- 
सुल्याहु सल्ल० ने फ़र्पाया, जुम्हा इ संतान की हरकतों में से है अगर तुम में 
से किसी को जुम्हाई घ्रा जाए तो जहां तक हो सके इसे रोक ले क्योंकि 
जब तुम में से कोई जुम्हाई लेता है तो बतान हंसतता है । 

१३०२. हजर आवुक्रतादो रिण कहते हैं कि नबी सल्ल०्ने 
फ़र्माया, अच्छा रुबाव खुदा की तरफ़ से होता है श्रौर परेशान एंबाब शतान 
की तरफ़ से । मगर तुम लोर्गो में से कोई शरस परेशान खाव देखें तो 
पती बायीं तरफ़ भूक.दे रीर खुदा की पताह मांगे, तो यह रूवाब उस को 
नुकसास न देगा । | 

१३०३. हरत प्रब्नुहुरेरह रक्षि० कहते हैं कि हजरत भुहुम्मद रसू- 
लुहलाह सल्लल्लाहु श्रलैहि ब सल्लम ने फर्माया, जब कोई हास्त सो कर 
उठे और सजू करना चाहे तो तीन बार नाक साफ़ कर लिथा करे, क्योंकि 
उसे को ताक में शैतान रात गुजारता है । 

१३०४. हशरत इब्ने उमर रशि० कहते हैं कि हसरत शुहुम्मद रसू- 
लूल्लाह सल्नस्लाहु भ्रलैहि व स्ल्लम मैंबर पर ख॒त्त्रा फर्मा रहे पे, तो आप 
ने फ़्रमीया किसांपों को मार डालना, खास कर यह सांप कि जो दो घारी 
वाला हो और बालिइत के बरावर हो या बे-दुम हो पा छोरी दुम हो, क्यों 
कि यह्‌ दोनों अंधा कर देते हैं श्रौर हुमज्न गिरा देते हैं । अन्दुल्लाहू रखि० 
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कहते हैं कि मैं एक सांप मारने को ताक में था कि मुझ से ग्रबलवावा यह 
बोले कि श्रायने बाद को उन सांपों को मारने से मना किया है, जो घरों में 
रहते हैं । 

दी है १३०९. हज़रत अबू हुर रह रक्षि० कहते हैं कि हजरत मुहेभ्मद रसू" 
लुल्याह सल्लल्लाहु ग्रतें हि सल्सम ने फ़र्माया कि कुफ का सिरा पूरव को 
तरफ है भ्रौर फू व तकब्बुर घोड़े भौर ऊट वालों में है और चरवाहों 
में, जो जंगल के रहते वाले भ्रौर झर के वालों से घर बनाने वाले हैं और 
बकरी वालों में नर्मी होती है । 

१३०६. हज रत उकभा बिन उमर रजि०कहते हैं कि हजरत मुहम्मद 
रसलल्लाह सल्ल० मे अपने हाथ से यमन की तरफ़ इशारा किया और 
फ़र्माया कि ईमान यमन वालों में से है, मंगर दिल की सझतों कट वालों में 
हैं, जो कि ऊंटों के पास उस मुल्क में रहते हैं, जहां से शैतान के दोनों सींग 
निकलेंगे यानी वीला मुजरे और रखीग्रा | 
| १३०७. हरत प्रवूहुरेरह्‌ रजि० कहते हैँ कि नवी सहुजहलाहुँ 

घ्रसैहि व सल्लम ने फ़र्माया, जिस बक तुम मुर्गे की श्रावाज्ञ सुनो तो 
ग्रह्लाह से बेहुतरी को दुआ करो, क्योंकि वहं फरिइते को देखता हैं और 
जव तुम गधे की आवाज़ सुनो तो शंतान से खुदा के जरिए पनाह मांगों, 
करयोंकि बह शैतान को देखता है ! 
| १३०८. हजरत ग्रवूहुरेरहृ रजि० कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद रसू 
लूल्लाह सहल ने फर्मावा जब तुम में से किसी के पीने की चीज में मवी 
गिर पड़े तो चाहिए कि उस को निकाल कर फेक दो, क्योंकि उस के एक 
पर में बीमारी है और दूसरे में शिफा है। 

१३०६. हजरत अवूहुरेरह रजि० कहते हैं कि एक जिना करने 
चाली औरत श्रपने कुत्ते की वजह में बश दी गई, वह कुत्ता कुएं के 
किनारे पर था, प्यास की वजह से जूआत निकाल रहा था घौर मरने के 
करीव था, उस औरत ने ग्पना भोजा निकाला और अपना दुपट्टा बांध 
कर उले को पिलाया जिस की वजह से बह बहश दी गई। | 


| 


पाप्या ~ 
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बाब ५० 
नबियों की पैदाइश के बयान में 


१३१०. हजरत अनूहुरेरह्‌ रषि० कहते हैं कि नबी सल्ल० ने फ़र- 
माया कि जब प्रल्लाह तग्नाला ते प्रादम प्रलेहिस्सलॉम को पैदा किया तो 
झाप का क़द साठ हाथ का था, फिर अल्लाह तश्राला ने फ़रमाया कि 
जाओ उन फरिइतों को सलाम करो, जो नह तुमको जवान दे वही जवाब 
तुम्हारी ग्रौलाद शरोर जरियत का है। श्राप तश्षरीक ने गए और प्रस्सलामु 
अलैकुम कहा । फ़रिषषतों ने जवाब दिया व भ्रलीकस्सलाम ब रहुमुतल्लाह 
फ़रिदशों नें रहमतुललाह बढ़ा दिया सो जो शह्स जन्मत में दाखिल होगा 


` श्रादम प्रलैहिस्सलाम की सूरत में होगा, फिर मखलूक़ का कृद कम होते- 


होतै यहां तफ पहुंचा । 

१३११. हरेत अनस रजि० केहते हैं कि जब ग्रव्दुल्लाह बिन 
सलाम को नवी सरुल० के मदीना में तइरीफ़ लाने की ख़बर पहुंची तो 
प्राप की खिदेमत में हाजिर हुए शोर प्र किया, में शपते तीते बातें 
पूछता हूँ जो नवी के सित्रा कोई नहीं जानता, (१) पहली यह कि किया- 
मत की निक्षानियों में से पहली निञ्चानी क्या हे? (२) मौर वह पहा 
खाना जिसको जन्नती खायेंगे क्या है? (३) और किस वजह से बच्चे 
प्रपने ददिहाल के मुशाळह होते हें और किस वजह से ननिहाल के मुशा बह 
होते हैं तव रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु रलह ब सल्‍्लम ने फ़रमाया कि 
मुकी इसका जवाब भ्रभी जिब्रील प्ले हिस्सलाम ने बतामा है । ध्र्दुल्लाइ 
ने कहा कि यह फ़रिस्ता यहुदियों का दुश्मत है। रसूलुत्लाह सरल ने. 
फ़रमाया कि किंथामत की पहली निशानी वहु ब्राग है जो सारे लोगों को 


हांक कर पूरव से पच्छिम कोले जाएगी, प्रौर पहला खाना जिसको 
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जन्नत्री ख़ायेगे मछली के जिगर की नोक' होगी रौर बच्चे को मुशानहृत 
की वजहू यह्‌ है कि मदं जब श्रत से सोहूबत करता है तो अगर मदे का 
पानी औरत के पानी पर गॉलिंब प्राता है मर्दै के जसा बच्चा होता है और 
ग्रगर झौरत का पानी मर्वे के पानी पर भारी पड़ता है तो भ्रोरत के जैसा 
बन्चा पैदा होता है । इब्ने सत्ताम फ़ौरब बोल उठे मैं गवाही देता हुं कि ' 
प्राप भ्रल्लाहु तम्राला के सच्चे रसूल हैं । उनसे श्राप कोई सबाल करें वह 
मुझें झूठा कर वेगे, इसलिए मुनासिव है कि हुजूर सरल० पहले मेरी हालत 
उनसे मालूम करें, चुनांचे यहूदी हाजिर हुए तो म्रन्दुल्लाह घर के प्रत्दर 
ही गए भौर हुजूर सल्ल० ने उनसे पूछा कि तुम लोगों में अब्दुल्लाहू बिन 
सलाम कसे हैं ? उन्होंने जवाव दिया कि बह हम में सब से बड़े श्रालिम 
भ्रोर बढ श्रालिम के बेटे हैं और सभी जोगों से बेहतर आर बेहतरीन बाप 
की प्रौसाद हैं | श्राप ने फ़रमाया, भगर वह मुसममान हो जायें (ती फिर 
कृया होगा) यहूदियों नेकहा, खुदा उनको पनाह में रखे । यहु सुनकर हजरत 
भ्रव्दु्लाह रजि० फ़ौरन घर से निकल आए ध्रौर कहा, प्रवहदुश्नत ला- 
इला हू इल्लह्लाहु ब अशहदुग्रन न मुहम्भवर रसूलुल्घाह । (यहूदी कहने 
लगे) यह हुम सव में उयादा बर्देनसीब का बेटा है धोर उनकी बुराइयां 
करदो] 

१३१२. हजरत श्रबूहुरैरह रजि० कहते हैं कि नबी सल्ख० ने फ़र- 
मायां कि अगर बनी इल्चाईल न होसे तो गोंइत न त्डा करता, भौर हज़रत 
हन्ना न होतीं तो कोई भौरत श्रपने शौहर की खिवानत न करती | 

१३१३. हुश रत प्नस बिन मालिक रक्षि० बयान करते हैँ कि 
प्रत्लाह तभ्राला उस दोझखी से जो सब में हल्के प्रजञाब वाला होगा, 
फ़रमाएगा कि ग्रगर ज़मीन की सारी चीज़ें तेरी होतों तो तू उनको प्रजान 
` से छूटकारे के लिए दे देता | वहू अर्ण करेगा कि हां। परवरदिंगार का 
उस यक्त फ़रमान होगा कि मैंने उससे बहुत कम चीज तु से मांगो जिस 
चन्त तू आदभ की पुइतं में था, मैंने कहा था कि मेरा किसी को शरीक न 
बनाप्रो सेकिन तूने शिर्के को छोड़ा महों। न 

१३१४. हजरत प्रब्दल्लाह रख़ि० कहते हें कि हश्रत मुहम्मद 
रसूलुल्लाह सत्लत्लाहु प्रलैहि व सल्लम ने फ़रमाया किंजो अर्स जुल्म 


* गा "तानाम 


१. एकं टुकड़ा जो जिगर के साप पाल्मु# रसा है। (बुखारी, ३१३) 


Fe = 


{ ३५९ ) 
पैं कस किया जाता है उसको परेशानी आदम के पहले बेटे पर जरूर 


होती है क्योंकि पहले उसी शस्स ने क़त्ल का तरीक़ा जारी किया है। 


१२१५. हजरत सैनव विन्त जह रजि० कहती हैं कि हरत 
मुहम्मद रसूलुल्लाह सह्लत्लाहु अलेहि व सर्लम मेरे घर घवराए हुए भ्राए 
श्रौर यह फ़रमाते हुए तदरीक लाए प्रफसोस ! आख याजूज मरौर माजूज 
की दीनार में इतना छेद खुल गथा है, हजूर सत्ल० ने अपने श्रगूठे झोर 
शहादत की उ'गली से बेरा नना कर दिखाया । मैंने श्र किया, ऐ घ्रल्लाइ 
के रसूल सल्ल० ! क्या हम लोग हलाक हो जायेंगे हालांकि हम लोगों में 
नेक भी हैं ! फ़रमाया, हां, जब लिना भ्रौर सूदखो रो ज्यादा हो जाएगी (तो 
सब हलाके हो जायेंगे) 

१३१६. द्रत श्रू सईद खूदरी रज्षि० कहते हैं कि नेनी सलूल० ने 
फ़रमाया कि भ्रल्लाह सम्राला प्राइम ब्रस ग को शुलाएगा, मदम श्राए मे । 
प्रादम भ्रलै० प्र्ज करेंगे लब्बँक ब सादैक यानी मैं हाजिर हूं भौर सारी 
बेहतरी तेरे ही कब्जे में है। फिर हुक्म होगा कि दोडल्ियों को निकाल । 
श्रादम प्रले ० भर्ज करेंगे कितनी मिक्दार में ? जवाब दिया जाएगा एक 
हजार नौ सौ मिन्मानवे, ही बच्चे बूढ़े हो जाएंगे फ्रौर लोग नशे में 
वस्त दिल्ञाई पड़े गे हालां हि यह सरो में न होंगे बल्कि खूदां का प्रंजाब 
सख्त पोगा | लोगों ने अर्ज किया, ऐ हजरत भुहम्मद रसूलल्लाह सेल्ल० ! 
वह एक शख्स कौन होगा ? फ़रमाया खुँश हो जाओ्रो क्योंकि तुम में से एक 
ही होगा मरौर याजूज ब माजूज में से एक हजार, फिर फ़रमाया, उस कात 
की कसम है जिसके कन्से में मुहम्मद की जात है, मुझे उम्मीद है कि जन्नत 
के लोगों का जौयाई दुम ही लोग हो (मह सुनकर) हमने प्रत्लाहु भरकर 
कहा | हुजूर सल्ल० ने फरमाया मुझे उम्मीद है कि तुम उनमें से एक 
तिहाई हो गए । हमने फिर ग्रत्लाहु अकबर कह । फ़रमाया मुझे उम्मीद है 
कि तुम जन्नत के लोगों में प्राधे हो गए, हमते फिर श्रहलाहु श्रववर कहा । 
प्रापने फ़रमाया कि तुभ सबक्रे सब दुनिया भर के लोगों में इतने हो गए 
जिस तरह सफ़ेंद बेत के चमए' में काले बाल हों था काले बैल के चमड़े में 
सफ़ेद बाल हों । 

१३१७. हजरत इब्ने भ्रव्यास रेशि० कहते हैं कि हज रत मुहम्मद 
रसूलुत्नाह सल्लह्लाहु अलैहि ब सल्लम ने रमाया तुम (कियामत के 
दिन) सर से पांव तक नंगे उठाए जाझोगे, फिर यह श्रायत पढ़ी, केमा 
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बदान। श्रव्यवल खलक्रिन मुईदुहु ब्रदन प्रछना इम्ना कुन्ना फ़ाइलीम 
श्रौर क्वियामत के दिन सबसे पहले जिस को कपडा पहुनाया जाएगा वह 
इब्राहीम ध्रले० होंगे और मेरे लोगों में से कुछ लोगों को बायीं तरफ़ ले जाने 
का हुक्म होगा तो मैंग्रजेकरळगा किये तो मेरे लोग हैं। जवाब दिया 


` जाएगा कि जेव से प्राप इनसे अलग हुए हैं ये लोग इस्लाम से फिर गए थे 


तो मैं बही कंहुंगा जो एक तेक ब्ंदे ईसा श्रले० ने कहा था-वकुनेत 
ग्रलैहिम दाहीदा भा दुम्टु फो हिम । 

१३१८. हजरत श्रबू हुरैरह रजि० कहते हैं कि हुजरत मुहम्मद 
रसूलुर्लाह सलल० ने फ़रमाया किक्रियामत के दिन इब्राहीम भ्रलेहि- 
स्सलाम की उनके वाप प्राजर[से मुलाक़ात होगी। इब्राहोम' प्रलेहिस्स- 
जास कहेंगे कि कया मैंने तुम से नहीं कहा था कि तुम सेरी नाफ़रमानी 
मत करो तो उनके बाप कहेंगे कि भ्रच्छा आज मैं तुम्हारी फ़रमावरदारी 
करता हूं सो इब्राहीम पल हिंस्सलाम दररूदास्त करेंगे कि ए परवरदिगार, 
तूने मुक ते वायदा फ़रमाया था कि क्रिथामत को तू मुझे हसवा न करेगा 
घ्रोर कोन सी रुत्वाई इससे बड़ी होगी कि मेरा वाप रहमत से दूर है, उस 
वषत ग्रल्लाह तम्राला फ़रमाएगा, मैंने जन्नत काफ्िरों पर हराम कर दी 
है। फिर फ़रमान होगा कि ऐ इ्राहीम, तुम्हारे पांव फे नीचे क्या चीज 
है? हजरत इडाहीम नीचे देखेंगे तो एक बरिज्जू (कुफ्फार) लून से लथड़ा 
हुआ. नज़र आएगा सो उसके चारों पांव पकड़ कर उसे दोजल् में डाला 
जाएगा | 

१३१९. हजरत अबूहुरेरेह रज़ि> कहते हैं कि किसी ने हुजूर सल्ल० 
से सवाल किया, ऐ अहलाह के रसूल ! सारे लोगों में इक्णेत बाला कीन 
शख्स है ? फ़रमाया जो शस्त जटेद और सक्रवा बाज़! हो । लोगों ने प्रज 
किया कि हमारा यह सवाल नहों। फ़रमाया तुम सबसे इरत वाले युसुफ 
प्रले हिल्सलाम हैं क्योंकि नब्री भी हैं और नती सल्ल० के बेटे भी हैं और 
नवी के पोते भी और नवरी के पड़पोते भी । लोगों मे प्रज् किया कि हमारा 
वह मतक्षब नहीं । फ़रमाया तो क्या श्ररव फे क्रबीलों के बारे में सबाल 
करते हो ? क़बीलों में जो जाहिलियत के बक्त में बेहतर था, सही इस्लाम 
के त्रक्त में भो बेहतर होगा, झरत थह है कि दीम का फ़क्रोह हो जाए (दीन 
की जातों को प्रच्छी तरह समझने लगे) 

१३२०. हजरत सभुरा रखि० कहते हैं कि हुज॒रत रखुलुस्ताह सस्ल० 
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ने करमाळा कि आज रात मेरे पास दो शख्स झाए (जिन्नील और मोका 
ईल भ्रलै०) फिर हम सत्र इकटूठा होकर एक लम्बे कद के बुजंर्ग के पारस 
रए जिनका सर बडा था और वह इग्राहोम पले हिस्सलाम थे । 

१३२१. हज रत इम्ने प्रब्नास रक्षि० कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद 
रसुलुल्लाह सल्ल०ने फ़रमाया कि भ्रगर इब्राहीम अलेहिस्सलाम को 
देखता चाहो तो शपने नबी को दैल लो, रहे मूसा प्रलेहिस्सलास तो बह 
एक गाठे हुए गेहूंए रंग के आदमी ये, लाल रंग के ऊंट पर सबार थे जिस 
की नकेल खजूर के पटुठों की बरी हुई रस्सी की थी, गोया मैं उनको देख 
रहा हूं कि बह इस जंगल में तक्‍वीर कहुंते हुए उतर रहे हैं । 

१३२२: हजरत प्रजूहुररह रजि० कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद रसुलु- 
हलाह सल्ल० मे फ़रमाया कि इकाटीम प्रल॑० ने अस्सी बरस की उम्र में 
भ्रपना खतना कुदूम ताम को जगह में कियांथा | 

१३२३- हजरत अ्बूहररह रज़ि० कहते हैं कि इचत मुहम्मह 
रस जुल्लाहु सल्ल० ने इर्शाद फ़रमायां, हजरत इव्राद्दीम प्रतेहिस्सलाम ने 
तीन बार के श्रलावा कभी झूठ नहीं बोल!, १. एक उनका यह कहना कि में 
बीमार हूं, २. यह कि इन बुतों में से बड़ ब्रुत ने किया है ( इसके बाद ) 
फ़रमामा कि एक दिन हज़रत इम्रा्दीम प्ले» सोर हजरत सारा भलै ० 
जा रही थीं तो एक जालिम बादशाह की तरफ़ से गुज़रता हुप्रा उस त्राद- 
शाह से लोगों ने कहा कि पहा एक शखूस माया है श्रोर उसके साथ एक 
बहुत जूबस रत औरत है । बावशाह ने उनके पात किसी को भेजो और 
उन से पूछा गया कि यह तुम्हारी कौन टे? आपने जवाब दिया, मेरी 
बहन है । इसके याद श्राप तारा अल के पास तइरोक लाए | 

१३२४. हजरत इब्ने श्रद्थञास रजि० कहते हैं कि धौरतों ने जो 
कमर का पदका बाधना सीखा है तो हुज्ञरत इस्माईल भ्रलें० की मां से 
क्योंकि सव से पहले उन्होंने ही कपर का पटका बांधा था । इन्नाहीन भलै ० 
उन को मय अपने बेटे के लाए थे, इरत हारा भ्रले० उस वक़्त उनको 
दूध पिलाती थीं और इन दोनों को खाना कावा के पास एक अड पेड़ के 
नीचे जमज़म के चाइ पर मस्जिद-हराम की जगहे छोड़ दिया, गवका भें 
उस वनत इन दोनों के सिवा कोई न था और पानी भी न था । हुण रत इज्रा- 
हिम ब्रलँ० ने उन दोनों को वहां छो a गैर एक चमड़े का तोइतदान 


` जिसमें कुछ खजूरे दीं घौर एक पानी का मर्रकीज्ञा उनके पास छोड़ दिया 
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ग्रौर वहां से वापस हुए। इस्माईल ग्रलैं० की मां ध्रापके पीछे दौड़ी और 
कुने लगी आप हमको ऐसे जंगल में कि जहां न कोई इंसान हेन कोई 
प्रीर चीज़ है, छोड कर कहां जते हैँ? कई यारे इस्माईल आले ० 
कौ मां ने यही कहा लेकिन इद्राहीम अलं० ने उनको कोई जवाब न दिया 
मौर उनकी तरफ़ ध्यान म दिया | उस वक्त इस्माईल गलँ० की बालिदा 
नें उन से कहा कि क्‍या मह हुक्म श्रापको प्रत्लाह तश्राला ने दिया है ? 
इब्राहीम प्ले ० ने कहां, हां। इस्माईल पअ्ले० की मां ने कहा तो प्रय 
प्रह्लाहु तश्ञाला हम को तबाह नहीं करेगा और लौट प्रायीं। इ्नाहीम 
प्रलें० तक्ष्रीक ले गए और जब सनीया के मक़ाम में पहुंचे प्रीर हजरत 
इस्माइल की धालिदा की नज़र से गामव हो गए तो उस वकः श्राप ने का- 
ब्राको तरफ़ मुहु किया श्रोर दन कलभो से टेश्रा को झौर ्रपने हाथ 
उठाएं कि ऐ परवरदिगार, मैंने भ्रपनी प्लौलाद ऐसे जंगल में तेरे घर में 
दसायी है जहां बिल्कुल हरियाली नहीं है प्रौर इस्माईल प्रले० की घासिदा 
इस्माईल प्रले० को दूध पिलाठों प्रौर पानी जो उनके पास मौजूद था उस 
में से की लेतीं यहां तक ति जब मंइक्ीज्ञा का पानी ख़त्म हो गया तो श्राप 
खुद भी प्यासी हुई ग्रोर हजरत इब्राहीम भलै० भी | हज़रत हाजरा भ्रलै० 
ने देखा कि हजरत इस्माईल प्यास क्री सख्ती के बजड़ से मुए जाते 
हैं श्रौर जमीन पर मरल रहे हैं तो ( पानी की खोज में ) घरों और सफा 
पहाड़ को भ्रौर पहाड़ों के मुकाबले में नजदीक पाथा, इस बजह से उस पर 
छड़ी हो गयीं श्रौर जंगल को नरफ़ तजर को कि (शायद) कोई भ्रादमी 
मजर भ्रा जाए लेकिन कोई दिखाई न पड़ा । ( मजबूर होकर ) सफ़ा के 
नीचे उतरीं और मदान में पहुंचों श्रपनें कुतं को उठाकर बहुत तेजी से 
` साथ दोड़ी जैसे कोई बहादुर आदमी दौड़ता है श्रौर उस मैदान को पार 
कर लिया और मरवा पहाड़ी पर चढ़े पयं और उस पर खड़े होकर देखा 
कि कोई दिखाई पड़े लेकिन वहां भी कोई बजर न आया इसी तरह सात 
वार श्रामीं श्रोर गयीं ! इच्ने प्रव्यास रजि० कहते हैं नवी सल्ल ० ने फ़र- 
माया कि इसी बजह से मुसलमानों को सफ़ा वे भरवा के दमियान दौड़ने 
का हुनम हुआ है फिर जब प्राप मरना से उतर रही थीं कि एक श्रना 
सुनी जिसे वह ख़ामोशो के साथ कान लगाकर सुनने लगीं फिर एक प्रा- 
` वाज सुनाई दी तो उसके दादे कहने लेगी तूने श्रानाज़ तो दी लेकिन प्रगर 
तेरे पास फ़र्याद. करने को कोई सूरत मुमकिन हो तो मेरी फ़र्याद रसी कर 
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( यह कह कर नकर उठा कर ) देखा ती ज़मज्ञम की जगह एक फ़रिश्ता 
देखा जिसने ्पनी एड़ी से जमीन लोदी याअपने पर ते, फ़ौरन पानी 
निकल कर वहने लगा | हणरत हाजरा उसकी मेड़े अपने हाथों से उना 
कर एक हौज़ की दाक्‍ल मनाने लगीं । हजरत मुहम्मद रस लुल्लांह सउल ० 
नें अपने हाथों से बनाकर दिखाया भौर फ़रमाया ईसी तरह बनाती थीं कि 
पानी बह न जाएप्रौर अपना मशको उससे भरना शुरू किया लेकिन 
बह जितना भरती थीं उतमा ही पोती वहता था। हज़रत इन्ने प्रम्धास 
रजि० कहते हैं कि नवी सतल० ने फरमाया, खुदा इस्माईल अलै० की 
वालिदा पर रहम फ़रमाए अगर वह अमजम को इसी तरह जारी रहने 
देती और उसमें से चुल्लू के जरिए से पानी न लेती तो बमजम एक पश्मा 
हो जाता जो हमेझा जारी रहता | सिवीयत करने चाले कहते हैं कि फिर 
द्वाजरा भलै5 ने पिया और प्रभने बच्चे इशताईल धर्ज ० को दूध भी पिला- 
या इसके बाद फरिदते ने कहा जान का खौफ़ेन करो क्‍योंकि यहाँ खुदा 
का एक घर है जिसको यह लड़का श्रौर उसके वाप बनाएंगे । झल्साह 
अपने लोगों को डुलाक नही करता है । उस ववत खाना कावा जमीन से 
कुछ उठा हुप्रा था । जब पानी के नाले उधर बह कर ब्राते तो दायें बावें 
होकर पाती वह जाता ( एक बरसे तक ) ग्रही हाल रहा कि इस्तिफ़ाक् से 
उधर से एक जरहम के की लेका गुजर हा या जरहम के रहने बालों 
में से कुछ लोग कदा नामं की जगह से भ्रा रहे थे वह मक्का की मैदानी 
ज़मीन में ठहर गये उनको बहू एक परिदा नक्षर आया मरौर उन्होंने यह 
पहचान लिया कि यहु परिदा करूर पानी पर घूम रहा है जो हमारे करीब 
है हाल कि उस जमाते में वहा पानी नथा, उन लोगों ने एक क्रालिद 
उधर को रथामा किया, कासिद प्रागे बढ़ा सौर हजरत इस्माईल अलँ ० कौ 
वालिदा को पानी के पास पाकर पूछा कि हम को अपने पास ठहरने की 
इजाजत श्राप देती हें ? आपने फरमाया क्या हरज है, लेकिन पानी में 
तुम्हारा कोई हक तही. ये बोले कि हाँ कोई हक़ नहीं। रिवायत करने 
वाले कहते हैं कि तेवी हल्ल० ने रमाया कि उस क़वीले ते हज रत इस्मा- 
ईल असें० की वासिवा को मुहुषवत करने वाला पाया इस वजह ते उन्होंने 
झपने घर वालों को बुलाकर रहता छस्तियार कर लिया यहां तक कि जन 
उन लोगों के वहां कुछ मकान हो गए और लड़का भी जवान हो गया 
भौर उन से परनी जवान सीख सी और उन लोगों के नजदीक इत्माईल 
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एक पच्छे श्रखलाक वाले घरादमी साबित हुए और पूरे तरीके से जवान भी 
ही गए तो जन लोगों मे प्रपने यहां को एक लड़की से विवाह कर दिया । 
जब इस्माईल ग्रलै# की मां का इन्तिकाल हो गया तो इब्राहीम प्रजे ० 
प्रपनी छोड़ी हुई चीजों को देखने श्राए। लेकिन उस वक्त इस्माईल भ्र ० 
नहीं चे । इप्राहीम श्रले० ते उनकी बीवी से पुछा कि इस्माईल झले० कहां 
गये ? उन्होंने जवाब दिया हमारे लिए रोज़ी की तलाश में गए हैं फिर 
प्रापतते उनकी छिदगी ध्ौर ह्वाक्षास के सारे में पूछा तो चीयी मे कहा कि 
हम सख्त मुसीबत झौर तबलीफ में हैं श्रौर ग्राप से ( तरह सरह की शि 
कायत कीं } षह सुनकर आपने फरमाया कि जन तुम्हारे शोहर भा जायें 
तो उनसे सलाम नह घेना और कह देना कि झपने दरवाजे की 
चौलठ बदल दें चुनाचे जब इस्माईल भ्रलैहिसतलाम घ्राए तो उनको भ्रपने 
बाप की बु झा गयी इसलिए प्रापने फ़रमाया कि क्या तुम्हारे पास कोई 
प्राया था ? उन्होंने कहा कि हां एक तरह के बूढ़े आए थे झौर उन्होंने 
श्राप के बारे में मुझ से पूछा था मैने उनको आपको इत्तेला दो थी फिर 
होमि जिंदगी के हालत के बीरे में सवास किया तो मैंने कहा तंगी घौर 
` -मुसीबत में गुर होती है। हरत इस्माईल भ्रले० से रमाया कि क्या 
तुमको कोई वसीमत भी कर गए हैं । उन्होने कहा कि हूं मह्‌ कि मैं उनका 
` सलाम झाप से कहें दू श्रौर यहु कि आप प्रपने दरवाजे की चौसट बदल 
दें | हु्चरत इस्माईल घ्रलै० ने कहा कि नहं मेरे घालिद थे श्रौर उन्होंने 


हुक्म किया है कि में तुमको तलाक दे दू इसलिए तुम झपने घरबाइ 


त 


के यहां चली जाम्रो। (यह कहे कर) उस को तलाक दे दी | फिर उसी 
कयीले की दूसरी शौरत से निकाह कर लिया, फिर इब्राहीम पझलेहिस्स- 
लाम के यहां से वापस होकर जब तक खुदा ने चाहा गायब रहे (श्रीर कुछ 
मुहत के बाद ) फिर इस्माईल श्रले०. के यहां तंदरीफ़ लाए लेकिन मकान 
पर फिर कोई न पाया, तो उनकी दीदी से मालूम किया। उन्हों ने कहा 
हमारे लिए रोजी के सामान की तलावा में गए हैं! इब्राहीम भ्र हिस्सजाम 
ने रमाया कि तुम्हारो केसी गुर होती हैं और उनको रोजी के ज़रिए 
पौर हालात के बारे में सवास किए तो उन्होने जवान्त में कहा कि हम 
फराख दस्ती कौर तुसत के साथ गुज़र करते हैं और प्रत्लाइ तपाला की 
हम्द व सना की सो इब्राहीम प्रलेहिस्सल्लाम ने पूछा कि तुम क्या खातो 


हो ? तो उन्हेंने जवाब दिया कि गोत फिर पूछा कि कमा चीज़ प्रीती हो 


धर 


कई 
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उन्होंने कहा कि पानी | इब्राहोम अ्रसेहिस्सलाम ने फ़रमाया, ऐ खुदा इन 
लोगों के गोइत-घौर पानी में बरकत दे । नबी सहल० फरमाते हैं कि उन 
लोगों के लिए गल्ला व अनाज बग रह मयस्सर न था, श्रगर होता तो श्राप 
उसमे बरकत की ज़रूर दुआ फ़रमाते और प्रापने फ़रमाया कि मक्का के 
प्रलावा जो शह्स इन मर्दावमत करेगा उसको यह दो चीज़ें मुवाक़िक़ नहीं 
प्रायेंगी | इकाहीम झले ० ने फ्रमाया कि जब तुम्हारे शोहर श्रा जायं तो 
उन से मेरा सलाम कहना और यहं कहना कि भ्रपने दरयाजे को चोछर 
को बाकी रखना | जब इस्माईल भ्रलहिस्सलाम त३रीफ़ लाए तो फ़रमाया 
तुम्हारे पास कोई ख्राणा या ? बीवी ने कहा हां, हमारे एास एक बूढ़े 


ग्रादमी भ्राए ये जिनकी शक्ल जूमबूरत थी भ्रौर उनकी खूब तारीफ़ की, 
फिर उन्होने मुझसे आपके बारे में पूछा मैंने वसला दिया प्रला काम कौ 


गए हूँ फिर उन्होने मुझसे जिदगो युद्धर होने के बारे में सवाल किया-तो 
मैने उनसे प्रजे किया कि अच्छो तरह गुजर वसर करपे हैं | इस्माईल प्रलै- 
हिस्सलाम ने पूछा क्या उन्होंने तुकको नसीयत भी की है? यीवी ने जवाब 
दिया कि हां, उन्होंने तुम को सलाम कहा है श्रौर यह हुक्म दिया है कि 
भ्रपने दरवाजे को दौखट क्रायमस रखना । छापने फ़रमाया कि यह मेरे 
वासिद धे भ्रौर तू चौखट हे । भुके मेरे बापने हुम दिया है कि तुभको 
निकाह में बाक़ी रखू , फिर इब्नाहीम अलै० जिचना खुदा ने चाहा गायब 
रहे उसके बाद फिर तदरोफ़ लाए उस वक्त हुज़रत इस्माईल भलै हिंस्स- 
लाम एक बड़े पेड के नोचे प्रमना तौर ठीक कर रहे थे और ज्ञमज्षम के 
करीब बैठे हुए थे, जम अपने वालि को देलातो इज्जत के लिए उ 
खड़े हुए शोर वह काम किए जो म्रौलाद वाप के [साथ और बाप झौलाद 
के साथ करता है। हजरत दक्राहोम झले० ने फरमाया कि ऐ इस्माईल 
्रले० | धल्लाह तश्नाला ते मुझ को एक काम का हुक्म दिया है । प्रापने 
शर्ज किया कि जो कुछ श्रापको श्राप के परवरदिगार ने हुनभ दिया है बह 
मोजिए। इब्राहीम भले हिस्सलाम ने फ़रभाधा भेरी इञ्नानत करोगे उन्होंने 
भ्रज्ञ किया कि ज़छर इनत करूगा, फ़रमाया मुझे अल्लाह तश्नाला ने 
यह हुक्म दिया है कि यहां एक मकान बनाऊ और एक रीसे की तरफ़ 
इक रा किया जो अपने आसपास क्री चीजों ते बड़ाऔंर ऊ चा था। रस - 
लुल्लाह सतल 9 ने फ़रमाया कि उस नस्त दोनों ने चेनुस्लाह जादल्लाह 
दारफ़्त के स्तून 5 चे किए इस्माईल अले? तो पत्थर जाते चे प्रौर इत्रा- 
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हीम अलेहिस्सलाम तामीर करते चे यहां तक कि जब इमारत ऊचो हो 
गयी तो उस पत्थर को जिसे मकामे इब्राहीम कहते हैं लाए भ्रीर उसको 
उस जगह रख दिया, चुनांचे इब्राहीम घले हिस्सलाम उस पर क्षे हो कर 
बनाते जाते वै भ्रौर इस्माईल असेहिस्सलाम उनको पत्थर देते जाते चे 
और दोनों कहते जाते थे कि ऐ परवरदिगार, हमसे कबूल फ़रमा, तू सुनने 
द्याला श्रोर जानने वात्ता है। रब्बना तक़्ब्बल मिन्‍्ता इस्त-क् ग्रश्तस्त- 
मीउह्प्रजोंम | 

१३२५- हज़रत अनब्रुज़र रजि० कहते हैं मैंने भर्ज किया, ऐ ग्रललाह 
के रसूल ! जमोन पर पहले कौन सी मस्जिद बनायी गयी है ? फ़रमाया 
मत्जिद-हराप्त । मैते श्रं किया इसके बाद ? फ़रमाया बँबुलमविदस की 
महिजद । मैंने श्रले किया दोनों में कितनी मुदत का फ़ होगा। फ़रमाया 
चालीस साल का ग्रौर जहाँ तुकको नमाज़ का वक्त हो बही नमाज़ पढ़ ` 
ले, बयोंकि उस वकत फ़जीलस इसो में है । 

१३२६. हुज॒रत्त अनूहुमद साइदी रजि० कहते हैं कि लोगों ने ग्रजे 
किया, ऐ झहलाहू के रसूल सल्ल ! हम आप पर दरूद शरोफ़ केसे 
पढ़ ? फ़रमाया इस तरह पढ़ो--भ्रल्ला हुम-म सल्ति प्रला मुहम्भदिव 
पप्तज्नाणिही व जूरियतिदी कमा सस्ले-त प्रला इब्राहीम न दारिक श्रला 
मुहम्मदिव व अजवाजिही व जूरियतिही कमा बारक-त प्रला इब्राहीम 

इन्न-क हमीदुम्भजीद । 
१३२७. हज़रत ई ग ब्तास रज़ि० कहते हैं कि नबी सहल० नीचे 
के कलमे हफरत हुसन पलै डा हुन श्र॒त५ पर पढ़ कर फू कते जाते थे 
ध्रौर यह फरमाते थे कि तुम्हारे“ प हज़रत इब्राहीम प्रलें० शौर इस्मा- 
ईल प्लै०, इसहाक़ अले हिस्सलाम पर भी यही पढ़कर फू कते थे--श्ररुजु 
बिल्‍लाहि विकलिमाति ताम्मति-मिन कुल्लि शैतानिव व हाम्मतिव वे 
जिन कुल्लि ऐनिल्लाब्मति । 

१३२५. हजरत प्रवृहुर॑ रह रज्ि७ कहते थे कि नबी सस्न्ञण ने फर- 
माया कि इब्राहीम घल हिस्सलाम से ज्यादा मैं इस क्रौल का-हकदार था-_ 
इज़ का-ल इश्राहीम रन्न ्ररिमी कफ तुह्यिल मौता और सुदा तध्ाला 
लत अल ० पर रहम फ़रमाए कि उन्होंने रुने शदौद की तरफ़ प्रपना 
मामे बनाया था झौर भ्रगर में युधूप श्रर्लहिस्तलाम की तरह कैदखाने 
में जितने ज़माने तक नह रहे रहता तो बुलाने वाले के बुलाने पर ज़रूर 
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चला जाता | 

१३२६. हज़रत सलमा बिन ध्रकदघ्र रजि० कहते हैं कि नब्नी 
सत्ल० का क़बीला-इस्म की तरफ़ गुजर हुआ नहं लोग-ती रन्दुज़ो कर रहे 
थे। आप ने फ़रमाया कि ऐ वनी इस्माईल, तौरंदाजी करो, क्योंकि तुम्हा- 
रे बाप (इल्माईल अले०) भी तीरंदाज़ थे श्रौर में भी उनमें एक फ़रीक 
की तरफ़ हुभ्रा जाता हूं (वह सुम कर) दुसरे क्रबीले ने हाथ रोक दिए 
रसूलुत्लाह सहन्न० ने फरमाया कि क्यों. तीरंदाज़ी नहीं करते ? उन्होंने 
श्रफ किया कि ऐ अल्लाह के रसल सल्ल० ! हुम केसे तीरंदाजी करें 
हालांकि श्राप उनके साथ हैं । फरमाया कि तोरंदाजो करी मैं सबके साथ हूं 

१३३०. हजरत इब्ने उमर रजि० कहते हैं कि रसूलुर्लाह सल्स- 
हलाहु अलैहि व सस्लम जब तवूक के रास्ते में ह्च के मक्षाम में पहुंचे छो 
प्राने हुक्म दिया कि यहां के कों का पानी पियें श्रौर न बरतनों में भरे । 
लोगों ने झर्ज किया कि हम तो इससे आटे गू घ चुके हैं श्रौर बर्ततों में भर 
चुके हैं तो प्रापने उनको हुक्म दिया कि अपने चतेनों का पाती गिरादौ 
और भ्राटे को फेंक दो। 

१३३१. हसरत इव्ने' उमर रज़ि० कहते हैं (कि रसूलुल्लाह सम्ल० 
ने करमाया करीम, करीम का बेटा, करौम का पोता, करीम का पड़ 
पोता भूसुफ़ दिन याकूब विन इसहाक वित इब्राहीम हैं । 

१३३२. हज़रत भबूहर रह रजि० कहते हैं कि नन्री सल्स० ने फ़र- 
माया कि छिप्त्र प्रलैहिरसलाम का यहु नाम इसलिए रखा गया कि वह 
एक बार एक सफ़ेद ज़मीन पर बंठे तो वहे उनके बंठने से हरी-भ्री हो 
गयी | 

१३३३. हजरत जाजिर बिन श्रन्दुहमाह रजि० कहते हैं कि {एक 
नार) हुम रसूलुएलाह सल्ल० के साय पीलु के पेड़ के फल चुन रहे थे 
प्रौर रसूनुल्लाह्‌ सत्स० यह फ़रमाते जाते थे कि काला फल खोजो, कयों- 
कि वह श्रच्छा होता है, लोगों ने श्राप से पूछा कि आप ने चकरिर्या चरायी 
हैं? फ़रमाया, कोई नत्री ऐसा नहीं कि जिसने बकरियां न चरायी हों । 

१३३४, हजरत श्रबूमृसा रज़ि० कहते हूँ कि प्रस्लाह के रसूल 
सल्ल०् ने क्रमाया कि मर्दों में से तो बहुत मर्दे पुरे हो चुके और औरतों 
में से उन श्रौरततों के सिवा कोई पूरी ने हुई, घ्रासिया रजि० (बीवी फ़िर- 
मौन) हज़रत मरयम विन्त इम्रान और इवा रजिन की सरीद 
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(झ्ोरदे में भिगोई हुई रोटी) की फ़जीलत भ्रोर खानों पर-। 

१३३५. हज रत इन्ने अब्बास रफ़ि० कहते हैं कि सभी सत्त० से 
क़रमाया, किसी शख्स के लिए यह जायस नहीं कि यह कहे कि मैं 
युनूस बिन मती श्रले० से बेहतर हूं घौर उन के बाप को तरफ़ निस्बत 
करे | 

१३३६. हंडरत अबू हुरेरह रक्षि० कहते हैं कि रसूलुल्साह सल्‍्ल० 
ने फ़रमाया कि दाऊद भ्रेहिस्सिलाम पर जबूर भ्रास्तान कर दी गईं धी, 
ग्राप जिस वक्त अपने घोड़ों पर जीन कसमे का हुक्म करते तो जीत के 
कसे जाने से पहले जबूर खत्म कर लिया करते थे भ्रोर प्रपने हाथ को 
मणदूरो से खाते थे । 

१३३७, हज़रत भ्रबृहुरेरह रज्िश कहते हैं कि रसूलुल्लाड सल्ले० 
ने फ़रमाया कि मेथी और दसरे लोगों को मिसाल ऐसी है जैसे कोई 
प्रादमी आग जलाए और उस में परवाने मच्छर घौर जो परिदे 
धाग में गिरने वाले हुँ, गिरमे लगे श्रौर फ़रमाया, दो भ्ौरतें धी, जिन के 
दो बेटे भी थे, उम के साथ एक मेडिया श्राया प्रौर उन दोनों में से एक 
का लड़का उठाकर लें गया, सो एक ने दुसरी साथी से कहा कि सेरा बेटा 
ले गया | दूसरी ओली कि तैरा बेटा ले गया, किर दोनों दाऊद प्रले० कै पास 
मुकदमा ले गयीं । दाउद घ्रलैहिस्सलाम ने बड़ी के लिए फ़ेसला किया, सो 
फिर दोनों सुलेमान भ्रलेंहिस्संलाम के पास फ़ीसला ले गयीं प्लरौर उनको 
बाक्िए की ख़बर दी । उन्होंने फ़रमाया कि एक छुरी लाघ्नो, बच्चे को 
चीर कर दौनों को दिए देता हुं । छोरी बोली, खुदा प्राप पर रहम करे, 
, ऐसा न कीजिए यह इसी को दे दीजिए, तब सुलेमाव गले हिस्सजाम ने वह 
लडका छोटी को दे दिया । 

` १३३८. हजरत भ्रली रजि० कहते हैँ कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने 
' करभाया कि मरवम बिन्त इमरान प्रपने जमाने को प्रौरतों में बेहतर हैं 
ग्रौर हजरत खदीजा रज़ि० सपने जमाने को औरतों में बेहतर हैं] 

१३३६. हजरत अब्ृहर रह रशि कहते हैं कि झुदा के रसूल 
सल्ल० ने रमाया कि क्रे की औरतें उन सभी प्रौरतों ते बेहतर हैं 
जो ऊंट पर सबार होती हैं, वर्योंकि महु ग्रौरतें सब ग्रौरतों से बच्चों को 
ज्यादा मुहूव्वतं करती है । 

१३४०, हज़रत उवादा रक्षि० कहते हैं कि रसूलुहलाइ सल्घ० ने 


{ ३६५ ) 


फरमाया, जिस दाख्स ने यह कहा कि झरुलाह के सिवा कोई माबूद [इचादत 
के क्ाचिल) नहीं, वह अकेला है, उसका कोई दा रोक नहीं, मुहम्मद सहल ० 
उप के बंदे भौर रसूल हैं घौर ईसा अले मी प्रतलाह के बंदे मौर रसूल हैं 
मोर खुदा का वह हुक्म हैं, जो हजरत सरयम झेन की तरफ़ खुदा ने . 
भेजा था, घौर जन्नत ब दोफख हुक हैं तो भ्रल्लाह तआला उसको, उसके 
अमलों के मुताबिक जन्नत में दाखिल फ़रमाएगा । 


१३४१. हजरत अबूहर॑रह रक्षि० कहते हैं कि नबो सल्ल० ने फ़र- 
माया, भोद में सिर्फ़ तीन दारुसों ने बात किया, पहले ईसा अलै० ने, दूसरे 
बनी इस्राईल में एक शहस था जिसका नाम जुरेंह था, नह नमाज पढ़ रहा 
था कि उसकी मां ने उसको प्रावांज़ दी। उसने अपने दिल्ल में कहा कि 

माड पढ़ ' वा मां को जवाब दू, (ज्ञेकिन) उसने वाजिदा को जनाब न 

| इस वजह से नालिवा ने नद-दुम्ा को कि ऐ खुदा ! इसको उस 
यक्त तक मौत न पाए, जन तक यह जिना करने वाली औरतों का मुह न 
देख ले, चुनांचे जुरैह एक बार अपने इबादतखाने में धा कि एक झौरत 
उसके सामने भागी श्रौर छिता के बारे में बात करने लगी! ज्रैह 
ने इंकार कर दिया, फिर वहू एक चरवाहे के पास म्रायी श्र उससे शिना 
कराया, जिससे एक लड़का पैदा हुश्रा, उस प्लौरत ने तोहमत लगाने के 
लिए कह दिया कि यह लड़का ज्रैह का हैं, लोग जुरंह फे पास म्रा! शोर 
उसके इबादतखाने को तोड़ डाला श्रौर बेइडजती को, गातियां बरौरह दीं। 
जुरह ने वृज्‌ करके नमाज़ पढ़ी, फिर लड़के के पास भाकर कहा, तेरा वाप 
कौन है ? उसने कहा कि चरवाहा | {वह सुनकर) लोगों ने कहा कि तेरा 
इबादत खाना सोने का बनवा दें । उसने कहा कि मिदूटी ही का बना दौ । 
तीसरे बनी इखाईल की एक श्रौरत भ्रपने बच्चे को दूध पिला रही 
थो कि उसके पास से एक सरदार खूबसूरत बढ़िया कपड़े पहने हुए गुजरा । 
उस भ्रौरत ने दुआ को कि ऐ खुदा, मेरे बेरे को भी ऐसा खूबसूरत भ्रौर 
मालदार कर दे | लड़के ने कहा, ऐ खुदा ! मुझे इसको तरह न कर, फिर 
वह श्रौरत की छातो में चुस्की' लगाने की तरफ़ लग गया । मजूहुरै रह 
रजि० कहते हैं कि योया में रसूलुल्लाह सल्ल० को देख रहा हूं कि वह 
अपन! मुनारक झंगूठा चूस रहे हैं, फिर उस झीरत के पास से एक लौंडी 
गुजरी तो झौरत ने कहा कि ऐ खुदा मेरे लड़के को इसकी तरह त करता । 
लड़के ते दूध छोड़कर कहा कि ऐ खुदा ! ,इसकी सरद कर देना, तब उस 
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प्रौरत ने कहा, यह क्‍यों ! लड़के ने कहा कि सवार ज़ालिमों में से एक 
जात्तिम है प्रौर इस लौंडी पर इल्जाम है, क्योंकि लोग इसको कहते हैं 
कि तूने जिना किया है, चोरी की है, हालांकि उस बेचारो ने कुक भी 
नहीं किसा । 


१३४२. हजरत इग्ने उमर रज़ि० कहते हैं किं भ्रल्लाह के रसूल 
सहल ने फ़रमांया कि मैंने ईसा झल् श्रौर मूसा अले० प्रौर इब्राहीम 
प्रलेहिस्सलाम को देखा ईसा रले ० तो सुखे रंग बाले गठे हुए वदन प्रौर 
चौड़ सीने के ग्रादमी थे प्रौर मूसा भ्रण गैहुए रंग के, जिस्म भ्रोर कद 
बाने, भ्रोर जवान थे, गोया कि जत्त कबीले के रहने ताले लोगों में से थे । 
१३४३. हरत इब्गे उमर रखि० कहते हैं कि मैंने श्राज रात देखा 
कि मैं खाना कावा के नस दीक हूं मोर एक शस्स को देखा 'जो ऐसे गेहुंए 
रंग का या कि गेहुंए रंग वालों में उससे बेहतर नहीं होता है, उसके बाल 
कान को जौ के नीचे लटके हुए मोढ़ों के बीच पड़े थे प्रौर बास घूघर 
वाले नहीं बल्कि सीघे थे, उनके सर से पानी टपक रहा था और दो शल्सों 
के कंधों पर हाथ रखे हुए कावे का तवाफ़ कर रहे थे। मैंने पूछा किये 
कौन लोग हैं ? लोगों ने कहा कि यह मसीह बिन मरियम अले ० हैं, फिर 
मेने उनके पीछे एक श्रोर प्रादमी देखा, जिसके बाल बहुत घुं घराले थे ! 
प्रोर दायीं घांस से काना था और इब्ने कृतन से मिलता-जुलता था श्रौर 
भपने दोनों हाथ एक झादमी के कंधे पर रथे हुए तबाफ कर रहा था, मैंने 
. कहा कि यह कोन है ? लोगों मे कहा मसीहुदृदज्जाल है । 

१३४४. हजरत इब्ने उमर रज़ि० दूसरी रिवायत में कहते हैं, खुदा 
फो कसम ! रखुलुत्जाह सल्त० मे हजरत ईसा अले० के बारे में लफ्ज़ 
'सुर्ख' का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि सहु फरंमाथा कि जब मैं तवाफ़ कर 
रहा थां, तो मैंने एक दारुप गेहुंए रंग फा जितके सर के बाल सीधे थे प्रीरे 
सर सै पानी टपक रहा था, दो प्रादमियों परं सहारा दिए हुये था, देखा । 
मैंने पूछा कि मह कौन है? लोगों ने जवाब दिया मसीह बिन मरियम 
ग्रलें० हूँ | मैं मुड़्कर देखने लगा तो एक और शख्स को देखा जो झुर्ख था 
भौर लंबा-चौड़ा था, बाल घ्‌ घराले थे। मैंने पुछा, यह कौन है? लोगों ने 
कहां कि यह दज्जाल है प्रौर चह दायीं आंख से काना था । उतकी श्रांस 
प्रंगुर की तरह बिल्कुल बाहर निकली हुई थी श्रौर इव्ने क्रतन जैसा था । 

१३४५, हजरत भ्रवूहुरेरह रखि० कहते हैं कि रसुलुल्लाह सह ० ने 
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फ़रमाया, मैं इन्ने मरियम से बहुत क़रीब हूं और सारे पंगम्वर सौतेले 
भाई हैं । गेरे ग्रोर इसने मरियम के नीच में कोई नबी नहीं | 

१३४६. हजरत ग्रबूहरेरह रजि० कहते हें कि खुदा के रसूल सल्ल० 
नें करमाया, वैं सारे लोगों के मुकाबले में हरत ईसा म्रलै० से क़रीब हूं 
प्रौर सभौ वैग्रम्बर सौतेले भाई हैं, क्योंकि उनकी माएं मुछ्तलिफ़ और दौन 
सच का एक ही है। , 

१३४७. हजरत अबू हुर रह रसि कहते हैं कि ईसा विन मरयम 
भ्रनैन ने एक शरुत को चोरी करसे देखा | फिर उससे फरंमाया क्या 
तूने चोरी की है? उसने कहा हॉग महीं । प्राप ने फ़रमाया कि उस 
खुदा की क्सम, जिसके सिवा कोई आजूद नहीं कि मैं खुदा पर ईमान 
लाया हूं और भ्रपनो प्रांख को झूठा बनाता हूं 3 ॒ 

१३४८. हजरत उमर रशि० कहते हें कि रसुलुल्साह सल्लहनलाहु 
गलेहि व सहलम ने फरमाया, मेरो तारीफ़ बढ़ा-चढ़ा करन करो, जिस . 
तरह ईसाइयों ने इन्ने मरयम की तारीफ़ में बढ़ा-चढ़ां कर की, क्योंकि मैं 
उसका बंदा हूँ, मों कहा करो किं खुदा के बंदे और उसके रसूल सल्ल० । 

१३४६. हज़रत प्रबूहर॑रह रजि० कहते हें कि रसूलुल्साहु सल्ल- 
ज्लाहु श्रलैहि ब सल्लम ने फ़रमामा, उस वक्‍त तुम्हारा बया हाल होगा, 
जिस वक्त तुम लोगों में हरत ईसा बिन मरयम घ्रे ० उतरेंगे और इमाम 
तुम्हारा तुम ही लोगों में से होगा | 

१३५०, हरत हुजेफा रखि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सस्लह्लाहु 
झलै हि व सरुसम ने फ़रमाया, जिस वक्‍त दज्जात निकलेगा, तो उसके साथ 
भ्राग और पानी होगा, जिसको लोग श्राग हमाल करेंगे, वह तो ठंडा पामी 
होगा श्रौर जिसको लोग ठंडा पानी ह्याल करेंगे बह झाग होगी, जो जला 
देगी, इसलिए तुममें से जो शास उस से मुलाक्रात करे तो आग को अख्ति- 
यार कर ले, बयोंकि यह मीठा और ठंडा पानी होगा । 

१३५१. हजरत हुजेक़ा रजि० कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल० 
ने फ़रमाया, एक शख्स जब मरने के करीब हुआ कौर उसकी ज़िंदगी की 
उम्मीद न रही, तो श्रपने घर वालों को यसीमत को कि जब में मर जाळं 
तो मेरे लिए बहुत सी लफड़ियां इकट्ठा करना और फिर उनमें प्राग लगा 
कर मुझको जला देना प्रौर जब श्राग मेरा गोइत जला कर हड्डियों को 
जलाना शुरू करे भ्रौर नह भी जल चुके, तो उनको पीसा, {फर आंधी के 
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| वक्त के इन्तियवार में रहना, जब सस्त श्रांघी चले तो उसे प्राटे को हुवा में 
उड़ा दैना, चुनांचे उत सवने यही किया | प्रल्लाहू तम्राला ने उत्तके सभी 
हिस्से इकट्ठ करके फ़रमाया कि तूने यह क्यों किया ? उसने अर्थे किया 
कि तेरे खौफ से भ्रत्लाह तश्ाला ने उसको बंश दिया । 


, १३१२. हंण रत प्रबुहुर रह रक्षि० कहते हैं कि तबी सस्ल० मे फ़र- 
माया कि बनी इस्राईल के हालात को पैगवरर ठीक करते रहते थे । जब 
किसो नबी का इन्तिकाल हो जाता हो उसळी जगह पर कोई दूसरा हो 
जाता था श्रौर मेरे वाद कोई मबी नहीं, हां, खलौफ़ा ज़रूर होंगे ध्रौर 
उयादा होंगे । लोगों ने श्र किया, फिर प्राव हमें क्या हुक्म फ़रमाते हैं? 
घ्रापने फरमामा उनकी ताबेदारी करन! धौर उनके हुक प्रदा करना, 
क्योंकि उन पे ग्रल्लाइ तष्टाला रियाया के मामले में सवाल करेगा | 

१३५३. हृशरस पबूसईद रक्षि० कहते हूँ कि नबी सल्ल० ने फ़र- 
माया तुम (ऐ मेरो उम्मत ! ) पहले लोगों की ज़रूर पैरवी करोगे, यहां 
तक कि कोई फ़ळ नहीं रहेगा, अगर वे गोह के सूराख में जाएंगे तो तुम भी 
उनके पीछे जाम्रोगे । हममे अजं किया किए भ्ल्लाह के रसूल सत्ल० ! 
कया पहूले लोगों से मुराद यहुदी भोर ईसाई हैं? प्रापने फ़रपाया कि बह 
नहीं तो फिर कौन ? 

१३५४. इज रत म्रव्दुल्लाह बिन उपर रजि० कहते हुँ कि नबी 
: सल्लS ने फ़रमाया कि मेरी तरफ़ से तव्लींग करो, चाहे एक ही भ्रायंत 
की हो और बनी इस्राईल के वाक़िए बयान करो, बयोंकि उसमें कोई 
नुसान नहीं और जिसने मेरी तरफ़ झूठो हदीस जोड़ी, उसने श्रपता 
। ठिकाना दोझख में तयार किया । 

१३५. हजरत पबूहर॑ रह रक्षि० कहते हूँ कि नवी सहल० ने फ़र- 
माया, यहुदी और ईसाई अपनी दाढियां नहीं रंगते, इसलिए {उनकी 
' मुज्ञालग़त के लिए) तुम उनकी मुखालफ़स करो (यानी मेंहदी का छिजाब 
जगाम्रो |} 
| १३५९, हज रत जुन्दुद बिन घब्दुत्लाइ रजि० कहते हैं कि रसूलु- 
ल्साह सल्ल० ने फ़रमाया, पहले ज़माने में एक शहस था, जिसके एक जहूम 
था, तो वहु बहुत लोटा, पीरा, चिल्लाया प्राखिरकार छुरी लेकर म्रपना 
। हाय कार डाला, जिससे खून वंदन न हुआ और मर गया, झल्लाहू तप्राला 
 ' ने फ़रमाया कि भेरा बंदा भ्रपनी जात को हुलाक करने में मुझ; से भागे बढ़ 
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राया, मैने उस पर जत हराम कर दी । 

१३५७. हज़रत भ्रेबूहुरैरहं रजि० कहते हुँ कि अल्लाह के रसूल 
सहल० ने फरमाया, वनी इस्राईल के ज़माने में तोन शख्स थे गंधा, गंमा 
कोढ़ी । प्रल्लाह घञ्जाला का इरादा हुआ कि उनको ध्राजेमए ] चुनांचे 
उनके पास एक फरिइता भ्राया, पहले कोटी के पास आया मरौर कहा कि 
तुके क्या चीज़ पसत द है ? उसने कहा कि अच्छा रंग प्रौर ख़ूबस, रत जिस्म 
क्योंकि लोग मुझ से चिन खाते हैं । चुनांचे फ़रिश्ते ने उस पर प्रपता हाथ 
फेर दिया, वह अच्छा हो गया और भ्रच्छा रंग भौर श्रज्छा जिस्म उसको 
दे दिया गपा, फिर फ़रिइ्ते ने कहा कि कोन सा माल तुझ को पसन्द है ? 
उसने कहा कि ऊंट इसलिए उस्तको एक ह।मिला ऊंटनी दे दी गयी, फिर 
फ़रिश्ते ने कहा कि तुझे इसमें बरकत होगी, फिर गजे के पास आया श्रौर 
कहा कि तुको कया चीज प्यारी है ? उसने कहा अच्छे बाल और गंजेपन 
का दूर हो जाना, क्योंकि इसको बजहु से लोग मुझसे घिन खाते ह! 
करिते ने उसके स्तर पर हाथ फेरा तो उसका गंजापन जाता रहा और 


/ अच्छे बाल भी दे दिए गये । फिर उससे पूछा कि तुझ को कौन सा मां 


पत्त द है? उसने कहा कि गाय, करिइते ने एक हँ। मिला गाय उसको दे दी 
झर कहा कि खुदा तुझे इसमें बरकत देगा फिर प्रे के पास श्राया और 
उससे कहा कि तुझें कया चीज़ पस द है ? उसने कहा कि अल्लाह तंश्राला 
मुझें मेरी आंख वापस दे दे ताकि में लोगों को देखने लगू' । (रवायत करने 
वाले ने कहा कि फ़रिइते ने उसके मु ह पर हाथ फेरा, तो श्रल्ल।ह तश्राता 
ने उसंका अंधापन दूर कर दिया, फिर फ़रिश्ते ने कहा फि तुझको कौन सा 
माल पस द है ? उस ने कहा कि वकरियां, तो उस को हामिज्ञा बकरी 
देदी ! 

इसके याद उन तीनों जानवरों की नस्ल पेदा हुई तो पहले के पास 
एक ऊढों का जंगल भर गया औझौर दूसरे का एक गायों का जंगल श्रौर 
तौतरे का बकरियों का | 

फिर वह फ़्रिइता एक अर्थ के वाद अपनी पहली सूरत शोर शकल 
में कोढ़ी के पास आया शौर कहा कि में एक गरीव आदमो हूं कि सफ़र में 
मेरे सारे बोले खत्म हो गए, इसलिए ब्रव ख़ुदा ही मुझ को वतन पहुंचा 
पकता है और मैं तुक ते उस दित का बसौला देकर जिसने तुआ को अच्छा 
रंग श्रौर खूबसूरत जिस्म दिया और माल भो दिया, पहु सकाल करता हू 
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कि मुझ को एक ऊंट दे दे जिसके जरिए से मैं झ्पना सफ़र तंकर के 
मंजिल को पहुंच जाऊ । उसने कहा कि मैं नहीं दे सकता, तब फ़रिइते मे 
कह कि शायद मैं तु को पहचानता हूं, बया तू पहले कोढ़ी न था कि लोग 
तु से घिन खाते थे और क्या तु छुहताज न था कि पझल्ल्ाह तग्माला ने 
माल दिया ? उसने कहा कि नहीं, यह मात्र तो पेरी पोढ़ियों से ही चला 
प्राया है। फ़रिकते ने कहा कि अगर तू झूठा हो तो झ्ल्लाह तलाला तु 
को नैत्ता ही कर दे जैसा कि तू पहले था ! 

फिर बहू फरिइता षमी सूरत में गजे के पास श्राया और उससे भी 
` वही कहा जो पहुले कहां था । उसने.भी वही जवाब दिया जो पहले ने 
दिया था । फॉरिते ने कहा कि भ्रह्साह तआजा तुझ को वंस! ही कर दे 
जैसा तू पहले या । 

फिंए भ्रं के पास अपनी पहली पाक्त घौर सूरत में नज्षर माया 
प्रौर उससे कहा कि एक गरीय आदमी हू, मुसाफिर हूं, सफ़र में सारे 
जरिए सातम हो चके हैं इसलिए मंजिल तक पहुंचना अल्लाह तश्राला के ही 
ज़रिए से है उसके वाद तेरे जरिए से है, में तुमसे उस ज़ात का वास्त 
देकर जिसने तुझे ग्रांख वापस की है, एक बकरी मांगता हूं जिसके जरिए 
से में अपनी सफ़र करके मन्जिल को पहुंच जाऊ । उसने जवाब दिया 
कि बेझक मैं पहले ग्रंधा था उसगे मेरी म्रा वापसंदे दी और मैं फ़क्रीर 
ब भुहतांज था, अल्लाह तपझाला ने मुझ को मालदार बना दिया, दसलिए 
तू जो नाहे ले जाये, तुझे किसी नीज सेत रोक गा। फरिवते ने जवाब 
दिया कि अच्छा माल रख से। प्रत्लाह तब्माला ने तुम तीनों की भ्रास- 
माइश को थी, तुझ से ग्रत्लाह तम्नाला जुल्म हुआ और तेरे साथियों ते 
नाखूश । 

१३५८५. हजरत अबू सईद रक्षि० कहते हैं कि नवी सहल० मे फ़र- 
माया कि वनी इस्राईल में एक शह या, उसने निन्नानने श्रादमियों का 
लून किया था, फिर मपूश्रला पूछने के लिए निकला झर राहिव के पास 
आया, पूछा कि मेरी तीवा कुवूल हो जाएगी ? राहिव ने कहा, तहीं | उस 
वाइस ने उस राहिव को भी क़र्ल कर डाला । फिर (लोगों ते) मसश्नता 
पूछने लगा, किसी ने उसले कहा कि फलां गांव में जाओ । (जव बह उस 
गांच की तरफ़ चला) तो रास्ते में मौत श्रा गयो तो मौत के करोंत्र होने 
के घनत भी उस गांव को तरफ़ सरका लेकित उसे का दम निकेल गया । 


रौ 
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प्रजाब और रहमत के फरिवते आपस में झगड़ने लगे तो प्रल्लाह तेग्राला 
ने उत्त तरफ़ को जमीन को हुक्म दिपा कि क़रीब हों जा बहु क़रीब हो 
गयी श्रौर इस तरफ़ को जमीन को हुवम दिया कि दूर हो जा वह दूर हो 
गयी | उसी चकत ग्रल्लाह तप्ाला का फ़रमान हुख्रा कि ऐ फ़रिछतों ! 
जुमीने को नापो, नुतांचे नापा गयां तो बहु प्रालिस के गाँव की तरफ़ 
क़रीब निकल, इस वजह से श्रल्लाइ तम्राला ने उसे वश दिसा । 

१३५६. हजरत भ्रयूहुरंरह रज़ि० कहते हैं कि नवी संल्ल० ने कर- 
माया कि एक झर ने दूसरे से ज़मीन । ख़रीदों (जब खरीद चुका) तो 
खरीदार ने उस ज़मीन में एक गढ़ा पाया जिसमें सोना भरा हुमा या, 
बेचने वाले से कहने लगा कि भाई, अपना सोना मुझ से ले ले क्योंकि मैंने 
तुक से सिरे जामीन ली थी, सोना तुऋ से नहीं रीवा था। जिसकी ज़मीन 
थी यह्‌ कहने लंगा कि मैंने ज़मीन श्रौर जो कुछ उसमें है बह सम तेरे हाथ 
बेच डाला है | सो ने दोनों एक झरत के पास फैसले के लिए गमे । उसने 
कहा कि तुम दोनों को औलाद भो है, तो उसमेंसे एक ने कहा कि मेरा 
लड़का है ग्रौर दूसरे ने कहा, मेरी लड़की है । उसने हुक्म दिया कि लड़के 
प्रौर लड़की की प्रापस में शादी कर दो खरौर उस माल को इन दोनों पर 
खच कर दो भौर (बाक़ी का) सदका कर दो । 

१३६०. हुज़॒रत उसामा बिन जद रज़ि० से पूछा गया कि तुम ने 
रसूलुलुलाह सल्‍ल० से कुछ ताऊन के बारे में भी सुना है, जवाब दिया कि 
रसूलुल्ताहे स़लल० ने फ़रमाया है कि तोऊन एक प्रजाब है जो बनी इसा- 
ईल की एक जमाश्रत पर भेजा गया था, इसलिए अगर सुमको मालूम हो 
कि किस जेंगेहु है बहां मत जाओ श्रौर अगर तुम्हारी जगह शुहू हो तो 
वहां से भागो मत । 

१३६१. हजरत ग्राइतार रबि० कहुती हैं कि मैने रस लुल्लाइ सल्ल- 
त्लाहु झले हि न सहलम से ताऊम्र के बारे में पूछा, तो प्रापने फ़रमाया कि 
यहु खुदा का अजा है। अल्लाह तग्ाला जिस पर चाहता है, उस पर 
भेज देता हे, लेकिन उसको अहलाह तश्राला ने मोमिनों के लिए रहमत 
बनाया है । कोई शइस ऐसा तही कि उसके शहर में ताऊन आए और यह 
सत्र ब नेकनीयतो से वहां बैठा रहे प्रीर यक्कोन करे कि वह ही चीज़ मुक 
को पहुंचेगी जो तक्दोर में है श्रौर इसी हालत में वहु मर जाय तो उसको 
शहीद का सवाब मिलता है । 
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१३६२. हजरत इब्ते मसऊद रज्षि० कहते हैं कि गोया मैं तवी को 
देख रहा हूं कि श्राप नवियों में से किसी नवो का किस्सा फ़रमा रहे हैं 
प्रौर इर्शाद फ़रमा रहे हैं कि एक नबी की कौम ने उसको इतता मारा कि 
खून से लथपथ कर दिया तो बह अपने चेहरे से खून पोंछते जाते थे भौर 
कहुते जाते थे कि ऐ खुदा ! मेरो क्रौम को हिदायत कर, क्योंकि यह लोग 
जाडिल हैं । 

१३६३. हज़रत दने उमर रजि० कहते हैं कि नवी सल्ल० ने 
रमाया, एक झास्स तह॒बंद फ़ख़ु के साभ जमीन पर घसीटता चलता भा, 
तो श्रहलाह तम्राला ने उस को ज॒भीम में घसा दिया और बह क्रियामत 
तक ज़मीन में बंता रहेगा । 


बाब ५१ 


क़रेश की तारीफ़ के बयान में 


१३६४. हरत अवृहर रह रजि० कहते हैं कि रसुतुुल्लाह सहल१ ने 
फ़रमाया पि लोग खानों की मरह हैं, जो लोग ज।हिलियत के जमाने 
में बेडर र्‌ थे, बी इस्लाम के जमाने में बेहतर हैं, शर्त मह्‌ है कि दीन की 
वाने समभते नें श्रौर इनमें जो इमारत श्रौर खिलाफत से झसादा पर- 
देल करेगा उसको तुम सब्र से बेहनर पाग्रोगे भौर सबसे शरीर उस शहत 
को पाप्रोगे जो गुनाफ़िक़ हो, जो उनके पास एक मुहू से भ्राता हो श्रौर 
दूरे मु हू है औरों के पास जाता हो । 

१३६५. हज़रत ग्रबूहुरेरह रजि० कहते हैं कि लोग (इमारत मरौर 
खिलाफत में) कुरे की तावेदारी करेंगे। उनमें से एक मुसलमान क़ुरेश 
की पैरवी मरेंगा और जो काफिर होगा बह काफिरों की और लोग खानी 
ही तरह हैं जो जाहिलियत में बेहतर था बही इस्लाम के जमाने में बेह- 
[६ है, बस शर्त यह है कि दीन की समझ हासिल कर ते ग्रौर बेहतर श्रा- 
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दमी उसी को समझो जो लिंलाफ़त को नांगवार समझे झर उसी में फंस 
जाए | 

१३६६. हजरत मुञ्राविया रजि० को इत्तिला मिलो कि अब्दुल्लाह 
विन अन्न बिम ग्रंस रज़ि० यह हदीस बयान करते है कि क्हतान क्त्रीले 
में एक वादशाह होगा । यह सुन कर हज़रत मुग्राविधा रजि० नाराज़ हुए 
पर खड़े होकर पहले प्रल्लाह तम्राला को हम्दं-व सना को, फिर फ़रमाया 
कि मुझ को यह मालुम हुषा है कि तुम में कुछ जोग ऐसी हृदौसें वयान 
करते हें जो अल्लाह की किताव में नहीं हूँ, ्रौर न रस लुल्लाहू सल्ल« से 
नक्कल है, इसलिए यही लोग तुम में जाहिल हैं, अपने आप को ऐसे लोगों 
से यचाभों | मैंने रस लुह्लाहू सल्ल० से सुना है कि आपने फ़रमाया था 
कि खिलाफ़त कुरैश में रहेगी, उत से जो कोई दुइमनी करेंगा, ग्रल्साह 
तश्चाला उसको आँधे मु हें गिरा देगा, जिस वक्त तक क़्रैश दीन को क्रा- 
यम रखेंगे -मा भ्रक्रामुद दीन (बुखारी) 

१३६७. हजरत श्रदूहुररंह कहते हें कि अल्लाह के रस ल सहल० ने 
फरमाया क्रैश और संसार श्रौर जहीनिया ध्रीर मगरमडना और असलम 
खरौर प्रहणा शोर गिफ़ार मेरे दोस्त हैं श्र उनका ख़ुदा रौर रस ल सल्स० 
के सिरा कोई दोस्त नहीं है । 

१३६८. इव्ने उमर राज० कहते हैं कि ख़िलाफ़त का काम जब 
तक क्ुरेदा में है (वहू भी दीनदार बाकी रहेंगे) उन ही,में रहेगा । 

१३६६. हजरत जूचेर विन मुतप्रिम रजि० कहते हैं कि मैं मरौर 
उस्मान बिन श्रफ़्फ़ान रक्षि० रस लुल्लाह सल्ल० की खिदमत में गए, 
हजरत उस्मान रज्षि७ ने प्रज॑ किया, ऐ हलाह के रक्त ल सस्ल० ! हुजूर 
सल्ल० ने मुत्तलिब क़वीले को माल दिया और हमको छोड़ दिया और 
हालांकि हुम लोग और बह झाप के.नजदीक एक ही म्तवे में हैं। फ़र- 
माया बनृमुत्तलिव और बनू हाशिम एक ही मर्वय में हें । 

११५०. हुज रत अत्रूज्ञर रजि० कहते हैं कि रस लुल्लाहु सल्ल ० ने 
करमाया, जिस दाहश मै अपने बाप के सित्रा किसी और की तरफ़ निस्त 
की, हालांकि उसको मालूम हैतो वह काफिर है श्रौर जी याझन अपने 
[प फो ऐसी क्रौम का बताए जिसमें उसकान सघ न हो तो उसको चा” 
हिए कि अपनी जगह दोप में संयार कर ले | 

१३७१. हजरत वासला बिन अइफ़ा रणि० कहते हैं कि अल्लाह 
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$ रस ल सत्लत्लाहु प्रलेहि व सल्लम ने फ़रमाया कि सबस्ते बड़ा. बुहँतान 
मह है कि तू अपने बाप के श्रलाबा किसीश्रौर को बाप बनाए या झूठा 
खवास बयान करे या ग्रस्लाहं के रसूल सहलल्लाहु अलेहि व सल्लम से 
उसका ताहलुक करे जो श्राप ने न फ़रमाया' हो । 

१३७२. हजरत इच्ने उमर रजि० कहते हैं कि श्रस्साह के रस,ल 
वल्लण नै फ़रमाया ग्रिफ़ार कबरीले को खुदा मश्फिरत करे और प्रसलम 
क़त्ीले को खुदा सही सलामत रखे और श्रसीया बीले ने घुदा प्रौर उसके 
रसूल सहस० की ताफ़रमानो को । 

१३७३. हरत श्बूबक् रणि० कहते हैं कि श्रक़्रा बिन हविस मे 

 ससृलुल्लाह सल्ल० से यह्‌ लफ़ज कहे, हाजियों के माल चुराने वाले सलम, 
शिकार भौर मुरॅना झवीले है (जरत धरब्रूवक रजि० कहते हैं) फि मेरा 
ख्याल यह है कि शायद जहुनिया क़बीले को भी कहा | नवो सत्ल» ने 
फरमामा कि मुझे यह वताओं कि अगर असलम, शिकार मुरेंना भ्रोर 
जहुनिया क्वीले, बनी तभीम घौर आमिर श्रौर अ्सद क़वीज्ते भौर गतः 
फान कमीले से बेहतर हो जायें तो बनी तमीम दगैरह क़बीले घाटे में होगि 
प्रकरा ने अज्ञं किया, जरूर फ़रमाया क़सम है उस जात की जिसके 
कब्जे में मेरी जान है, पहले कबीले दरों से बहुत बेहतर हें । 

१३७४. हजरत अवहुर रह रज़ि० कहते हैं क्रि अल्लाह के रस ले 
सल्ल० ने रमाया, प्रसलम कवीले और ग्रिफार क्षीर मुरैना यह सब 


ग्रतत्ताह के नज़दीक बेहतर हैं या फ़रमाया, कयामत के दिन बेहतर होंगे 
ग्रतद भौर तमीम, हवाजिन झौर गतफ़ान फ़्यीले से । 


बाब ५९ 


उबी सल्ल० की नुबूबत और मेराज के बयान में 


१३७५. हजरत मुहम्मद बिन प्रब्दुरलाह विन ग्रब्द्रेल मत्तालिब 
` मिन हाक्षिम बिन मुमाफ़ बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काव विन लुवी बिन 
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ग़ालिब नित मह निन मालिक बिन नस बिन कनाना बिन खुजैमा निन 
मुदरका निन दलिपास मिन मुझर निल नज्जार विन अदनान | 

१३७६. हजरत इव्ने अब्बास राजि० कहते हें कि चालीस साल कौ 
उम्र में रसूलुल्लाह सल्ल० पर वझ्टय उतरी, उसके वाद श्राप मक्का में 
तेरह साल रहे, उसके बाद प्रापको हिजरत का हुक्म किया गया, तो गाप 


ने मदीन्ना को हिजरत की झौर दस्त साल तक रहे। इसके बाद आपने 
इम्तिक्काल फ़रमाया | 


१३७७. हजरत इन्ने म्रञ्न निनग्रास राजि० कहते हैं कि एक वार रसू- 
लुह्लाह सस्ले० कावा के परनाले के करीव नमाज़ पढ़ रहे घे, इतने में 
उका विन श्रती मुरीत आया और अपना कपड़ा श्रापको गदेन में डालकर 
गला घोंटना शुरू किया, इसी वौच में हरत प्रबूज्ञषफ रखि० तबरीफ़ लाए 


' झ्ौर उसके दोनों कंधे पकड कर रमूलुल्लाह सल्ल० के क्ररीस से हटा दिया 


ग्रौर फ़रमाया कि ग्रादमी को सिर्फे इस वजह सें कत्ल करते हो कि बह 
कहुता है मेरा रव खदा है, आखिर तक | 

१९७८. हज रत प्रन्दुल्लाह बिन मप्तऊदे राज्षि० से पूछा गया कि 
जिस दिन जिन्नों ने ऋरभान सुंना था, उस दिन की जिन्‍नों को ख़त्रर हुजूर 
सल्ल० को कंसे हुई ? फरमाया एक पेड़ ने दे दी थी। 

१३७६. हजरत प्रवृहुररह रजि० कहते हैं कि हैं भ्रल्लाह के रसूल 
सत्ल० के मुज और इस्तिजें का पानी आप के साथ लिए रहता था | यह 
हदीस क्षां चुकी है। इस रिवायत में इतना झौर ज्यादा है कि हुसूर 
सहल० ने प्ल्लाहु ,तश्नाला से जिन्नों के लिए दुग्रा की थी, जिस हड्डी या 
गोवर से गुज़रें तो उन को खाने की कोई चीज वहां मिसे । 

१३८०. हजरत उम्मे खालिद रजियल्‍्लाहु ब्रन्हा कहती हैं कि मैं 
बचपन के दिगों में हुदशा से श्राई तो रसूलंहलाह सह्ल ०» ने मुभकों एक 
चादर दी जिसमें नजश्च थे प्रौर उसके नकश पर हाथ फेर कर फ़रमाते जाते 
थे कि भ्रच्छी है, घ्रस्छी है । 

१३८१. हजरत श्रव्यास बिन ग्रव्दुलमत्तलिव रजि० कहेते हैं कि 
मैंने खिदमते मुबारक सें अर्ज किया कि ऐ श्रललाह के रस ल सत्ल ० * 
हुजूर सलल० ने अपने चचा को क्या फ़ायदा पहुंचाया, क्योंकि बहुआप 
की हिफाजत करते थे और कुफ्फ़ार के मुकाबले में आप की हिमामत 
करते थे! फ़रमाया कि वह ठरूनों तक श्राग में नहोंगे और श्रगरमेंन 
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हौता तो वहु श्राग के सब से नीचे हिस्से में होते ! 

१३८२. हजरत प्रबुसईद खदरी रज्षि० कहते हैं कि रस लुल्लाह 
सल्लर्णाहु श्रलं हि व सस्लम से श्राप के चजा के वारे में सवाल किया गया 
वा तो मैंने सुना कि श्राप फ़रमते हैं झायद मेरी शाफ़ांग्रत उन को कुछ 
फ़ायदा दें श्रौर ग्रहलाह तश्राला उन को सिफ़ पिद्वलियों तक प्राग में रखे 

'उन के गटूरे भ्राग में डबे हुए होंगे श्रौर इसको वजह से उन का दिमाग 
जोश मारता होगा । 

११८३. हजरत जाबिर विन श्रम्दुल्लाह रक्षि० कहते हैं कि ग्रल्लाह 
के रस ले सहल० ने फरमायां, जब क़्रेंश ने भुझको झूठा ठहराया तो मैं 
हिफ्र की जगहे में खड़ा हो गया और वहां प्रत्लाह तला ने मेरे सामने 
बेतुल मविदस कर दिया धौर मैं उसको देख कर उसको निश्ञामियां बत- 
लाता रहा, भ्रौर उसको देखता रहा । 

१३५४. हजरत इब्न सम्रसआझा रंजि० कहते हैं कि रस लल्लाह 
पत्ल०ने मेराज की रात लोगों से बथान फ़रमाया कि मैं हुजरे में लेटा हुग्रा 
था, एक शहत मेरे पास आया और उतने पहां से यहां तक यानी [जिस्म 
पर गर्दैन से लेकर नीचे तक (यह रिवायत करने वाले का कील है) चीरा 
लगाया श्रौर मेरे दिल को निकाल लिवा, इसके बाद एक सोते को तइतेरी 
मेरे क़रीब लायी गयी, जिसमें ईमान भरा हुआ था और मेरे दिल को 
धो कर ग्रौर सीने मे रखेकर पहुले ज॑सा कर दिया | इसके बाद मेरे पास 
एक जानवर लाया गया जो ख़च्चर से छोटा और गर्भ से बड़ा था, जिसको 
बर्राक़ कहते हैं। जहां तक नजर जाती थी, उत्त फ़ासले तक उसका एक 
कदम जाता था और मुझको उस पर सवार किया गया झौर मुझको जि- 
बरीज्ञ प्रलै० लेकर चले, यहां तक कि मैं दुनिया के श्रासमात के करोत 
पहुंचा और दरवाजा खुलचाना चाहे, तो श्रावाज घ्राई कौन है / जिब्रील 
आलै ने कहा, जिब्रील ! श्रोत्राज भाई, आपके साथ कोन है ? जवाब 
दिया कि मुसम्मद (संस्लल्लाहु अहि व सललम) । पूछा गया कि उनकी 
तरफ़ भेजे गए थे ? जिरी भरत ने कहा, हां, आवाज प्रार्य, अच्छा 
तइरीफ लाईए क्या मुबारक थाना है कि उनको नसीव हुना और दरवाजा 
खुल गया, जब मैं पहुंचा तो देखत! हूं कि हजरत घ्रादम अलै० मौजूद हैं 
जिब्नील भ्रलं० ने कहा, यह प्राप के वाप आदम हैं, इन को सलाम 
कीजिए । मैंने सलाम किया। उन्होंने जवात में 'खुशम्रामदीद' कहा, ऐ नेक 
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बेटे और ऐ नेक नती संह्ले०। 

फिर मुझे उससे झौर कार. लेकर चढ़े और दूसरे ग्रासयातगपर 
पहुंचे और दरजाज। खूलबाते की कोशिश की, श्र।वाज गराई कौन है? 
जवाब मिला जिन्नीज़ | सवाल हुम्रा तुम्हारे साथ कौन हैं ? जवाब दिया 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अर्नेहि य सल्लम । वाज घाई नया भेजे गए थे? 
जवाब दिया हां। श्रावाज भ्रई, तइरीफ़ नाइग क्या प्रच्छा आना है, जो 
नततीत्र हुमा घौर दरवाजा खुल गया, जव मैं ऊपर पहुँचा तो कया देखता हूं 
कि यत्या झले ० और ईसा पल १ दोनों खाला जाद भाई वहां मौजूद हैं । 
जिब्बील अले ० ने कहा, यह यहया अरे 9 श्रौर ईसा ब्रल ० हैं, उनको सलाम 
किया, उन्होंने जबाब दिया और इसके दाद कहा कि आइण, अन्दे भाई 
आरे नेक नन्री, खुश अआगदोद | इसके वादे मुझकों तीसरे आसमान पर 
ले कर चढ़ घौर दरवाज़ा खूलवाने की इजाजत चाही, आवाज आई कौन 
हैं? जवाब दिगा जिन्नील झल ० हैं। सवाल किया गया, ग्रापके साथ कौन 
हैं? जवाब दिया मुहम्मद सल्लल्लाहु ब्रलेहि व सल्खम | सवाल हुआ क्‍या 
भेजे गये थे? जवाब दिया, हां, आवाज़ ग्राई, तइरोफ़ लाइए श्राप को अच्छा 
गाता हासिल हुआ तौर दरवाजा खुल गया, मैं दाखिल हुमा ! अचानक 
युतुकफ़ श्र्न हिस्सलाम नज़र झाए, जिद्बील झअल़ै० ने कहा कि यह पुसुक्त 
पग्रलेदित्सदाम हैं, नको सलाम करो । मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने 
जेबाय दिया और करमाया, ? नेक भाई और नेक सवी, खुश्च श्रामदीद | 

इसके बाद मुझे लेबर ऊपर बढ़ और चौथे आसमान पर पहुंच 
आर दरवाजा खुलधाना घाहा। आवाज़ आई कौन हैं? अत्रा दिया 
जिनब्नील ! फिर पूछा गया नुम्हारे साथ कौन हैं? जवाब दिया मुहम्मद 
(सत्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम), फिर कहा गया कि क्‍या भेजे गये थे ! 
उन्होंने जवाब दिय्रा, हां । खावाज मार्दै, श्राजादए, और दरवाजा खुल 
गया, जत्र अन्दर दाखिल हुआ तो क्या देखना हूं कि दद्रोत आर्ण हैं, इन 
को मैंने गलाम किया, उन्होंने जचाव दिया और फ़रमाया कि आड़ अच्चे 
नेक भाई, और नेक नयी । इसके सादि मुआ को और ऊपर ले गग श्रौर 
पांचवें धासमान वर पहुचे श्रार दरवाजा लोलने क! सवाल किया, पूछा 
गया कोने हैं ? जबाब दिया जि्रौल, फिर कहा गया, तुम्हारे साथ कीन हैं? 
अबाव मिला (मुहम्मद सह्लॅल्लाहु अज हि व सललम} सत्रात किया गया, 
तङ्रीफ़ लाना मुवारक है जो उनको नसीव हुआ। | ्रग्दर दाखिल हुआ तो 
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हारून अल ० नजर प्राए | जिब्रील प्रज्नै० ने कहा कि यह हारून प्रलै० है 
इनको सलाम कीजिए | मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया और फ़र- 
माया कि खुश अआमदीदे, ऐ देक माई झौर नेक नवी सहल 5 | 

इसके बाद मुझ को ऊपर ले गए गौर छठ समान पर पहुंचे और 
दरवाज़ा ख़ुलवाने का सवाल कियां। अन्दर से आवाज़ साई कौन हैं ? 
जवाब दिया, जिश्नोल, फिर पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन हूँ? उन्होंने कहा 
मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) पूछा गया क्या इन को लेते के 
लिए भेजे गए ये ? उन्होंने कहा, हां । श्रावाज घाई तदरीफ़ जाइए और 
बड़ा मुबारक झाना है जो नसीब हुआ है । इसके बाद दरवाज़ा खुल गया 


में घ्रत्दर दाखिल हुप्रा तो मुक को मूसा ब्रलैहिस्ससाम नजर भ्राए।. 


जिन्नीत अर्ले० मे कहा कि यह मुसा प्रले० हैं, इनको सलाम कीजिए, मैंने 
सलाम किया, उन्होंने जबाब दिया और कहा कि छूश प्रामदीद नेक भाई 
श्रोर नेक नवी । 


इसके वाद पैं आगे बढ़ते लगा तो मूसा अल रोने लगे, किसी ते 
पछा कि झाप क्यों रोने लगे जवाव दिया मुझ की यहे छष्माल आया कि 
मेरे वाद एक लड़का नबी सल्ल० हो गया, भौर जन्नत में जितने लोग मेरो 
उम्भत के जाएंगे, उनसे ज्यादा उसकी उम्मत के जाएंगे । इसके वाद मूझे 
सातवे आप्तमान पर ले गए मौर जिग्रोल अल ० ने दरवाजा खोलने को 
फ़रमाइक्ष को, ग्रावाज श्रई कौन है ? जवाब दिया जिब्रौ्त प्रलें० । 
सवाल किया कि तुम्हारे साय कीन हैँ ? जवाब दिया मुहम्मद (सल्लल्लाहु 
अलैहि ब सलम) मावाज श्राई बया उनके नेने के लिए भेजे गए थे ? 
जिग्रील प्रलें० ने कहा, हां । आवाज ब्राई, म्रंदर तइरोफ़ जाइए, इया 
मुबारक आता नसीच हुआ है श्रीर दरवाजा सुल गया । जव मैं ग्रग्दर 
दे! खिल हुश्रा, इब्राहीम ग्रलेहिस्तत्लाम नजर ए | जिन्नील अरलै० मे कहा 
यह तुम्हारे बालिद इब्राहीम भ्रले ० हैं, इनको सलाम कौजिए । मैंने उनको 
सलाम किया, इब्राहीम ग्रले० ने जवाब दिया और फ़रमाया खुश ्रामदीद 
तेक बेटे भ्रौर नेक नवी | 

इसके वाद जिद्रील अले०, मुहम्मद सल० को सिदरवुलमुनतद्वा पर 
ले गए, मैंने देखा कि उसके पत्ते ऐसे हें जसे हाथी के कान और उस फे कले 
मुइकों को तरह | जिग्नील प्रजै० ने कहा कि यह सिदरतुलमुनतहा है बहां 
` चार तहरें दिखाई दीं, दो श्रन्दर घों, प्रौर दो बाहर थीं । मैंने पूछा ये केसी 
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हैं? जिन्नील अल्तँ० ने कहा कि यह जो अ्रत्दर की हैं यह बह हैं जो जन्नत 
में जाती हैं श्रौर दो वाहुर की जो हैं उनमें से एक नोल है और दूसरी 
फ़रात | इसके बाद मुझ को वतुलमामुर को तरफ़ ले चले, मालूम हुआ कि 
इसमें हर दिन सत्तर हज़ार. फ़रिश्ते (नए) दाखिल होते हैं। उसके मेरे 
पास दो बरतन लाए गये, एक घ का श्रौर एक खालित शहद का, मैने 
दूध वाला लिया | जिन्नील अ ० ने कहा कि यह हिदायत है जिस पर आप 
को उम्मत्त रहेगी । 

फिर मुझ पर हर दिन पचास नमाज़ें र्खे की गई और में बापस 
होकर मूसा ब्ले हिस्सलाम के पास से गुजरा ! मूसा भ्रलै> ने मुझ से पूछा 
क्या फ़ज़े हुश्रा ? मैंने कहा पचास नमाजें रोजाना । मृप्ता झल० ने कहा 
कि तुम्हारी उम्मत ले पचात नमाजें अदा नहो सकेगी, क्योंकि इत से 
पहले मैं तूर्य कर चुका हूँ श्रौर ननी इस्राईल पर पुरे तौर से भ्राजमइश 
कर लो है, इसलिए श्रपने रव के पास फिर जाभ्रो और अपनो उम्मत के 
लिए कमो की दरस्तारत करो, चुने मैं लौटा तो मुझे देस नमाज भाक 
हुईं फिर मूसा आल» के पास गाया हो उन्होंने फिर बढ़ी कहा, में फिर 
लौट गया और इस माफ़ हुई, फिर मैं लौट कर मूसा झले ० के पास ग्राया 
तो उन्होंने बही कहा, चुनांचे में वापस हुआ तो देस और माफ हुई और 
रोज़ाना दस नगाजों का हुक्म बाक़ी रहा और में लौट कर फिर मूसा तक 
प्राया तो उन्होंने फिर बही कहां, मैं फिर वापस गया तो रोज़ाना मुझे को 
पांच नमाज़ों का हुबम हसा मौर मूसा प्रल्ल० के पास म्राया तो उन्होंने 
कहा कि अब क्या फे हुआ ? मैंने कहा रोजाना पांच नमाजें फ़र्ज हुई । 
मूसा खलै० ने कहा तुम्हारी उम्मत पांच भी श्रदा न कर सकेगी क्योंकि 
तुम तें पहले मैं लोगों का तजूर्वा कर चुका हूं पौर वनो इस्राईल पर इसकी 
आजमाइदा पूरे तरोक़ पर कर ली है, इसलिए फिर जाझों और अपनी 
उम्मत के लिए कमी की दरहनासत करो। मैंने जदाब दिया कि 
मैंने अपने रब से इतनी दरहवास्तें कीं कि अब मुक को राम म्राने लगी, 
बस अब खुश हुं और मानता हूं, फिर मैं जव आगे बढ़ गमा तो किसो ने 
ग्रवाज दी कि हमने अपना फ़र्ज जारी कर दिया (यानी पांच में से पचात 
का सवान देंगे) और अपने वंदों पर कमी कर दी । 

१३८१५. हजरत इसने श्रब्तास रकज़ि० अल्लाइ सम्राला के इस कील 


| 


की तप॒सीर भें 'बमाजगअल्नह॑ प्रवहलती अरेना-क इल्ला फितूनतल 
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सिन्नास' को तपसीर' में कहते हैँ यानी हमने तुम को जो यह नकारा 
दिल्लाया था, सो इसी को लोगीं की श्राज़माइश बनाया हे, फ़रमाया कि 
यहु प्रांस का नजारा था, जो रधूलुरुलाह सत्लल्लाहु अलैहि व सस्लम को 
सिल्धाया गया था घौर फ़रमामा कि लानत बाले पेड़ हे मुराद कुरप्रान में 
ऐेंठे का पेड़ है | 
१३८६ हजरत प्राइशा रजि० कहुती हैं कि अल्लाह के रभूल सहल- 
ल्लाहु भ्रचंहि व सल्लम ते जव मुक से निकाहू किया तो उसे वक्त मेरी 
उम्र छ: साल की थी, किर जवे हम लॉग मदीना में चले श्राए और बनू 
हारिस बिन खजरज के मकान में हरे, तो उत्त चकत भुके को बुखार आने 
जगा था और मेरे बाल उतर कर छुदरे हो गए थे । (इसके वाद अव मेरा 
बुखार ठीक ही गया था) तो चों से नीचे तक बाल ज़्यादा हो गए थे। 
मेरे पास मेरी वालिदा उम्मे छमान रजि० मायी, उक्ष यकत मैं अपनी सहे 
लियों के साथ झूले में दी कि उन्होंने श्राकर मुझ को श्रावाज्ष दी, में उनके 
गास हाजिर हुई और मुझ को पह मालूम न था फि उनका मुझ से क्या 
'बसद था । जव मैं उनके क़रोव पहुंची, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर 
घर के दरवाज़े एर खड़ा कर दिया, चू कि मैं बहुत घक गई थी, इस वजह 
से हाफ रही थो, जब मेरी सांस कुछ हहूरी तो मेरी बालिदा ने पानी लेकर 
परेरा भुह और सर धोया और घर में ले गयीं, जब में घर में पहुंची, तो 
मेने अंसारी औरतों को देशा | झौरतें मुझको देख कर थोलीं कि नेक 
फ़ाल श्रौर भलाई व बरकत के साथ प्राग्रों मेरी वालिदा ने मुझ को इन 
औरतों के सिपुद कर दिया, उन्होंने मेरी जिस्मानी हालत ठीक की, 
लेकिन इसके वाद कोई वक्तिया उस बवेत न हुआ, इसके सिवा रसूसुर्लाह 
लह्लाहे श्रलैहि व सहलम चाइत के वक्‍त तवरीफ लाए श्रौर इन श्रौरतों 
हे मुक्त को ग्रापके हवाले कर दिया | उस वक्त में मौ बरस को थी। 
१३८७. हजरत प्राइहा रजिन कहती हैं कि ब्रह्लाहु के रसूल सल्ल 
हलाहु श्रते हि व सत्तम ने फ़रमाया, तुम मुझे वो बार झवाव में नजर 
घ्रायीं, मैंने देखा कि तुम देशम के दुवाड में हो और मुभ से कोई कहता है 
कि यहे तुम्हारी वीवी हैं, खोल कर देखा तो बह तुम दी थीं, दिल में 
कहता य वि ग्रगर सह छनाव खुदा की तरफ सेहे ती खदा इसको जहूर 
पुरा करेगा । 


fe 
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बाब ५३ 


हुजूर सल्‍ल० की बीमारी और बफ़ात 


१३८८. हजरत श्राइशा रजि० कहती हैं कि अल्लाह के रसूल 
सत्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने प्रपने मर्ण में हञ्ञरत फ्रातिपा रजि०् को 
बुलाया और उनके कान में कोई बात चुपके से कही, जिसको सुनकर हज- 
रत फ़ातिमा रज़ि० रो पड़ीं, इसके बाद दोवारा और कोई बात चुपके से 
कही, जिसको सुनकर आप हूं पड़ीं । हुम लोगों ने पूछा कि आप से रसू" 
लुह्लाह सत्लन्लाटु म्लेहि व सललम ने चुपके से कया करमां, कहते लगीं 
हुजूर सललतलाहु ग्रलैहि व सह्लम मे फ़रमाया था कि इस मर्ज में इंतिकाल 
कर जाऊंगा, इसको सुन कर मैं रोने लगी । इसके बाद फ़रमाया कि मेरे 
सारे लोगों में मुझ से पहले मुलाक़ात जिसकी होगी बह तुय हो, सुते कर 
में खुश हुई और हेस दी । 

११८९. हजरत भ्राइशा रज़ि० कहती हैं कि मैं सुना करतो भी कि 
कोई नयी उस बकस तक इन्तिक्राल नहीं करेगा जब तक उत्तकों दुनिया 
गौर झाशिरत यो पसन्द करने का प्रहियार न दे दिया जाए तो मैंने 
ग्रत्लाट के रसूल सम्लस्लाहु अलैहि ब सललम को भौ मौत के मज में बह 
फ़रमाते सुमा, म म अल्लजीन रन अमहलाहु ग्रलैहिम | उस वक्त गाप को 
सांस पर भी जोर था, में समझ गई कि भाप अखिरत को डुनिया पर 
पसन्द फ़रमा रहे हैं ! 

१३६०. हजरत ग्राइशा रजि० कहती हैं कि सेहत की हालत में 
रसलुल्लाह सल्लल्लाहु अले हि च सललम फ़रमाया करते चे कि हर मवी को 
उम्तके इम्तिक़ाल से पहले जन्नत में उस की जगह दिलला दी जाली है, 
चुनांचे जब श्राप मरीज हुए तो हुजूर सह्ल० का मुबारक सर मेरे जानू पर 
था । ग्राप को खूशों हुई फिर कमी हो गयी तो छत की तरफ देखा ब्रीर 
फरगाया ब्रल्ला हम्म फ़ीकल झाता (यानी) अ्राल्िरत को पसंद किया । 


(२५२) 


उस वक्त मैंने श्र किया कि क्या हमारे साथ रहता पसंद नहीं करते | रब 
मुझे तसदीक़ हो गयी जो श्राप हम से फरमाया करते थे । 

१३६१. हजरत ग्राइशा रखि० कहती हैं कि रसलुल्लाह सल्लल्लाहु 
प्रलेहि व सल्लम जव मरीज होते तो अपने हाथ पर कल प्रग्मण वि रव्यिल 
फ़लक्ष और कुल ग्रयूज़ विरब्निश्नास पढ़ कर फू क लेते फिर उसको सारे 
बदन पर फेर लेते और मौत के म्न में मैं आपके हाथ परपढ़करफूक 
देती गौर उसको आपके मुबारक जिस्म पर फेर देती थी | 

१३६२. हजरत ग्रादशा रजि० कहती हैं कि चफ़ात के वक्‍त मुबारक 
पीठ का सहार मुझ पर लगा हुआ था । उस वक्त मैंने कान लगा कर 
पुना तो श्राप यह फ़रमा रहे थे भ्रहला हुम-म-रिफरली ब हूँम्नी चज हिकनी 
बिरंरफ़ीकिनल घराला (ऐ प्रत्लाह ! मुक को बएक् दे भ्रौर मुं पर रहम 
कर प्रौर शाला रफ़ीक़ के साय मिला दे ।६ 

१३९३. हज रत आइका रज़ि० कहती हैं कि मिस बकस नबी सल्ल- 
ल्‍्लाहु प्रस हि 4 सल्लम ने इन्तिक्ाल फ़रमाया है उस वकत सर मेरे सीने 
पर था शौर शाप की मौत की सस्ती के वाद मुझे किंसी को सख्ती बड़ी 
मालूम नहीं होती । 

१३६४ हज़रत इच्ने प्रन्यास रजि० कहते हैं कि हृज्रण गली 
रजि० मौत के मने में प्त्ताह के रसूल सल्लल्लाहु भ्रलैहि ब सललम के 
पास से बाहर तशरीफ़ लाए तो लोगों ने पूछा कि हुजूर सल्ल० का मिङ्ाजे 
केरा है? फ़रमामा, पहलाद का शुक्र है, गरछे हैं । उस ववत प्रध्याक्त बिन 

अब्दुल मत्तलिवं रजि० ने हजरत ग्रस रजि० का हाथ पकड़ कर कहा 
कि मेरा ग्ंदाज़ा यह है कि तीन दिन के वाद तुम लाही के गुलाम हों 
जाओगे और रमूलुत्लाह सल्लल्लाहु भ्रलैहि 4 सहलम इसी मर्ज में इम्ति- 
काल करेंगे, क्योंकि मैं ननी अब्दुल मत्तलिब के चेहरे से इंतिकाल के प्रासार 
मालूम कर लेता हूं । हमारे साथ चलो ताकि चल कर यह पू. सें कि 
(जिल्लाफ़त बा काम) किसके सुपुर्द होगा । अगर हम लोगों में होगा तो 
मालूम ही ही जाएगा और दूसरों में होगा तब भी मालूम दो जाएगा | यह्‌ 
सुन कर हजरत झली रजि०्ने फ़रमॉया, खुदा को क्सम! अगर हमने 
दुज़रत से खिलाफ़त का सवाल किया और प्रापने इंकार कर दिया तो 
प्रापके वाद लोग हम को खिलाफत न देंगे, मैं तो इस वक्त छुदा को 
क्सम ! हजूर सलल० से न पूछू गा । 
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१३६५. हसरत आाइशा रजि० कहती हें कि खुदा का मुक पर बड़ा 
फ़ञल हु कि रग्‌लुल्लाहर सल्लल्लाहु श्रलँहि व पत्लम ने मेरे घर में हो 
इन्तिक़ाल फ़रमाया और मेरी बारी का दिन भी था। मेरे ही सोने और 
गर्दन के बीच हुजूर सलल० सहारा लगाए हुए थे। मेरे और आप के लुआाने 
दहन को श्रल्लाइ तग्माला ने उसे दिन इकट॒ठा कर दिया था। रसूलुसलाह 
सल्लल्लाहु ग्रनैहि व सल्लम मुझ से तकिया लगाए हुए थे कि मेरे पास 
प्रव्दुरेहमात झाए, उनके हाथ में मिसवाक थो। हुजूर सल्लल्लाहु प्ले हि 
व सल्लभ' ने उसको तरफ़ इस तरह से देखा कि जिससे मालूप हुआ कि 
श्राप भिसूताक उस वकत चाहते हैं और-मह॒बूच है। में समझ गई और 
ग्रजे किया कि आप के लिए ले लू खाप ने इशारे से फ़रमाया कि हां। 
मेने आवको लेकर दे दो मगर घाप को मिसूवाक करना मुश्किल हो गया, 
क्योंकि मर्ज तरक्की पर हो गया था । मैंने श्रजं किया कि इस को श्राप के 
लिए तर्म कर दू] हत्यारे से फ़रमाया हां। मैने नर्म भी कर दिया मौर 
आपके मुबारक दांत पर उसको फेरा, उस वक्‍त म्राथ के पास एक चमड़े 
का वरतन भी रखा हुआ था, जिन्त में पानी भरा हुआ था, आप उस में 
हाथ डुबो कर जेहरे पर फरते थे और फ़रमाते 'ला इला ह इल्‍्लल्लाह' 
वाक़ई सकराते हक़ है ध्रौर फिर हाथ उठा कर फरमाया '्रल्ला हुम-म 
विरंफ़ो क्रि श्राला' इसी हालत में श्रायने वफ़ात पायो और मुधारकं 
हाथ नीचे झुक गया । 


१३६६. हजरत आइषा रक्षि० कहती हैं कि गौत के मर्ज में हममे 
हुजूर सह्ल» के मुचारक हलक में दवा डाली, भ्रापने इशारे से दबी डालने 
को मना कर दिया | इतने यह कपाल किया कि झायब बुरा मालूम होने 
की बजहु से मना फ़रमाति हूँ, जिस तरह कि बीमार को दवा बुरी मालूम 
हुआ करती है, लेकिन जत कमी हुई तो धराप ने फ़रमाया क्या मैंने तुम को 
देवा डालने से मना नहीं किया था ? हमने श्रर्जे किया, हम को रझुयाल हुभ्रा 
कि बीमारों की तरह दवा बुरी मालूम होते की वजह से आप मना फ़रमाते 
हैं। फ़रमाया, मैंने सच को देखा कि जवदस्ती दवा पिल्लाते थे लेकिन सिर्फ़ 
ग्रव्बास रजि० नहीं थे | 

१३६७. हजरत अनस रलि० कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल- 
सलाह गझलेहि व सेहलस की तबियत कुछ ज़्यादा खराव हा गयी और ग्राव 
पर बेहोशी तारी हो गयी, तो हजरत फ़ांतिमा रखि० बोलीं कि हाय ! 
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बाप को मुसीवत ! उस वमत आपने फ़रमाया कि इस के बाद तुम्हारे बाप 
पर कोई मुत्तीयत ने होगी। | 

१३९८. हफरत आइ शा रणि० कहतो हैं कि रसूलुस्नाह सल्ल- 
सलाह प्रलेहि ब सल्लम ने तिरसठ साल की उन्न में इन्तिफ़ाल फ़रमाया । 

१३६९. हजरत ध्रबूसईद बिन मभ्रला रक्षि: कहते हैं कि एक बार 
में मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु भलैहिँवे 
दर्म ये मुझ को प्रावाज दी लेकिन मैंने श्राप को जवाव न दिया | जब 
नमाज से फ़ारिग हो गया तो अर्ज किया, ऐ श्रललाह के रसूल सल्ल ७ ! 
मैं नमा पढ रहा था, इस वजह से जवाब न दिया। हुसूर संल्लण्ने 
फ़रमाया कया जुदा ने यट नहीं कह है--इस्तजीबुल्लाह बरं सूल दषा 
दधा कूम । यागी खुदा प्रोर जुदा के रसूल संस्ल० को घुलाते .बत़त जवाब 
दो । फ़रमाया मैं तुम को ऐसी सूरः बताऊंगा णो सारे कुरान में बड़ 
मंदे की हे, इसके वाद मेरा हाथ पकड़ कर मस्जिद ते बाहर सदरोक़ ले 
जामे जगे । मैंने श्र्ण किया, श्रापने फ़रमाया था कि मैं तुझ को मस्जिद से 
निकलने से पहले एक बड़ी शान याली सूरः वताऊ गा ! फ़रमाया कि बहू 
ग्रल्हम्दु लिल्लाहि रध्वित श्रालमोन, सबडल पमत्तानो है।यहो वहु कुर- 
प्रान है जो पत्लाह तथाका ने नुभको दिया है इसमें यह अ्पजल है । 

१४००. हजरत अब्दुल्लाह रज़ि० कहते हैं, मैंने भ्रल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु प्रलंहि ब सल्लषम से पृछा कि सब ते बड़ा गुनाह क्या हैं ! 
फर्माया रुदा का शरीक बनाना । मैंने श्रे किया उस के बाद ? फर्माया, 
प्रपने बच्चे को इस डर से क़त्ल करना कि बहू खने में मेरा दरीक हो 
जाएगा बरौर तर्च उघादा हो जाएगा । मैंने रज किया, इस के बाद कीन 
सा? फ़र्माया, पड़ोसी की औरत से जिना करना ! 

१४०१. हजरत भ्रबूहुर रह रखिऽ कहते हैं कि भ्रल्लाह के रसूल 
सल्लत्लाहु ्रलेहि ब सल्लष पे फ्र्मावा कि जब बनी इसाइल को खुदा का 
यह फर्मान हुश्रा कि तुम दरवाजे में झुकले हुए और महू कहते हुए जाभो 
कि ऐ खुदा ! हम को बश्श दे, तो उन्होंने इस के अजाए थह हरकत की कि 
सुरीन के वल घिसटते हुए गये प्रौर यहिशकष मांगने के वजाए कहने लगे 
कि हम को गेहुओं को वालियों में लगे हुए थे भ्रौर जौ के दाने घता करं । 

१४०२. हजरत इन्ने श्रन्यास रजि० कहते हैं कि हरत उमर 
रज़ि० मुनि लगे कि हम सब लोगों में उम्दा क़ारी उथई हैं भौर प्रच्छा 
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फेसला करने वाले हज्ञरत प्रली रजि० हैं, लेकिन इस के बावजूद हम हुऊ- 
रत उचब्ई रजि० के उस क़ौल को क़ुवृूल नहीं करते जो उन्होंने कहा है फि 
में खुदा के किसी कील को जो रसूलुल्लाह सल्नह्लाहु अलेहि व सललम से 
सुना हो, नहीं छोड़ता, वजह यहु है कि श्रल्लाह तश्रासा फ़र्माता है मा मन्‌- 

सख मिन भतिन श्रो नुनस्िहा नाति बिख्रिम मिनहा ! 

१४०३. हजरत इन्ने ञ्ब्वास रज़ि० कहते हैं कि श्रर्लाह के रसूल 

सल्लल्लाहु अलैहि व स्लम ने फ़र्माया प्रहलाह तपाला इस ्ायत के वारे 
में, 'वक़ालुत्त ख़ंजत्लाहु ब-लद न सुन्हानहू' फर्मात है कि मेरे बँदे ने मुभ 
को झुंठलाथा, हाजांकि उसको यहू भुनासिंब न था, उसने मुझको गाली दी 
अर यह भी उस को मुनासिन न था, उस का झुठलाना तो यह है कि मुझ 
को दोयारा इस तरह छुदा पदा नहीं कर संकता रौर उस को गाली देना 
यह है कि कहता है कि खुदा की भौलाद है, हालांकि मैं बीवी-तरच्चौं से 
वाक हूं । 

१४०४. हजरत भ्नस रज़ि० कहते हैं कि हरत उमर रजि० ने 
फर्माया कि खुदावंद तला ने मेरी मुवार्फ़कस तीन चोज़ों में को या यह 
फर्माया कि मैंने खुदा की मुबवाफ़क़त तीन चीजों में की । मैंने दाप से प्र्ज 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्‍ल० ! अ्रगर क्षाप इब्राहीम के सक़ास को 
नमाज पढ़ने की जगह बना लें तो बेहतर है झोौर चू कि आप के पास भले 
भौर गुरे हर किस्म के प्रादेमी प्रांते हैं, तो बेहतर महहे कि प्राप उम्मुल 
मोमितीन को पदे का हुक्म दै दें तो पर्द की आयत उतरी | हजरत अनस 
रज़ि० कहते हैं कि हजरत उमर रजि० को यह मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु सलैहि च सललम अपनी किसी वीवी से नाराज हैं तो आप उन 
की सम'काने लगे ओर एक बीती से, कहा कि तुम श्रल्लाह के रथूल सल्लa 
को नरास न नारो, चरना खुदा तुम से ग्रच्छो इन को दे देगा । बह त्रोलों 
कि क्या रसूलुल्लाह भल्लल्लाहु प्रलहि व सललम श्रपनी' ओविधों को नस्ती 
हत नहीं कर सकते, जो तुम नसीहत करने को श्लाए ? उस वक्‍त खुदा 
तग्राला ने यह आयत नाजिल फर्मायौ, प्रस्ता रब्बहु इन तल्लक कून्न अंय्यु 
बंदलहु अजवाजन इैँरभ मिन कुन-न मुसलिमात । 

१४०५. हजरत अबूहुर रह रजि० कहते हैं कि श्रे किताब तौरात 
को पढ़ते तो इबरानी जुबान में थे भ्रौर मुसलमानों के सामने उसका तजुर्मा 
घ्ररवी जुबान में करते थे । रसूलुल्लाह सह्लल्लाहुं ब्रलेहि व सललम ने हम 
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लोगों से रमाया कि प्रहले किताब की न तुम तस्दीक़ करो झौर न झुठ- 
लाग्रो चल्कि थों कहो कि भ्रामच्ना बिल्लाहिव मा नझ्जॅलल किताबि 
(प्राखिरितक) | 

१४०६, हुजरत श्रबूसईद खुदरी रजि० कहते हैं कि अल्लाह के 
रसूल सल्सतलाहु अलेहि व सहलम ते फ़रमाया, क्रियामत के दिन हजरत 
नूह प्र ० को बुलाया जाएगा श्लौर खुदा का फ़रमान होगा कि तुम ने 
भ्रपनी क्रोम को तब्लीग कर दी थी ? वह ब्रज करेंगे, जी हां, तो उनकी 
कोम से पूछा जाएगा चह जवाब देगी कि हमारे पास कोई डराने घाला 
नहीं आया, उस वक्त फिर नह श्रै से पूछा जाएगा कि तुम्हारा कोई 
गवाह भी दै ? हज रत नूह श्रले० कहेंगे कि हां, मुहम्मद सल्लस्लाहु श्रलैहि 
ब सललम श्रौर उनकी उम्मत मेरी गाबाही देगी कि मैंने तब्लीग कर दी टै. . 
चुनांचे ये लोग गनाही देंगे और रस जुल्नाह सल्लल्लाइु अलैहि व सल्लम 
को उनकी गवाही देनी होगौ, यहो मतलब इस भ्रायत्त का है, व क्सालिक 
जञ्नलना कुम उम्मत ब बन्स-तल्लितकून्‌ शुहंदाप्त प्रसन्नासि । 

१४०७. हजरत जुर्वर बिन श्रव्बास रजक्षि० ने कहां कि मैं जवान 
था, जिस यक्त का यह किस्सा है| मैंने हजरत भ्रादृशा रजि० से पूछा, 
इस श्लोवत का कया मतसब है ? मैं तो पहु सम्नमता हूं कि प्रगर सफ़ा 
प्रौर मरवा में सह न करे, तो कुछ हर्ज नहीं । उन्होंने रमाया कि यह 
माने होसे तो श्रायत यों होती, भला जुनाह प्र हि श्रलन्ला यतूफ़ बिहिमा 
(यानी कुछ हर्ज नहीं प्रगर सई न करे) फिर करमाय, पहले ब्रंतार उस 
बुत (जिस का नाम मनात था घोर कदीद के बराबर रखा था) के पास 
जाकर सञ्चैकं व सादैक कहा करते ये, यह सफा व मरवा में सई करने 
को गुनाह समभते थे । जब यह आयत नाजिल हुई--इन्नस्सफ़ा वलमरवत 
मिन बाथाइरिल्लाहि (घ्राखिर तक) 

१४०८. हज़रत श्रनस विन भालिक रज़ि० कहते !हैं कि हुजूर 
सह्ल० हमेशा यों दुश्रा फरमाया करते पे--अल्ला हुंम-म रब्वना प्रातिमां 
फिददुनया हुसनतंत व फिल झ्राश्विरति हसनतंब बॅक्रिना प्रज्ाबन्तारि | 

१४०६. हजरत प्रबूहुरैरह रक्षि० महते हैं कि नबी सल्लल्लाहु 
उलेहि वू सल्लम ने फ़रंम्ाया कि वहं शख्स मिसंकीत नहीं होता कि एक खजूर 
पा दो खजूरों या एक लुकक्‍्मोंया दो लृक्मों का साजच उसको जगह" 
जगह लिए फिरे मिसकीन वह शस्त है, जो सवाल नृ करे (प्रोर उसको 
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हालत नाजुक हो | ग्गर चाहो एक वह भ्रायत पढ़ लो, यला गसअलुनसन्‍्न-स 
इलूहाका । 


१४१०. हज रत झाइशा रजि० कहती हैं कि एक वार रस. सल्लाह 


सल्लहलाहू श्रलै हि च सह्सम ने मह्‌ प्रात तिलावत को, हुवल्लजी प्रन्ज ल 
इलेकल कितता-व मिनहुं श्रायालुम मुहरूमात व मा थज्शक्कर इल्ला उलू 
प्रलबाव । इसके वाद फ़रभाया, जब लोगों को मुतझानहात पर प्राया देखो 
तो समक लो कि वही लोग हैं जिन के बारे में खुदा ने फ़रमाया है सौर 
ऐसे लोगों ते वचो । 

१४११. हजरत इन्ने अब्वात्त रणि० के पास दो मौरते मुंकदेमा 
लेकर श्रायीं श्रौर ये प्रप्ने घर में जूते सिला करती थीं। उन दोनों में ते 
एक के डराव में जूते सीने का प्राला चुस गया था, उसने दुसरी पर दाबा 
।५-¬९ ` ¬ज्ने श्रव्वास रज़ि० ने करमाया कि रस लुल्लाह सल्लत्लाहू म्लै 
व सललम ने फ़रमाया कि श्रगर'सिक्रे दावे परं ही भुक़दमे का फ्रॅसला कर 
दिया जाए तो बहुत से लोगों के खून श्रौर माल वेकारं हो जाथे, बल्कि उत 
औरत को यह भ्रायत पढ़ कर सुनायी इनल्लजी-न यह्तरून बि भ्रह्िद- 
हलाहि व ईमानिहिस क्षमनन क़ल्ली ला, चुनांचे लोगों ने उस औरत को खौफ़ 
दिलाया तो उसमे इकरार कर लिया और इन्ने अब्बास रक्षि० ने कहा 
जिस पर दावा किया जाए, उस पर क़सम है । 

१४१२. हज़रत इब्ने प्र॒न्यास रजि० कहते हैं कि खुदा हमारे लिए 
काफ़ो है और बेहतरीन जिम्मेदार है। यही लफज, हस्बुनस्लाइ व निभ्न- 
मल बकील ! इन्नाहीम श्रजैहित्सलाम ने श्षाग में शिरते सक्त कहे ये और 
जिस चकत रसलुललाह सल्लल्लाहु अलैहि वे सललम से लोगों ने कहा था 
कि इन्नन्ना-स कद ज-म-प्रलकुम फखलशौहम उस वक्त हुजूर सल्लल्लाह 
ग्रलैँहि सल्लम ने भी यही लफ्ज फ़रमाएथे। 

१४१३. हजरत उसामा दिन जैद रज़ि० कहते हैं कि ब्रल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सत्लम, बद को लड़ाई से पहले बनी हारिस 
बिन खुजाम्रा भें साद बिन उबादा रच्िण की इयादत के लिए तदरोफ़ लिए 
जा रहे थे! एक गधे पर चादर सिछा कर मुझ को भी ध्रवने पीछे सवार 
कर लिया था, तो घरापका एक भजूलिस पर गुजरा हुआ, उस मजलिस 
में तरह-तरह कें लोग मौजूद थे। मुसलमान भो, बुत को पूजने वाले भो, 
यहूदी भो, भ्रौर श्रब्दुल्लाह बिन हवाहा रशि० भी, इतने में श्राप के 
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सच्चर को गर्दै प्रन्दुल्लाह चिन उबई को नाक में पहुंची प्रौर उसने प्रपनी 
नाक छिपा ज़ी और बोला हुम पर गद न उडाध्रो । आप ने वहां पहु चकर 
लोगों को सलाम: किया श्रौर इल्लाम की दांवेत दी और क्रप्रात फढूकर 
सुनाया ! श्रन्ट्रुल्लाह बित तवई कहने लगा कि श्रगर थेह सच्चा है सो तुम 
इसको मकान पर जाकर सुनाना । हमारी मजूलिसों में म पढ़ो | यह सुन- 
कर घ्रम्दुल्लाह बिंग हवाइ ने कहा, नहीं, ऐ भ्रल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलेहि व सललम ! हुमको यहु भ्रच्छा मालूम होता है | श्राप जरूर इसको 
हमारी मजूलिसोो में पढ़कर सुनाया कीजिए | इसी बीच में मुसलमानों प्रौर 
यहृदियों, मुशरिकों में गाली-गलौज की नोत झा गयी और रसूसुल्लाहु 
सल्लल्लाहु अलैहि व सहलम खामोश कर रहे यै । मतलब यह कि बे लोग 
सब लोग चुप हो गए श्रोर आप ख़च्चर पर सवार होकर साद विन उवादा 
एज़ि० के यहां तदरीफ़ लाए, और फ़रमाया कि साद रजि० ! तुमने कुछ 
गोर भी सुना, झवू हुब्बाब यानी ध्रव्दुह्लाइ विन उबई ने वया कहा? उसने 
"मी बातें कीं ! साद रज़्ि० बोले, ऐ श्रत्लाह के रसूल सल्लल्लाइ अलैहि 
दं राह्म । उस को माफ़ कीजिए | उस खुदा की क्सम, जिसने श्राप पर 
निनाय उतारी हैं, इस जमीन के लोगों ने यहे सलाह की थी कि उसके सर 
प" ताज रलें, लेकिन वह खुदा को नापसन्द या । खुदा ने आप को ग्रालिव 
किमा । इसो वजह से जो कुछ उस ने फहा, यह कहा, यह सुनकर ह 
सत्ल० ने माफ़ कर दिया, भ्रौर साप का क्रायदा था कि मुध्रिक 
तकल्लोक़ देने पर सब्र किया करते थे गौर उनसे वचते रहते भ्रौर इसके वाद 
आपको उन से जिहाद की इजाजत दे दी गयी थी, फिर जब झाप ने बद्र को 
लड़ाई में गुर्रिकों फे बड़े -बड़ सरदारों को क़त्ल कर दिया तो उस बत 
प्रम्दुत्ल।हे निन उबई सलोल ने श्रपनी कौम से कहा कि पह काम इस्लाम 
का प्रद जारी हो यला, इसलिए इस्लाम ले भ्राता चाहिए, चुसांचे सव सुस- 
लमान हॉ गए। | 
१४१४. हजरत अवूसईद खुदरी रजि० कहते हैं कि रस लुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलेहि व सललम के जमाने में कुछ मुनाफ़िक़ ऐसे थे कि जव 
प्राप किसी जिहाद में तश्रीफ़ ले जाते तो वे लोग रह जाते ध्रोर अपने रह 
जाने पर्‌ बहुत सू होते श्रौर हुणूर सल्लल्लाहु ग्लेहि ब सह्लम वापस 
इरीफ़ से जाते तो मजबूरी पर माफ़ी मांगते श्रौर चाहते कि इस काम पर 
उनकी दारीफ़ की जाए,' उस नवत यत भायत, बला तहसवश्नल्लजी-त 
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युफ़ारिहुन बिम ऊतू [प्राख़िर तक) उत्तरी । ठ 

१४१५: हजरत इन्ने अब्धास रजि० से किसो ने कहा कि प्गर 
ऐसे शस्सों को श्रजाब दिया गया कि जो उनके पास हे, उस पर बहू खुश 
होते हैं घ्रौर त किए हुए काम पर तारीफ़ कराना पसन्द करते हैं, तो हम 
सब उस प्रजश्ञाब से बच नहीं सकते | फ़रमाया, तुम को इस श्रायत ले गया 
मतलब है | हू श्रायल तो उत यहुदियों के बारे में है कि उन को.हजरत 
सल्लल्लाहु अलैहि ब सहलम ते बुलाया भौर उनसे कोई बात पूछी तो 
उन्होंने ्रसल वात छिपा रखी शोर श्राप के सामने झूठ घता दिया और 
इंस काम पर फिर तारीफ़ की, रूवाहिदी की झौर इसको बहुत अच्छा समझा 
प्रल्लाह तश्ाला क्रमात है-इन शिफ़तुम अल्ला वुकसितू फ़ोसयतामा 
(आखिर तक) 

१४१६. हजरत आइशा राणि० से 'ग्रल्ला तुकसितू फिलवतामा' 
के वारे में उरवहु ने सवाल किया कि यहू किसके बारे में नाजिल हुईं थी ? 
उम्मुलमोमिनीन रजिं० ने जवाब दिया कि भोजे ! वह उस यतीम लड़की 
के बारें में है जो किसी शख्स की परवरिश में ही श्रौर उत्तका माल प्रीर 
जमाल, परवरिश करने चाले को म्रच्छा मालूम होता हो खरौर वह ख्वाहिश 
रखता हो कि उसका भह मुकर्रर न करेश्रौर कम महू पर निकाह करे तो 
ऐसे राइस को इस यत में कह हिदायत की ग्री है कि ऐसे यतीमो के 
श्रलाबा जिसको चाहें निकाह में जेश्रायें, लेकिन उन के साथ निकाह न 
करें, अगर उनसे निकाह कर तो पूरा मल प्रदा करे। 

१४१७. हजरत आइका रजि० कहती हैं कि इनखिफतुम से श्रल्ल्ा 


$ 


वुक्सित(आखिर तक) के वाद लोगों ने रसुजुल्लाह सल्ल० से फ़त्ता माया, 


तो यह अ्रायत नाडिल हुई व यस्सफ्तून-क फिल्निसा (आखिर तक) हुज- 
इत भ्राइदा रजि कहती हैं कि इस दूसरी आयत में अल्लाह सभ्ाला ने 
इर्शाद फ़रमाया है कि ब तरग़बू-त इन तन्किहू हुन-न इस से मुराद वह 
यतीम लड़को है जिस से निकाह की तुमको छंवाहिशच हो श्रौर बह कम माल 
न खूबसूरती वानी हो, फिर कहुती हैं कि उन लड़कियों से निकाह को मना 
किया गया है जिनकी ख्वाहिश उसके माल और खूबस रती को वजह से हो 
नरना न!जायश नहीं मौर मना करने की वजह यहु है कि जब यतीम 
लड़कियां खूबसूरती मरौर माल में कम होंगी तो उन से लोग बचेंगे । धस्लाइ 
तझाला फ़रमासा है यूसीकुगुल्लाहु फ़ी औलादिकुम (अरखिर तक) 
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१४१८. हसरत जाबिर रखि० कहते हैं कि मेरे मरीज होनें की 
हामत में रस जुस्लाह सर्लल्लाइु प्रलेडि ब सललम कौर इशरत अआबूवक्र 
रक्षि० मेरी इयादत के लिए तदरीफ़ लाए। उस वयत मैं बेहोश था, आप ने 
घोड़ा सा पानो मांगा और उलन से वूचू करके मुझ पर छिड़का जिससे भुझ 
की.होषा भ्रा.गवा। मैंने प्रजे किया, ऐ अल्लाह के रसूल सहलत्लाहु रल हि 
व सललम ! मेरे माल के नारे भें श्राप कया फ़रमाते हैं? उस वक्‍त यह 
श्रायत नॉजिल हुई ग्रूसीकुमुल्लाह फ़ी ध्रीलादिकुम कौजुल्लादि ऐंश्लाला 
इन्नल्लाहु ला पजजमु मिस्का-ल जरतिन । es 

१४१६. हजरत प्रबुश्नईद खुंदरी रजि० कहते हैं कि कुछ प्रादमियों 
मे रस लुर्लाहे सत्लत्लेइु प्रच हि न सललम को खिंदभत में हाजिर होकर 
प्र किया कि हम क्रिमामत में क्या प्रत्लाह तञश्राला को देखेंगे? इसके 
दाय ब्रबूसईद रक्षि० ने पूरी इदीस जिक्र की हुई बयाम की, फिर कहा कि 
जब क्रियामत का दिन होगा तो एक मुनादी प्राबाज देगा कि हर क्लोम 
प्रपते मांबुदों के साथ हाजिर हो, सारी क़ोमें श्रपने बुतों बगैरह को इबा- 
दस करने वालो हाश्चिर होकर दोणख भें डाल दी जाएगी म्रौर सिर्फ़ वही 
लोग बाक़ी रहेंगे, जो छुदा की इबादत किया करते थे, उसमें कुछ नेक होंगे 
ग्रोर कुछ बुरे होंगे ओर कुछ यहुदी ब ईसाई बाकी रहेंगे । उनमें से यह- 
दियों को बुलाया जाएगा घौर उनसे सवाल किया जाएगा कि तुम किसको 
इवादत करते थे ? नहु कहेंगे कि उच्चेर की इबादत करते भे, क्योंकि यह 
ख़ुदा के बेटे हैं | उस वक्त पनको जवाब मिलेगा फि तुम झूठे हो, खुदा को 
न कोई बीवी है, न कोई बच्चा, फिर उनसे पूछा आएगा कि भ्व तुम बया 
चाहते हो ? बह कहुँये कि ऐ हमारे परवरदिगार. ! हमको पानी पिसा दे, 
हुम प्यासे हुँ । उस वकत उनको इशारा करके कहा जाएगा वहां क्यों महीं 
जमा होते, फिर उनको जमा किया जाएगा भोर दोडख़ उनको उस वक्त 
एक पानी के सराव को तरह दिखाई देगी जिसकी कुछ श्राग कुछ को खुद 
ही क्षातती होगी और उनको उसमें कोंक दिया जाएगा । उनके वाद ईसा- 
शयो को बुलाया जाएगा धीर उनसे पूछा जाएगा कि तुम किसकी इतादत 
करते थे ? वहं कहेंगे कि हम मसौह अलै०, ग्रल्लाह के वेटे की इबादत 
करते घे। उनको भी यही जवाब दिया जाएगा कि तुम झूठे हो, सुदा 
` बीवी-बच्चे से पाकन्साफ़ हे और उससे भी मालूम किया जाएगा कि 
तुभ कया चाहते हो ? यहुद को तरह उनको दोजल्ल में झोंक दिया जाएगा, 


' 


+- 
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गरज यह कि खुदा की इबादत करने वालों के सिवा कोई बाकी न रहेगा । 
उसमें भ्रच्छे प्रौर घूरे सब होंगे । उस वक्‍त खुदा एक ऐसी सूरत में प्राएगा 
जिससे वै. उस को देले सकेंगे श्रौर उन से कहां जाएगा कि तुमफों प्रव 
किस का इन्तिजार हैं? सथ तो अपने-ग्रपने माबूद के साथ चले गए, वे 
प्र्ज़े करेंगे कि दुदिया में हमने उनसे तात्लुक खतम कर लिया था और 
उनसे प्तग-प्लग, हो गए थे, घय हमक्तों झपने रब का इन्तिजार है, जिस 
की हम इवादत किया करते थे | उस यक्त फ़रमाएगा, मैं तुम्हारा रद हूं, 
तो ये लोग कहूँगे कि हुम खुदा के साथ किसी को शरीक नहीं करते, दो 
तीन बार मही । ; 

१४२०. पृष रत ध्रन्दुरलाह विन मंतऊद रजि० कहते हैं कि एक 
बार रसूलुल्लाहू सत्लेहलाहु रहि व सल्लम ते फर्माया कि तुम क़्रप्रान 
पड़ो । मैंने प्र्श किया कि मैं प्राप के सामने बया पढ़ सकता हूं, भाप पर 
तो उतारा गमा है। फ़र्माया, मैं तो दूसरों से सुनना अच्छा समला हूँ । 
मैंने सूरः निसा पुनाई और जब यहां तक पहुंचा--'फर्क-फ़ इजा जिग 
मिन कुल्लि उम्मतिम थि झहीदिन व जिझूमा बि-क ग्रा हा उला ३ 
शहीदा तो झापने फ़र्माया, रुक जाझों । उस वषत आप की आंखों से आंसू 
यह रहे थे । घ्रस्लाह ताला फर्माता हे--'इर्नहलजी-न युयफ्मत्हुमुल 
भाइकसु शालिभी श्रन फुसहुम | 

१४२१, हजरत इच्ने अ्रब्बास रज़ि० कहते हैं कि हुशूर सल्लल्लाहु 
प्रत हि व सरुलम के जमाने में कुछ मुसलभात मुधिरकी में झामिल होकर. 
उन की जमाम्त बढ़ाने लगे दे प्रौर उनमें से किसी न किसी के मुसलमानों 
के तीर लाते ये प्रो बहु गर जाता था। उन के आरेमें जिक्र की हुईं 
झायत नाजिल हुईं। अल्लाह तश्राला' फ़र्माता है--इन्ना श्रौहैना इलै-क 
कमा औहैना (श्राखिर तके) 

१४२२. हजरत ध्रवू हु रजि० कहते हैं कि भ्रल्लाह फे रसूल 
सल्लरनाहु भ्रलँहि च सललम ने फर्माया कि जिसने यूनुस बिन मत्ता पर 
मुझ को फ्रजीलत दी, उसमें शूठ कहा । परस्लाह तञ्ाला फर्मांता है, था 
अग्युहर स,लु बल्लिग (म्रायत।) 

१४२३. हजरत घाइदा रखि० कहती हैं कि जिस झह्स ने यह कहा 
कि रस लुल्लाहू सलल्हलाहु अल हि व सल्लम ने (इस्लामी हुवमों में से) 
कुछ छिपा लिया था, उसने शुद कहा, मयोंकि अल्लाह तम्राला फ़र्माता है-- 
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या प्रय्युहर्स सु बल्लिर मा घन्छ-ल इलेक मिन रब्बिक ! 

१४१४. हणरत ग्रन्दुहल.हे रज़ि० कहते हैं कि हम लोग ननी 
सस्ल० के साथ किसी जिहाद में थे और औरतें साथ नहीं थीं । हमने चज 
किया, ऐ श्रल्लाह्‌ के रस ल सल्लल्लाहु अलेहि च सस्लम ! मगर आप 
फर्माएं, तो हम खस्सी हो जाएं । प्रापने मना कर दिया मरौर यह भ्रायत 
नाकिल सुई--मा अ्युहल-लज्ी-ने ला तुहरिमू (झाखिर तक) श्रौर फिर 
प्रापने हुम को सिफ लिवास देकर किसी औरत से निकाह करने का हुबॅभ 
दे दिया भ्रा। अल्लाह तश्राला फर्माता है इश्ममल खमरु वल मयसिरु वल 

ग्ंसा-नुं नल भजलामु (धायस) 

१४२४. हज्षरत श्रमस रजि० कहते हैं कि हम लोग अंगूरी झराद के 
भ्रलावा श्रौर शराब न पीते थे। एक बार प्रवृतत्हा रजि० वगैरह कं 

क्ाराव पिला रहा था, इतने में एक परादमी आया सर कहने लगा कि क्या 
तुम को यह खबर नहीं कि सराव हराम हो गयी ? यहु सुन कर लोगों ने 
कहा, भ्रनस रज्षि० | शराब के मटके बहा दो । न उन्होंने इस की सच्चाई 
मालूम की न फिर और किसी पैं पूछा शौर एक हो बाइस के कहने से सारे 
मटके फिकना दिए । 

१४२६. हुज़रत श्रनस्त रज्षि० कहते हूँ कि एक वार रस लुल्लाहु 
सहलेह्लाहु गले हिव सस्लम ने ऐसे तरीके पर नश्चीहुत फ़र्मायी कि हुमने 
ऐसी नसीहत करते हुए राप को कभी नहीं देखा था और फ़र्माया कि श्रगर 
तुम को बहू वाते मालूम हों, जो मुझ को मालूम हैं, तो तुम ज्यादा रोग्रोगे 
और हेंसोगे । यह सुन कर सहाबा रज़ि० मे अपने मुह छिपा लिए बरौर 
रोते की ग्रावा फान में आने लगी, इतने में एकं सहावी ने अज किया कि 
मेरा बाप कौम है? आपने फर्माया .कसलां बाइस है प्रौर उस वकस यह 
प्रायत नाजिल हुई, ला तसख्रसू धन प्रश्या-अ इन तन्दलकुम अ्नूतफूकुम । 

१४२७. हजरत इन्ने गन्वास रजि० कहते हैं कि लोग मज्ञाक़् के 
तौर पर रस सुल्लाह सल्लए्लाहु खले हि ब सल्लम से वह्‌ सवाल करने लगे 
कि हमारा वाप कौन है, दरारा बोला, मेरी ऊटतनी गुम हो गयी नह कहां 
है ? उस वनत यह अयत नाज़िल हुई, ला तस म्रलू स्रम्‌ प्रस्या-ख इन 
तक्ष्दलक्ुग ग्रन तस्त कुम {आखिर तक) भ्रत्लाइ सश्राला र्माता है कल 
` हुवल क्रादिर म्ला अंय यवृश्नन्स थलॅकुम श्रावन मिन फ़ौक़ि कुम 
(आखिर तक) 
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१४२८. हज़रत जांबिर रणि० कहते हैं किं जब ऊपर जिक कीं हुई 
श्रयत नाझिल हुई तो लवण फ़ीक़कुम के वाद रख लुल्लाह सल्लल्लाहु 
ग्रलै हि ब सहलम ने क्र्माया, मैं तुझ से पनाह मागता हूं धरोर जव ग्रौं मिन 
तहित प्ररजुलि हिम तक पहुँचे तो यहां भी वही फ़र्माथा ॥ और जव यह्‌ 
पढ़ा, श्रौ यल सिस कुम रीप्रा च यकीक्षु बाजुकुम बास माज, तो श्रापते 
फर्माया कि यह त्रहुत भासान है यानी उन काफिरों पर यह झज्ाज वाजिस 
हो जाए (श्रहलाह ताम्राला फर्माता है) त ला ६ कत्लज़ी न हुदह्लाहि 
ऋविहुदा हुभुक तबिह । | 

१४२९. हजरत इब्मे अब्बास रजि० स पूछा गया कि सरे: स्वाद में 


- सज्दा है? फर्मावा हां है, फिर स्रायत व व हदता लहू फदिहुंदा हुमुक तदिह 


तक पढ़ी और फ़र्माया कि तुम को ननौ सल्लठ्लाइ पलेहि न सललम की 
इक्तिदा का हुकम दिवा गया है | अल्लाह तम्राला फर्माता है“ सा तक्षए- 
बुल फ़वाहि-श मा जह-र मिन्हा व मा बतन । 

१४३०. हजरत प्रन्दुल्लाह रक्ति० कहते हैं कि खुदा से ज्यादा हुमा- 
दार कोई नहीं है, इस सिए उसने फ़्दा, ओ जाहिर हो श्रौर छिपे हुए को, 
हराम कर दिया और उस से ज्यादा तारीफ़ को पसन्दं करने वाला कोई 
नहीं । इसी दजह से उसने अपनी तारीफ खुद की है। प्रत्साहइ तयाला 
फर्माता है-खुजिल अपम वागुर बिज मारूफि व ग्रारिश अविल 
जाहिणीन । 

१४३१. हजरत ,इब्ने जवर रजि० कहते कि अल्लाह तम्राला ने 
नबौ सल्लल्लाहु ग्लहिं ब सल्लम को यह हुक्म दिया या कि लोगों को 
ग्रादतों में से प्रप (माफ़ करने) की आदत को श्रहितियार करें | 

१४३२. हज़रत इन्ने उमर रज़ि० से पुछा गया कि 'फ़ित्में की 
लड़ाई के बारे में ्रपनी राय जाहिर कीजिए | फर्माया तुम को मौलूम है 
कि फित्ना क्या है ? बात यह है कि ग्रल्लाहके रसूल सत्लल्नाहु श्रलेहिय 
सत्लम ने मुश्रिकों से जिहाद किया श्रौर उस वकत में मुश्रिको में दालिल 
होमा कितना धा, उन की जंग तुम्हारे किसी मुल्क प्रौर हिस्से पर न थी 
बल्कि बह सिफे दीन पर लड़ते ये । प्रत्लाह तग्राला फर्माता है--ध आखि 
स्नश्र तरफू वि जुनूनिहि म। 

१४३३. हज़रत समुरा मिन जुन्दुव रजि०' कहते हैं कि रस लुल्लाह 
सरलम्लाहु ग्लै हिव सल्लम ने फ़र्माया, मैं सो रहा था, मेरे, पास दो बाख्स 
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प्राए औौर मुझ को उठा कर एक शहर में ले गए। जब वहाँ पहुंचा, सो 
लोग हमारे ६स्तिक्रधाल को ब्राए पौर वह श्रजोय शहर था कि सोने-चांदी 
की ईटो का वना हुआ था । वहां हम ऐसे कुछ लोगों से भिले कि जिस में 
कुछ सूबस, रंत से शोर कुछ बदस रत ये किम देखे होंगे । कुछ प्रादमियों 
से कहा कि जागरो सब तुम उस नहर में गिर जाझो, वह सन उस में कूद 
पड़े, फिर जब बाहर झ्राएं तो संब के सब बहुत शूबस रत हो गए। उन 
दोनों शोगों ने कहा कि यह हुम्हारा जन्नत का मकान श्रंदम है, भौर वहू 
लोग जिग्होंने कुछ भच्छे काम किए हैं भौर कुछ बुरे प्रौर खुदा ने उन को 
माफ़ी दै दौ है। प्रत्लाह तश्राला फर्माता है---ब का न श्रशु हू धरन मांश्र | 
. १४३४. हजरत भ्रवूहुरैरह्‌ रजि० कहते हैं कि अल्लाह्‌ के रस ल 
सस्लल्लाहु अर हिँ य सल्लम ने ्र्माया कि भ्रतलाहु तप्नाला फर्माता है, तू 
लोगों को दे, मैं तुक की दू गा, रौर फर्माया कि खुदा का हाथ भरा हुश्रा 
हैं, उस में कमी नहीं होती, रात-दिन इनाम करता रहता है और फ़र्माया 
कि मुझ को वताझो कि जव से लदा ते ज़मीन श्रीर ग्रासमान पैदा किए हैं 
कितना खच किया होगा | सेकिन उसके हाथ को सीजों में से कुछ भी कम 
नें हुझा प्रौर उसका ग्रे वानी पर था, उसके हाथ में तराडू है, वह उसकी 
झुकाता और उठाता भी है। म्रल्लाह तभासा फर्माता है--व कडालि-क 
ध्र ज रन्वु-फ इज़ा अ-&न्सल करा । 

१४३५. हजरत ग्रबूमूसा रखि० कहते हैं कि बल्लाइ के रसूल 
सल्लल्लाहू भरले हि व सत्लम नै फर्मावा जुल्म . को खुदा मुहुलत देता रहता 
है, लेकिन जब उसको पकदूता है तो फिर नहीं छोड़ता | प्रापने यह म्रापत 
पढ़ी--व कणालि-क भ्रखक् रव्यु-क इजा अख़जल कुरा वहि-य अ।लिमतुन 

१४३६. हृशरत अनूहररह रणि० कहते हैं कि ग्रल्लाह के रसूल 
` सहलल्लाहु अर्ल हि व सत्तम मे फर्माथा कि जब खुदा किसी बात के वारे 
में हुम्म फर्माता है तो फ़रिस्ते उस के सामने सुसू ज़ाहिर करने के तौर पर 
मारते हैं और उन के परों की प्रावाश ऐसी होती है, जैसे जंजीर पत्थर पर 
भारी जाए झौर उस से व्राबाश पैदा हो । जब उन की यह द्वालत दूर हो 
जाती हे तो फिर आपस में पूछते हैं कि तुम्हारे रम मे क्या हुक्म फर्माया, 
तो क़रीबी फरिइते कहते हैं कि यह फर्माया, फिर उस वात को चोरी से 
` सुनने नाले यानी जिघ्र, छुनाते हैं उन से दुसरे सुनाते हैं भौर उन से तीसरे, 
यह सिलसिला उसी तरह जारी रहता है तो फिर या तो उनके पीछे शिहाब 


~ 


| 


+ 
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लग जाता है और डन को प्रपनें साथी के बतलाने से पहले जला देता है या 
वह जमीन बालों तक पहुंचा देते हैं रौर जादूगर लोग सुन कर ओर एक 
को सौ लगाकर लोगों को सतते हैं श्रौर लोग कहते हैँ कि कया उतने फ्लां- 
पलां दिन इस वाकिए को हम को खबर नहीं दी थी और वह सच्ची भी 
हुईं, लेकिन इस से मुराद वही श्रासमानों बात हुआ करती है । 

१४३७. एजरत अनस रजि० कहते हैं कि प्रल्लाह फे रपुल सल्ल- 
साहु भलै रि न सत्लम, यों दुआ फर्माया करते प्रे--में पनाह मांगता हू 
तेरे जरिए कंजूसी से, सुरती से शोर अपनी उस्र को पहुंचने से, जिसको 
झरज्ञलिल उम्न कहा जाता है, दज्जाल के फितने से, कग्न के प्रशा से और 
शिदगी व भौत के फिरने से । 

१४३८. हक्षरत ब्रवूहुरैरह रजि® कहते हैँ कि रसूलुस्लाह सल्ल-. 
ल्लाहु अलैहि व सललम के पास गोइत का एक शाना लाया गया, वर्योकि 
श्राप को शाने का गोइत बहुत पसम्द था, प्रापने उसको दांतों से नोच-नोच 
कर खाया और इस फे बाद फर्ममा कि क्तियामत के दिन, में लोगों का 
सरदार हुंगा और इस का वाक्तिया तुम को मालूम कँसे होगा | ख़ुदा एक 
चटयल मंदान में कि जहां श्रावाज देने वाले की झावाज पहुँच सकेगी मरौर 
नजर सव को देख सकेगी । सूरज बहा से नजदीक होगा, लोगों को जमा 
करेगा, उत्त ववत लोग बड़ी तकलीफ़ में होगे सोर उस तकलीफ को उठा त 
सकेंगे, आखिरकार श्रापस में कहेंगे कि इस बनत इन्तिज़ार फा सक्त तहं, 
ग्रपनी हालतों को नहीं देखते, किसी ऐसे शख्स के पास चलो, जो तुम्हारी 
सिफ़ारिश प्रत्लाह तप्ताजा ते कर दे | संब इकट्ट होकर हज़रत आदम प्रले ० 
के पास ब्ाएंगे और कहेंगे कि खप इंसानों के बाप हैं, खुदा ने श्राप को 
ग्रपने हाथ से पदा किया, पती झूह आप में फूकी, फ़रिशतों को सज्दा 
फरने का हुनम दिया । आप सिफ़ारिश फरभाइए, क्या आप हमारे बेहद 
रंज व तकलीफ़ को महसूस नहीं करते ? यह सुन कर हज़रत आादभ भ्रले- 
हिस्सलाम फ़र्माएंगे कि श्राज मेरा रय बहुत सरत गुस्से में है ? ऐसा 
गुस्त्ता न कभी किया है और न आगे करेगा | मुझको एक पेड़ के खाने से 
मना फर्माया था, मगर मैंने उसको नाक्कर्मानी को, मुझे खद अपनी पड़ी है, 
तुम किसी दूसरे के पास जाश्रो । 

. लोग हुअरत नह भर्ने हिस्सलाम के पास आएंगे रोर ग्र करेंगे वि 
ऐ न्‌! झाप जमीन में सब ते पहेले नबी हुए हैं मोर खुदा ने आप का नाम 
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भ्रन्दुरशकूर रखा था, इस लिए श्राप मेरी सिफ़ारिश कोजिए, लाप को 
हमारे हाल की जानकारी नहीं । नृह्‌ ग्रलें० भी यही कहेंगे कि धराज मेरा 
रव इतने गुस्से में है कि न ऐसा गुस्सा कभी हुआ है और न होगा, मुझ को 


एक दुध्रा की इजाजत थी सो सैं चहू अपनी क्रोम के अ्ज्ञाब चाहने में सांग ' 


चुका, मुझे ख़ुद अपनो पढी है, मेरे सिवा तुम भौर किसो के पास जाहो 
और भ्रव इब्राहीम श्रले० के पास जाओं। तन ये सोग हृजरत इब्राहीम 
छलै के पात जाएंगे और कहेंगे कि ऐ इग्राहोम ! श्राप भ्रल्लाह के नी 
और सच जमीन वालों मैं से उसके दोस्त हैं | श्राप हमारी खुदा से सिफ़ा- 
रिज्ञ कौजिए, कया आप हमारे हाल को नहीं देखते ” आप फर्माएंगें, श्राज 
मेरा रब इतने गुस्से में है कि न इतना कभी हुप्रा है और म कभी होगा 
` श्रौर मैं तीन झ्ू5' बोल चुका हूँ । मुझे पनी पड़ी है, तुम मृत्ता श्रजेहिस्स- 
लाम के पास जाम्रो | 

ये लोग मूसा अलेहिस्सलाम के पास ब्राएंगे शौर अर्ज करेगे फि श्राप 
खुदा के रसूल हैं, प्रायकों छुदा ने प्रपनी रिसालत के लिए पसन्द फर्माया 
है, आप को कलीम किया है, इस लिए श्राप अपने रब से हमारो सिफारिश 
कीजिए | कया आप हमारी उम्र तकलीफ़ को नहीं देखते जो हमारे ऊपर 
गुजर रही है? मूस! अले ० कहेंगे कि साज भेरा रब इतना गुस्से में है कि 
न कमी ऐसा हुथा है ओर न न होगा और चू कि मैं एक शस्स को जिस के 
कर्ल करने का हुक्म नहीं या, कॅत्स कर घुका हूं, इस लिए बुझे श्रपनी पड़ी 
है, तुम किसी और के पास जाओ मरौर ऐसा करो कि ईसा अलं०» के पास 
जाश्रो । लोग ईसा झले० के पास भाएगे गौर कहेंगे कि ऐ ईसा, आप खुदा 
के रसूल हैं और वह कालिमा हैं जो खुदा ने हरत मरधम प्रत्त७ कौ तरफ़ 
भेजा था। धराप उस को रूह हैं, श्रापने बचपन में लोगों से वात किया है, 
श्राप हमारी द्वालत नहीं देखते कि नया हो रही है, ईसा ग्रतेहिस्सलाम 
कहेंगे, आज मेरा परवेरदिप्रार इतने गुस्से में है कि इतना कभी न हुश्ना 
ग्रोरन अब होगा, मगर किसी गुगाह को न बयान करेंगे, इस लिए 
दुम किसी और के पातत जाश्रो, मुझे श्रपनी पड़ी है, तुम लोग मुहम्मद 
सत्ल्लाहु अल हिँ व सललम की खिदूमत में जाझ । 
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१. आप ने हाले मे तीर पर तोम मौकोंपर दो मतलब वान्ते शीन संप 
बोले घे | ् कु 
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तचे ने लोग मेरे पास श्राएंगे और कहेंगे कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु 
घरले हि | सत्लम )ष्राप प्रहलाहू के रसूल हूँ भौर भ्राक्षिरी पेराम्बर ! खुदा ने 
श्राप के अगले श्रौर पिछले सव गुनाह माफ़ कर दिए हैँ । आप ही हमारी 
सिफ़ारिश कर दीजिए, कया आप हमारी मुसीबतों को नहीं देखते ? उस 
अकत मैं घर्श के नीचे झाकर शज्दे में गिर पड़ या, उस वक्‍त भल्लाहं 
तम्राला मुझ को हम्द व सना की सालीम फ़र्माएगा कि जो इस से पहले 
किसी को न तालीम की गई होगी, नहु मैं अदा करू गा । फिर हुबम होगा 
कि है मुहुम्मर सल्लल्लाहु प्रलेहि व सल्लम ! सर उठाओो जो कहोगे, 
कबूल किया जएंगा, जो मांगोगे, मिलेगा, राफ़ाभ्रते करोगे, क्ुवूल होगी | 


. में सञ्दे से सर उठाऊंगा प्रौर अर्ज करू गा, ऐ रवः मेरी उम्मत, ऐ रत्र 


मेरी उम्मत, ऐ रब मेरी उम्मत । प्रत्लाह तम्राला का फर्मान होगा कि 
आच्छा सुम ग्रपनी उम्मत को "'ख़त के दाहिने दरवाजे से बिला हिसान के 
ते जाप्रो ! हुजूर सल्लल्लाहु %औैहि व सल्लमने फ़र्मावा उस खदा की 
क्सम ! जिस की कुदरत के क़ब्जे में मेरी जान है, जन्नत के दरवाजे इतने 
खुलै हैं जितनी दूरी मनका और असरा के बीच में है। 

१४३६. हजरत इन्ने उमर रजि० कहते हें कि क्रियामत के दिन 
लोगों की जमाझतें होंगी भौर हर जमाअत अपने-अपने नबी के साथ होगी 
श्रीर हर एक से यह कहती फिरेगी कि तुम शफ़ाझत कर दो, सुम शफ़ाअत 
कर दो, मगर इन्तिहा रशूलुल्लाह सल्नह्लाहु अलैहि न सल्लम पर होगी 
श्रीर्‌ यहीँ दिन होगा कि अल्लाह प्राप को मकामे महमूद में ले जाएगा 
अल्लाह तश्राला फ़र्माता है--व ला तजूहर बिसला ति-क बला तुखाफ़ित 

१४४०, हज़रत ३न्ने भ्रव्वास रज्षि० कहते हैं कि जिस नकत घल्लाह 
के रसूल सर्लल्लाहु अलेहि ब सल्लभ, मफका में छिपे हुए थे, उत्त वकत 
यह्‌ श्रायत नाजिल हुई यो, क्योंकि घाप की यह श्रादत थी कि जब आप 
सहाबा को नमाज पढ़ाया करते थे तो क्रुरञ्रात ऊ ची आवाज़ से पढ़ा करते 
थे ग्रौर मुरिरिक लोग सुन कर कुरश्रान को बुरा-भला कहते थे, तो अल्लाह 
सघ्नाला ने धपने रसूल सत्लह्ल्ताहु ्रलेहि ब सललम से फर्ममा कि कुरान 
न बहूत जोर से पढ़िए भर न बहुत धीरे, बल्कि श्रौत दर्जा भ्रख्तियार 


` कीजिए | 


१४४१. हज़रत अचूहुर रह रक्षि० कहते हैँ कि रसूलुल्नाइं सल्ल- 
ल्लाइ अलैहि च सत्लम ने फ़र्माया कि क़ियामत के दिन एक बड़ों मोटे 
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शस्त को लाया जाएगा, मगर वह खुदा के तज़दीक वज़न में एक मच्छर के 
पर के बराबर भी न होगा 

१४४२, हजरत प्रंबुश्तईद खदरी रजि० कहते हैं किं भ्रह्लोह के 
रसूल सत्लतल्लाहु अलैहि ८ सहलम ने फर्माया कि क्रियामत के दिन मौत 
को एक मेंडें की शाकल में लाया जाएगा श्रौर एक शएस पुकारेगा, ऐ जन्नत 
चालो | तो जन्नत वाले सर उठा कर भाकेंगे, उन से पूछा जाएगा कि तुम 
इस को जानते हो, ये कहेंगे कि हां, प्रच्छी तरह जानते हैं, दर्कि इस को 
हर दाख्स श्रच्छी तरह जानता है। फिर वहु दोजल वालों को श्रावाज्ञ देग। 
तो यह सर उठा कर झॉकेंगे तो उन से पूछा जाएगा कि घुम इस को 
जानते हो ? वे कहेंगे कि जानते हैं, यह मौत है घ्रौर इस को तो हर अलस 
जानता ईं, तो उस को उत कै सामने सिलह कर विंदा आएगा और फिर 
उन को झावाज दी जाएगी किए जन्नत वालो! तुम्हारे लिए हमेशा 
रहना है श्री र मौत नहीं, और ऐ दोशख बालो ! तुम्हारे लिए भी हमेशा 
रहना है, श्रौर मौत नहीं, फिर हुजूर सल्लल्लाहु भ्रलैहि व सत्सम मे यहद 
श्रायत पढ़ी-ब अंजिर हुम यौमज्ञ हसरति (प्राशध्विर तक) 

१४४३. हजरत सहल बिन सादे रिण कहते हैं कि हजरत उर्वैभिर 
भासिम यिन भरदी, बनी झ्रजलान के सरदार के पास भ्राकर कहने लगे कि 
एक दारूस म्रौरत के पास किसी झल को देखे, तो तुम्हारी राय में भया 
करना चाहिए ? कमा उस को क्रेत्ल कर वे ? बया तुम्हारी राय में उस का 
कत्ल करना जायज है ? (मेहरबानी फर्मा कर) रसूजुल्लाह सल्लल्लाहु 
श्रलैहि च सहलम से यह वात पूछ लोजिए । यह्‌ सुनन कर आसिम बिन अदी 
रजि०, रसलुल्लाह सहल ण के पास भ्राए गो” बाक़्िया वयान किया । 
प्रापने इस सवाल को सुन कर नोगवारी को वजह से मुह फर लिया और 
सबाल को भी ऐबदार समझा ! उवेमिर रश्षि० मे आप्तिम रज़ि० से 
सफर पूछा, तो उन्होंने कहा कि आपने सवाल करने वाले श्रौर सवाल 
दोनों को ऐबदार समभा । हजरत, उबेमिर रज़ि० बोले कि सदा को 
कसम, जच तक हज़रत से इस भसम्ले को पूछ न लूगा, तब तक न 
छोड ग। यह कहू कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु प्रलैद्दि व सल्लम को खिद्मत 
में हाजिर होकर अरजे करने सगे किऐ भ्रल्लाह के रसूच सल्लल्लाहु प्रतेहि 
व सल्ज्रम ! अंगर कोई शख्स गपनी दीवी के साथ किसो गैर मर्द को देख 
ले, तो उस का वया करना चाहिए ? क्या उस को क़त्ल कर दे या ब्रौर 
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कोई सूरत भ्रल्तियार करे? फर्माया कि तेरे घ्रौर,तेरी डीवी के बारे में 
खदा ने यह हश्म नाजिस फ़र्माया और प्रापने सिश्रांन करने का करप्तान के 
मुताविक हुक्म फ़र्माया | उन दोवों ते लिश्रान किया श्रौर उवैमिर रञ्ि० 
ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल० ! म्ब उप्त का रोकना, उस के लिए 
जुल्म की वजह है। इस बजह से उन्होंने उस को तलाक़ दे दी । उधर 
हजूर सल्लर्लाहु प्रैहि व सहलम ने फ़र्मामा कि श्रगर इस औरत के काले 
रंग, कालो श्रांलों का वड़ो सुरोन रौर मोटी पिंदुलियों का बच्चा पैदा 


. ` हुश्रातो मैं समम लू गा कि उवेमिर रक्षि० अपने कोष में सच्चा हे,आर 


ग्रगर वाभनी को तरह सुखं रंग का बच्चा पैदा हुआ तो में समझूगा कि 
उबेमिर रशि० झूठा था, चुनांचे उस के बच्चा पंदा हुआ! ऐसा जो उरषॉमर 
रज़ि० की सच्चाई को साबित करता था इस लिए यह्‌ वच्चा अ्रपनी मां 
की तरफ़ मंसूब हुष्रा । 

१४४४. हजरत इब्मे श्रव्यास रखि० कहते हैं कि हिलाल बिन 
उमय्या रजि० ने हुजूर सल्लत्लाहु अलैहि व सल्लम के पाह खाकर भ्रपनी 
चीवी पर शरीक बिन सहमा के जिना करने की तोहमत लगायी । श्रापने 
फर्माया कि लुम गवाह लाश्री वरना तुम्हारी पीठ पर कीड़े लगाए जाएंगे । . 
उसने कहा ऐ ब्रल्लाह के रसूल सह्लल्लाहु अलैहि व सललम! अगर 
कोई प्रपनी बोनी के पास किसी गैर शरस को देख ले तो क्या बहु गवाह 
भी तलाश करता फिरे ? लेकिन श्राप नही फषति रहे गवाह लागो, वरना 
हृद (फोड़ ) सारी जाएगी | उस वक्त हिलाल रजि० नै श्रे किया कि 
ऐ श्रल्लाह के रसूल सम्लल्लाहु भ्रनैहि व सत्लम ! खुदा को कसम जिसने 
आप को हक़ फे साथ माजिल किया है, म्रत्लाह तभ्राला मुझ को बरी कर 
देगा, क्योंकि मैं बिल्कुल सच्चा हूं, उत्त दक्त जिद्रौल श्रले० यह श्रायत 
लेकर उतरे-वह्लजी न यभू न अवाज हुम | इसके बाद नशी सल्लल्लाहु 
असेहि व सल्लम ने एक आदमी को बुज्ञाने भेजा और उस वकत तक श्राप 
यही फ़र्माते रहे कि उन दोनों में से एक आदमी झूठा है । इतने एक श्ौरत 
खड़ी हुई और चार गवाहियां आदा करने पायी थो कि पांचवी के करीब 
लोगों ने रोक दिया श्रीर कहा इस से वजूद वाजिव हो जाएगा और बह 
भोरत भी ऐसी चुप हुई कि हम को ख्याल हुआ कि प्रव इकरार कर लेगी, 
मगर कुछ ठहर कर उसने कहाँ कि मैं ग्रपनी क्रीम को रंसवा न करूंगी 
आर पांचीं शहादत में भी साफ़ कह गयी । .उस बत नवी सल्लल्लाहु 


( se ) 


प्रलेहि न सल्लम ने फर्माया कि श्रगर उस के फाली श्रांख़ों वाला, वड 
सुरीन बाला शीर बड़ी पिडूुलियों वाला उच्चापँदा होगा तो बह शरीक 
चिन सहमा का है, चुनांचे ऊपर लिक की हुई खूबियों का ही बच्चा पैदा 
हुप्रा | हुजूर सह्ल० ने फर्माया कि प्रगर क्रप्रांन में मुलाश्रता का हुबम न 
होता तो देखता मैं उस झौरत का क्या हाल करता! हुजूर प्तत्ल» ने 
फ़र्माया कि प्रगर कुरख्रान नाखिस न हुआ होता तो में होता श्रीर वह 
प्रोरत होती । 

१४४५, हजरत इय्ते मसूऊद रक्षि० को ख़बर पहुंची फि एक शख्स 
कू दा क़वीले में थह हदीस बयान करता है कि क्रियांमत के दिन एक धु पा 
उठेगा जिस से मुनाफिक तो ग्रे भ्रौर बहरे हो जाएंगे, लेकिन मोमिनों को 
सिफ जुकाम का सा मालूम होगा | हज़रत इब्ने भसूऊद रजि० को इस से 
बहुत गुस्सा गाया श्र कहने लगे जिभ को कोई बात मालूभ हो, तो उ 
को वयान कर दे वरना चुप रहें भ्रौर यह कह देना चाहिए बल्लाहु भ्रालम 
बयोंकि यह कहना भी एक इल्म की बात है, खुदा श्रपते ननी सल्‍्लसल्ला हु 
प्रले हिं य सललम से यों खिताब करता हैं कि ऐ नत्ी सलल्‍लहलाहु प्रलेहित 
रात्जेम! कहु दो कि मैं तुम से अपनी तब्लींग पर कोई मुआवज्ञा नहीं 
चाहते और म कोई वनायी वात कहता हूं। इस के याद कहते हैं कि जब 
क्रेया ते इस्लाम लाने में देर की तो हुजूर सल्ल० ने उन के लिए बद-दुभा 
फर्मायी श्रौर श्र किया कि ऐ ख़ुदा | मेरा और उत का इस हालत से 
इंसाफ कर, जो युसुफ़ मन्नै० के समाने में सात साल तक रही थो, याती 
उन पर कहत नाजिल कर दे तो उन पर ऐसा सख्त कहत ख्राया कि बहुत 
से आदमी तो मर गए और बहुतों ने मुरदार हुड्डिपां लायी भ्रीर भूख की 
तेज़ी की बजह दै उनको प्रासमात ओर जमीन के बीच एक घू'वा स 
मालूम होता था। उस बक्त झाप सत्ल० के पास अबू सुक्रियाम श्राया 
ग्रौर ग्रे करने लगा कि ऐ मुहम्मद सल्ल० ! तुम रिश्ता जोड़ने का हुक्म 
करते घे अब तुम्हारी क्रोम हाक हो रही है। छुदा से दुआ कर्माइए तो 
आपने यह आयत पढ़ी फ़ र तक्रिन यौ-म सातिस्समा (श्राल्िर तक) 

१४४६. हजरत प्रवूहुरेरह रजि० कहते हैंकि नवी सल्लल्लाहु 
भ्रलँ हि व्र सतलम ने फर्माया, खुदा फर्माता है कि ैंने ्रपगे नेक सालिह बंदों 

के लिए, ऐश्नी चीड तेयार की हुँ जो न उन की ब्रांख ने देखीं, न उन के 
' कान ने सुनों, न किसी कें दिल पर उनका सुयाल गुजरा और दुष्हारे देखने 
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चरैरह को क्था ताकत हे। इस के वाद आपने यह शागत पढ़ी फला नाल- 
सु नफ़्सुन मा उछफ़ि-्य लहुम मिन क्रति प्रग्ममुनिन जज़ाभअन बिमा 
कान्‌ यञ मलून | 

१४४७. हजरत आदेशा रजि० कहती हैं कि मुझ को हुसूर सल्ल० 
को कुछ वीबियों पर रश्क हुप्रा करता था जो अपने नपस को बराय के लिए 
क्वीन कर दिया करती थीं। में कहा करती भी कि बया! यह नफ्स कून 
भी कर देती हैं तो उसके थारे में मह भ्ापत ताजिल हुई--तुर्जी मेन 
पा व तूभ्रही इलेकन्मत तशाउ (श्राख़िर तक) उस बकत मैंने दिल से 
कहा कि अल्लाह तप्राला धराप को कृषाहिश के मुताविक करता हे! 

१४४८५, हजरत झाइशा रजि० कहुती हैं कि यह भ्रायत नाजिल हुई 
कि तुर्जी मन तशाउ भिन्हुन-त च तूझदी इलेक मत तशाउ तो उस बघवत 
हुजूर सहन» ने यह काम घ्रस्तियार कर लिवा था कि एक बीवी की बारी 
में सगर श्राप को दूसरी वीवी पसन्द होती तो श्राप इजाजत ले लिया 
करते थे! मैंने भर्ज किया ऐ बल्लाहू के रसूल सल्लल्लाहु अहि व 
सललम ! श्रगर मुझको ऐसा ब्रझ्तिवार दे दिया जाता, तो मैं प्रापके सिवा 
घौर कित्ती को पसतम्द न करती | घल्लाह तम्नाला फर्माता है--या अड्यि- 
ठुल्लणी-त प्रामन्‌ ला तुदखिल बुयूतन्नवौ । 

१४४३. हजरत भाइशा रजि० कहती हैं कि जव वर्दे की श्रायत 
नाजिल हो गयी सो हजरत सौदा रजि० किसी जरूरत की वजह से बाहर 
तिकसी, चू कि भारी जिस्म को थीं, इस वजह से छिपी हुई नहीं रह सकती 
थीं, यहु जा रही थीं कि हजरत उपर रज़ि० ने रास्ते में देख कर पहचान 
लिया और कटने लगे किऐ सौदा रजि5 ! थुम छिप तो सकती नहीं हो 
गब हम देखें ग्राइंदा तुम केसे बाहर निकलोगी । हजरत सौदा रजि० यह 
सुन कर वापस लौट धायीं झौर उस . वसत हुजूर सल्ल० शाम का खाना 
अपने हुजरे में बैठ हुए खा रहे थे | हसत सौदा रजि० ने भ्र्जे किया कि में 
एला काम को जा रही थी कि हज़रत उमर रज़ि० मिले और मूसे ऐसे- 
ऐसे कहा कि हुजूर सल्ल० पर फौरन वहा नाज़िल होना शुरू हो गवी मरौर 
हड्डी हाथ की हाथ में रही, एस के वाद जव श्राप की हालत ठीक हुयी तो 
फ़र्माया कि तुम लोगों के लिए जरूरत की बजह से बाहर जाने को इजः- 
कस हो गदी । श्रल्नाह तम्राला फर्माता है--इन तुब्दू सेनन सरो तुखफूहु । 
(प्राख्िर तक) 
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१४५०. हृशरत प्राइशा रजि० कहती हैं किजस पदं का हुनभ 
नाजिल हो चुका था तो एक दिन कैस के भाई फलहे रजि) प्राए प्रौर 
मुझ से प्रन्दर श्राने की इजाजत मांगी, मगर मैंने कहा, जव तक में प्रत्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु भ्रसैहिं ब सश्तम से इसके बारे में इजाजत न मांग गी, 
उस वक़्त सक इज़ाफत स दू'गो, क्योंकि अगर मुझे दूध पिलाया है तो कैस 
की बीती ने पिलाया है | जब माप तारीक लाए सो मैंने भ्रं किया, ऐ 
पहलाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि न सह्लम ! मेरे पास म्रकलह, कीस के 
भाई श्राए थे और उन्होने मुम से प्रन्दर प्राने को इजाजत मांगो 'थो, मगर 
मैंने इन को इजाजत न दी और आप से इजाजत मांगने का इन्तिज्ञार 
किया । फर्माया तुमने अपने चचा को अन्दर आने की इजाजत क्‍यों न दी ? 
मैने प्रज् किया, ऐ भ्रहलाइ के रसूल तल्लहलाहु भ्रलेहिव सललम ! मुझे 
कैस की बीवी ने दूघ पिलाया है। फ़र्माया तुष्हारा बुरा हो, उनके प्राने की 
इजाजत दो क्योंकि वह तुम्हारे चचा हैं | 

१४५१. हजरत काय बिन हजर रक्षि० कहते हैं कि हमने रस्‌- 
लुल्लाहू सत्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह्‌ के रसूल सल्ल ! 
हुम को झाप पर सलाम भेणना तो भ्राता है, लेकिन दरूद किस तरह 
भेजें, फ़र्माया यों पढ़ा करो--प्रल्ला हुम-म सल्लि प्रला मुहम्मदिव व प्रला 
प्रालि मुहम्मदिन कभा सल्लै-त ग्रला इष्ाही-म न म्ला प्रालि इश्ाही-म 
इन्त-क हमीदुय भजोद । भ्रस्ला हुम-म बारिक अला मुहम्मदिव वे अला 
ग्रालि भुहम्मदिन कमा वारफ-त म्ला इक्राही-म व खला प्रालि इब्राहीम 
इन्न-क हमीदुम मजीद | भ्रल्लाह तम्राला फर्माता है इन्न ल्ला-ह ब मला- 
इकत हू यसुरुलून अ्रलन्नथी । 

१४५२- हजरत अनूसईद खदरी रज़ि० कहते हैं, हमने सर्ज किया 
ऐ श्रल्लाह कें रसूल सस्लल्लाहु ग्रलेहि व सल्लम ! हम को आप पर सलाम 
भेजना तो घाता है, लेकिन आप पर दरूद किस तरह भेजें, फर्माया, यों 
कहों--झत्ला हुम-म सल्लि श्रला मुहुम्मदिन प्रब्दि-क ब रसूलि-क कमा 
सहल त झला श्रालि इब्राहीम इन्न-क हभीदुम-मजीद अल्लाह हुम-म 
बारिक घला मुहुम्मदिन कमा वारकत श्रला इब्राही-म श्ल्लाइ तम्नाला 
फर्माता है--ला तक न्‌ कल्ल जीन ग्राजो मूसा ! 

१४५३. हजरत प्रब्रृहुरेरह रक्षि० कहते हैं .किम्रल्लाहू के रसूल 

सत्लल्लाहु अलेहि द सल्लम ने फ़र्माया कि मूसा प्रलेहिस्सलाम बड़ हुपा- 


(४०३) 


दार शरस थे, भ्रल्लाह तभ्राला र्माता है इन हु-व इल्ला नजीरल्लकुम 
व-न यद प्रज्ञाबुन शदीदे । 


१४५४. हजरत इन्ने भ्रव्बात रञ्ि० कहते हैं कि एक दिन रसू- 
जुल्लाह सल्लल्लाहु अनै हि ब सल्लम सफ़ा पहाड़ पर चढ़े, प्रावाज दी या 
सवाहा ! (याती फर्याद, फ़र्माद) इस के सुनते ही सारे क्रुरंश जमा हो 
गए भ्रौंर कहने लगे मुहम्मद (सल्ल०) क्या हुआ ? प्रापने फर्माया, भगर 
मैं तुमसे कहूं कि सुवह या शाम तुम १२ दुश्मन चढ़ाई करने वाला है तोतुम 
मेरी बात का यकीन करोगे ? उन्होंने कहा, ज़रूर । श्रापने फर्मामा कि 
फ-उन्नी नजी रुल लकुम बं-नयदे-य अजाबुन शदीद, यह घुन कर श्रबुल हु 
बोला, तू भारा जाए इस बात के लिए, तूने हम को जमा फिंया' था ? उस 
वक्त यह सुरः नाजिल हुई-~-तन्वत यदा श्वी लहान तन्व ।' 

१४५५- हरत इब्ते अब्बास रजि० कहते हैं कि कुछ मुदिरकों ने 
बहुत उथादा खून बहाया श्रौर जिनाकारी की फिर रसूलुल्लाह सल्लत्लाहु 
प्रलैहि न सहलम की खिइमत में हाजिर होकर कहने लगे कि अगर तुझ 
हम को कोई ऐसी चीज बताओ जो हमारे गुनाह का कफ़्फ़ारा हो जाए तो 
हम तुम्हारी लायी हुई बातों को अच्छा समझेंगे। उस वकत यहे आयत 
नाजिल हुई-वल्लजी-न ला यदऊन मअ्ल्लाहि झौर यह मी नाजिल हुई 
कुल या भ्रिहादिमल्लज्ी-न भ्र स रफ घरला श्रनफ़ुसिहिम । झ्ल्लार नभाला 
फर्माता है। मा कदरुह्लाइ हुवक़् कदरिहु | 

१४५६. हरम श्रब्दुत्लाह रजि० कहते हैं कि यहुदियों के ्रालिमों 
में से एक बहुत बड़ा भ्रालिम हुजूर सल्ल० की खिद्मप में हाजिर होकर 
कहने लगा, ऐ मुहम्मद सत्लल्लाहु ब्रलेहि ब सल्लम ! हम को तौरात से 
यह मालूम हुआ है कि झल्लाह्‌ ताला सारे आसमान और जमीन को 
उ गली पर घौर सारे पेड़ों को एक उ गली पर मरौर समी मिट्टी झौर पानी 
को एक उंगली पर और वाक्की मखलूक़ को एक उ गली पर रख कर 
फर्माएगा कि मैं तादज्ञाह हूं । यह सुमकर नवी सह्लल्लाहु श्रेहि ब सत्लेम 
हंसे, यहां तक कि ग्रापके दांत दिखाई पड़ने लगे, इस सिय भह कहना 
उस का निज्ञा वजह था । इस के वाद आपने पढ़ा-वमा क्रदरुल्लाह ह- 
कक़् कदरि ही | 

१४५७. हजरत अवूहुरैरह रिश कहते हैँ कि भ्रस्लाहू के रसूल 

सल्लल्लाहु श्रलेहि च सतलम ने फर्माया कि अल्लाह तश्राला सारे ग्रासमान 
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व जमीन को मुद्दी में लेकर फ़र्माएगा कि मैं बादशाह हूं | प्रब दुनिया के 
चादशाह कहां हैं ? प्रत्लाह तश्ाला फ़र्माता है--व नुफ़ि ख फ़िस्सूरि फस- 
निक्त मन किस्समावात । 
१४५८. हजरत अबू हुररह रक्षि० कहते हैं कि श्रह्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अ्लेहि ब सहम ने फ़र्माया कि सुर की दोनों फू कों के बीच में 
चालीस का फक्क होगा लोगों ने पूछा कि चालीस दिन या चालीस साल 


का था चालीस महीने का, लेकिन उन्होंने सयका इंकार किया भर फर्माया ' 


कि इंसान के जिस्म के सारे हिस्से पुराने हो जाएंगे, लेकिन रीढ़ की हड्डी 
चाकी रहेगी | उही से मखलूक की तरतीव होगी । 

१५५६. हजरत इनमे प्रव्यास रज्षि० कहते हैं किक्षुरैशा का कोई 
ऐसा कबीला न था जिस में हुजूर सक््ल० की कोई रिइतेद्वारी न हो रौर 
प्राप सेद स यही फ़र्मायां करते थे कि मैं तुम से कोई चीप नहीं छाहुता, 
इस के सिवा कि मुझ से जो रिस्‍ते का ताल्लुक है, उस को कायम र॑खो । 

प्रत्ताहू तप्नाला फर्माता है-रब्ब-न बिश श्रन्नलश्रज़्ाब | 

१४६०. इस रागत के वारे में एक हदीस इन्ने मसूऊद रज़ि० की 
ग्रौर है, जिस में इतना ज्यादा है कि हुजूर सल्सल्लाहु मरलहि व, सललम से 
कहा गया कि श्रगर हम उन से अजात्र दूर कर देंगे, तो फिर ये सरकशी 
करेंगे, चुनांचे आपने परवरदिगार से दुखा की थी और उन से ग्रजाव दूर 
हो गया, लेकिन उन्होंने फिर वही शुरू कर दिवा था तो ख़ुदा ने उस का 
बदला ब्र की लड़ाई में ले जिया ग्रल्लाह तप्राला का इब्ाद है-चमा 
युहिलिकुना इल्लहुछ । वहुरियों का यह श्रक्ीदा है कि हमें कोई चोज खत्म 
नहीं करती, मगर जमाने की रफ्तार | 

१४६१. हजरत आतूहुररह रजि० कहूते हैं कि प्रहताह के रसूल 
सल्लल्लाहु प्रलैहि व सल्लम ने फर्माया कि भ्रल्लाह तम्ाला फर्माता है कि 
इन्ने श्रादह मुझ की गानी देता है, इस तौर से कि जमाने को गाली देता 
है, क्योंकि जमाना में ही तो हूं । सव कुछ मेरे हाथ में है, रात-दिन का 
उलर फेर में ही करता हूँ । 

१४५२. हजरत आइशा रजि० कहती हैं कि मैंने पल्लाह के रसूल 
सह्लल्शाहु भरै हि ब ल्म को इस तरह कभी हँसते ग देखा कि घाप का 
हलक खुल जाए, वहिक आप मुस्करापा कंरते थे । 

१४६३. हज़रत अवूहुरेरह्‌ रक्षि० कहते हैं कि भल्लाह ताला ने 
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मखलूक पदा को तो रहम ने खुदा से फर्याद की । हुक्म हुआ, ठहर जांझों, 
तू क्या इस से खुश नहीं कि जो तुभ को अलग करे, तो मैं उस को प्मलग 
कर दू | जो तुझे मिला ले, मैं उस को मिलाऊं। उसने प्रज किया हां, इस 
पर मैं राजी हूं । प्रललाह तम्राला ने फर्माया कि जा ऐसा ही होगा | भ्रू 
हुरैरह एज़ि० कहते हैं कि अगर चाहो तो यह भ्रायत पढ़ लो--फ़हल श्रश्चै- 
तुम इन तबल्लैतुम (आखिर तक) | 

१४६४. हजरत अनस रज़ि० कहते हेंकि जब दोजखी दोजल में 
डाले जाएंगे तो दोजस कहेगी कि रोर डालो, और डालो । उस वकत 

श्रललाह तश्नाला प्रपना कदम रखेगा, तो बह कहेगी कि दस, वत्त । 

१४६५. हजरत श्रवृहुरेरह्‌ रजि० कहते हैं कि अल्लाह के रसूल 
सल्सस्लाहु ग्रलैहि व सललम ने फर्माया जन्नत गौर दोज॑ख़ में वात-चीत 
हुई | जन्नत ने कहा कि मुझ में इंकिसारी मिज्ञाज के लोग दाखिल होंगे | 
दोजख ने कहा कि मुझ में तकब्बुर और घमंड करने वाले लोग दाखिल 
होगे । भ्रल्नाह तभ्राला ने जन्नत से फर्माया कि तू मेरी रहमत है जिस पर 
बाहूंगा, करू गा श्रोर दोज़ल से फ़र्माधा कितू मेरा गाजय श्रौर कह है, 
जिस पर चाहूंगा, करू गा झौर दोनों को पूरे तरीके से भर दिया जाएगा | 
मगर दोजख में जन तक अपना करम अल्लाह तञ्राला नहीं रखेगा, नहीं 
भरेगी भ्रौर जव क़दम रख देगा, तो कहेंगो, वस, बस और भर जाएगी। 
खुदा अपनी मखलूक़ में से किसी पर जुल्म जरा भी नहीं करेगा और 

जन्नत में दाखिल होने के लिए नई महलूक पैदा होगी । 

१४६६. हजरत जुवर विन मुतझिम रजि० कहूते हैं कि नयी सल्ल- 
ल्‍लाएु छलँहि न सल्लभ मरिंरब के चकत सुर: त्र पड़ रहे थे । जब आप 
इस जगह पर पहुंचे--अप्त खलकू विगैरि शइन, तो पेरे हवास क़ायम न 
रहे | प्रल्लाहु लश्चाला फ़र्माता है--अ्रफ़ र ऐतुमुल्लात वल इक्जा । ' 

१४५७. हजरत अबूहुररह रजि० कहते हैं कि रसुलुहलाह सत्ल- 
ल्लाइु अलैहि व सल्लस ने फ़र्माया, जिसते किसो काम पर बहु क़सम खाई 
कि लात ब उस्जा की क्सम, तो उच्च को 'सा-इला हु इल्लल्लाह' कहना 
चाहिए और जो शख्स किसी दूसरे को जुआ खेलने के नि ए बुलाए तो उस 
को सदूक्रा देना चाहिए, जुरा न बेलना चाहिए । प्रत्लाह त्राला फर्माता 
हे बलिस्साम्रतु मे थि दुहुम वस्साम्रतु अददा ब अमरु । | 

१४६८. हजरत अइशा रज़ि० कहती हैं कि गेरे बचपन के जमाने 
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में जब' मैं बच्चों में खेला करती थी, तो रसूनुल्लाह संल्लल्लाह ग्रलैहि व 
सललम पर यह छ्रायत नाजिल हुई भी--बलिस्सा प्रतुमृश्नि दु हुम वस्सा 
श्रतु अदहां व प्रसरं । 

१४६९. खुदा का फर्मान-मिन दू नि हिमा जन्ततानि (खाखिर 
तक) ग्रन्दुल्लाह बिन कैस रजि० ने श्रपने वालिद से रिवायत की है कि 
हुनूर सस्लल्लाहु प्रलहि व सल्जम ने इर्षाद फ़र्माया है कि दो जन्नतें चांदी 
कों हैं रौर उनके नरंतन और सामान सब चांदी फे हैं आर जन्नतें सोने की 
हैं, उन के वर्सन च सामान भी सोने के हैं और अदन जन्नत में लोगों को 
ग्रपने रब का दीदार होगा, इस तरह कि ब्रल्लाह के चेहरे पर जलाल बे 
बड़ाई का पर्दा होगा । 

१४७०. हृश रत अव्दुल्ताहु विन क़ैस रजि० कहते हैं कि अत्लाह के 
रसूल सल्लहलाहु अले हि ब सललम ने फ़र्माया कि जन्नत में एक खेमा खोल- 
दार मोती का होगा, जिस की लंबाई क्षाठ मोल तक होगी, उस के हर 
कोने में भ्रादमी होंगे । एक कोने वाला दूसरे को न देख सकेगा, लेकिन 
मोमिन उन सब के पासं चले फिरेगा | 

१४७१. दृज् रत श्रली रजि० कहते हैं कि ब्रल्लाह के रसूल सहल 
ल्लाहु अलैहि व सललम ने मुझ को और जबर रजि० को और मिक्दाद 
रफक्ि० को कहीं भेजा, इस के याद हातिब रज़ि० की हदीस बयान की श्रौर 
यह्‌ कहा कि उन के वारे में यह प्रायत नाजिल हुई है--य-श्रब्यिहुल लज 
न प्रामनू जा तत्तल्लियू म्रदूची व बदू य कुम (खिर तक) 

१४७२. हजरत उभ्मे आलीया रखि० फ़र्माती हैं कि हमने जब रसू- 
 सुल्साह सल्लऱ्लाहु ्रलँ हिं न सललम के हाथ पर बैश्रत की तो सुदा के 
कर्मनि के मुताजिक़् एक तो शिर्के न फरणे की वातं ली, दुसरे नौहा करने से 
मना फर्ममा | इस को सुन कर एक औरत ने अपना हाथ उठा लिया झं 
कहा कि एक प्रौरत ने सेरे साथ नौहा किया था, यें उसका चदला उतार दू' 
म्रौर यह कह कर चली गवी, फिर आप से भ्राकर घैप्नत को । प्रल्लाह 
तब्नाला कमाता है--व श्राखिरी न मिन हुम लम-मा मल हङ्ू बि हिम । 

१४७३- हफरत प्रवूहुरंरह रजि० कहते हूँ कि एक बार हुम रहू- 
लुल्लाह सल्लघ्लाहु ग्रलैहि व सत्लम के पास बेठे हुए ये कि श्राप पर सूरः 
जुमा नाडिल हुई--वं आखिरीत मिन हुम सम्मा यल हुक बिहिन, तो श्राप 
से किसी ने पूछा, ऐ प्रल्लाहु के रसूल सल्लल्लाहु प्रलेट्टि व सहलम ! चहू 


न | 
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कौन लोग हैं, भगर श्राप चुप रहे। सवाल करने वाले ने तौन बार यही 
सवाल किमा। हजरत सलमान फारसी रजक्षि० के ऊपर हाथ, रसर कर 
फर्माया कि ्रभर ईमान सुरम्या के पास भी हो तो उस में से फुछ'आदमो 
उस को हासिल कर लेते। ख्ल्लाह तश्राला फ़र्माता है-इजा जाम्र कल 
मुना फिकून क्राल्‌ श्र न्ष हृदु। 


१४७४. हज़रत जैद निन अरक़म रजि० कहते हैं कि एक वार हम 
किसी जिहाद में थे कि अब्दुल्लाह बिन उबई समूल लोगों से यह कह रहे 
थे कि जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अर्लेहि ष सल्लम के साय हें, 
अब तक चें उन से श्रलग न हों उन को खर्च ग दो और मदीना पहुंच कर 
जो हम लोगों में इज्जतदार प्रादमी हैं वह जलील को निकाल देगा । मैंने 
यह बात ब्रपने चचा से कही, उन्होंने रसूलुल्लाइ सल्लल्लाहु भ्रलैहिं व 
संत्लम से कह दी । भ्रापने अक्छुल्लाह को बुलाया, उस से पूछा । उसमे 
कसम खाकर कहा कि मैंने नहीं कहा) इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
श्रै हि व सत्लम से मुझ को झूठा वना दिया शौर उत को सच्चा, लेकिन 
मुझ की पहले बुला कर आप पूछ चुके थे भौर मुक्त को अपने झूठा बनाए 
जाने से बड़ा दुख हुआ और इसी दुख में मैं प्रपने घर में जाकर बैठ गवा । 
भेरे चचा ने कहा तूमे रसूलुल्लाह लत्लत्लाहु अलैहि व सल्लम से ऐसी 
बात क्यों कहीं जो हुजूर सरलस्लाहु श्रलेहि व सल्लम ने घु को 
झूठा समझा ग्रौर गुस्सा हुए। उप्त वक्‍त खुदा ने यह श्राण्त माजिल 
फ़र्मापी--इ-ज़्ञ जाम्न कल मुनाफिकू म क्रालू नशहेदे | इस के बाद हुजूर 
सल्लहनाहु अलेहि व सललम ने मुझ को बुलाया और फर्माया कि जैद, तुम 
को जदा ने सच्चा कर दिया | 

१४७१- हजरत जद चिन श्रंरक़रम रेखि० कहूते हैँ कि फिर रसू- 
लुल्लाह सस्लल्नाहे ्रलंहि व सललम ते मुनाफिक्रों को तीवा मांगने के 
लिए बुलाया, तो उन्होंने सर हिला दिया और न भए । अल्लाइ तश्राला 
फर्माता है--या अग्मिहु म्नवौयु लिमा चुहरिमु मा अहल्ल स्लाहु। 

१४०६. हररत आइशा रबिन कहती हैं कि एक चार रसूलुल्लाह 
. स॒त्लस्लाहु ग्रनैहि व सल्लम ने हज़रत जनन रशि० के यहां शहद पिया । ` 
मैंने ओर हजरत हपसा रजि० ने सलाह किया कि जव रपूजुल्लाह सल्ल- 
हलाहु श्रं हि ब उतलम यहां तश्ञरीफ़ लाएं तो आपसे यह कहना कि आपने 
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' भग्नफ़ीर' पीया है, इस की बदबू झाप के पास से धा रही है, चुनांचे प्राप 
से कहा गया । फ़र्माया मैंने जैसब रक्ि० के महां शहद पिया था, मगर मैंने 
प्रथ क्सम खायी है कि मैं शहुद न पियू गा। अल्लाह्‌ तप्नाला फर्माता है-- ` 
उतुल्लुन बश्च-द जालि-क 

` ९१४७७. हजरत हारिसा बिन चहब रज्षि० फ़र्माते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लत्लाहु प्र्लहि ब सल्‍लम ते फर्माया कि जन्नत में बह छत जाएगा 
जो नमे दिल्ल श्ौर बुजुर्ग हो श्रौर अगर किसी काम पर ख़ुदा की कसम जा 


ले तो उस को पूरा कर दे भौर दोणखी पह पाख्स है नो भगड़ालु और 
तकब्बुर करते धाला हो । े 


१४७८. हजरत घप्रबूसईद रणजि० कहते हैं कि मल्लाह के रसूल 
सतलल्लाहु भ्रलेहिव व सललम ने फ़र्माया, हमारा परबरविगार अपनी पिड्ली 
जाहिर करेगा तो सब लोगे सज्दे में गिर जाएंगे और में लोग साकी रह्‌ 
जाएंगे, जो दिख़ावे के तौरपर सज्दा करते थे। ने जब सन्दे का इरादा 
करेंगे, तो उत की पीठ तस्त की तरह हो जाएगी । 

१४७३, हज रत सहल चिन साद रखि० कहते हैँ कि रसुलुल्लाह 
सल्लल्लाहु धल हि घ सललम ने षहादत की उ गली प्रौर बीच की उ गली 
को मिला कर फ़र्माया कि मैं और क्रियामत इसी तरह भिला कर भेजे 
गए हैं। 

पई १४८०. हरत झाइवा रजि० कहती हैं कि जो हरस करमान का 
हाफिज होकर कूरम्रान को पढ़ेगा तो वह किरामन कातिबीन के साध 
होगा प्रौर जिस शख्स कौ बुधात पर क्ररश्रान के लफ्ज सस्ती से अदा होंगे 
प्रौर वह कोशिश से पढ़ना चाहेगा तो उस के लिए दोहरा इनाम हू । 

१४८१. हज रत इब्ने उमर रज़ि० कहते हैं कि जब लोग परवर- 
दिगार झालम के सामने खड़े होगे तो उस भें ऐसे भी होंगे, जो माधे 


कानों तक डूबे होंगे | श्रहलाह तश्राला कर्षाता हे कसौ % वुहासिवु हिसा- 
बंद्-यसीरा 


१४८२. हशरत भाइशा रजि० कहती हें कि अल्लाह के रसूल सल्ल 
ल्लाहू प्रलंहि व सल्नम ने फर्माया, जिस शरस का हिसाब लिया गया तो 
सभभ लो कि नह दलाकहुझा । यहु हदीस 'इल्म के भयान' में झा चुकी 


१ मगरकरीर एक.पेड़ का पनौर होता है, शहद की तरह गोठा भौर पतला, इसमें 
बृ पराती, है । 
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है । प्रल्लाह तश्राला का फ़र्मान है--ल तर क बरु न-न तकन अन त्बक । 
१४:३. हजरत इन्ने प्रब्बांस रजि० कहते हैं कि अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु भ्रलैहि ब सल्लम का कर्मान है-- 'ल तर के जुन-न 
सब कन अन तबक से एक हाल का दूसरे हाल के वाद म्राना मुराद हू । 
१४५४. हज़रत भव्दुल्लाहे विन जमुझआ रज्ि० कहते हैं कि अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु ब्रहि व सल्लम ने अपने बास में ऊंटनी घौर उस की 
कोच कटने वाले का जिक्र फर्माया और फ़र्पाया कि इयाम बन्न्स प्रश- 
काहा कि कोचे कारने नाला बड़ा सख्त जालिम है। ययू दफा को तरह 
ग्रथनी क्लीम में रोक-धाम करने बाला उठा, फिर औरतों का ज़िके किया 


ग्रौर फर्मावा कि कुछ लोग भ्रपनी औरतों को गुलामों को तरह मारते हैं, 
फिर उसके वाद उसी रात सोहबत करते हें । फिर वदयूदार हुत्वा निकलने 
पर हंसने के बारे में लोगों की नसोहत की और फ़र्माया कि जो काम तुग 
खुद करते हो तो दूसरों पर क्‍यों हंसते हो ! अल्लाह तम्राला फर्माता है--- 
कल-ला लइल्लम यनज़हि। 

(४८५, हजरत इव्ने अब्दासत रज़ि० कहते हैं कि श्रवृुजहल ने कहा 
था, अगर मैंने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहिम सललम को कावे में नमाज 
पढ़ते देख लिया, तो उसका गला घोट दरू गा । यह खचर रसूलुल्लाह सरस 


को पहुंची तो श्रापने फर्माया, श्रगर वह्‌ ऐसा करेगा तो फरिश्ते उस को 
खवर लेंगे | हे 


१४८६. हजरत श्रनस रजि० कहते हूँ कि अल्लाह के रस ल' सल्ल- 
हलाहु अलेहि य सल्लम ने फ़र्माया, जव में प्रासमान पर गया तो एक नहर 
पर पहुंचा, जिस के श्रास-पात्त में मोतियों के खेमे लगे थ॑ं। मैंने हजरत 
जिन्नील पलै० से पूछा नि ऐ जिन्नील ! यह नया है? उन्होंने जवाब दिया 
कि यह होजे कौसर है| 

१४८७. हजरत आदा रजि० से इना ग्रात ना कल कौसर की 
तफसीर पूछी गयी, तो आपने फर्माया कि बह तुम्हारे नवीं सल्लल्लाहु 
श्रलंहि व सल्लम का हौज है, जिस के आस-पास छोलदार भोतियों के खेमे 
हैं प्रोर सितारों को तरह प्रनगिनत उन पर कूजें हैं । 


१४८८. हजरत उंबई बिन काव रजि० कहते है कि मैंने अल्लाह के 
रस ल सस्लल्लाहु म्रलॅहि ब सहलम से मम्रल्विजात के बारेंमें पूछा। 
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फ़र्माया मुझको जिन्नील प्रत्ेहिस्सलाम ने पढ़ाई है, इस लिए हम भी इसी 
तरह पढ़ते हैं, जिस सरह हुशूर सह्ल ने फ़र्मामा । 


बाब २४ 


क्षैनिकाह के बयान में 


१४८.९. हज रत अनस शिन मालिक रेजि० कहते हैं कि तीन 
शरस उम्मुलमोमिनोन के पास हुजूर सल्ल० की इवादत का हाल पूछने 
पराए श्रौर मालूम करके, उस इवादतं को भोड़ा हयाल करके कहने लगे कि 
हम में प्रौर हुजूर सतल० में बड़ा फ़क़ है। हुशूर सस्ल० के तो भगले- 
पिछले गुनाह माफ हो गए थे, तो हम को चाहिए कि हम ब्राप से उपादा 
दखांदते करे । यह कह कर एकने दूसरे से कहा फिर्न तो हमेशा सारी 
रात नमाज पढ़ा करू गा मरौर दूसरे ने कहा कि में हमेशा रोजेंदार रहूंगा, ' 
तीसरे ने कहा कि में झौरतों से अलग रहूंगा भौर प्रागे निकाह न करू गा । 

इसने में हुजूर सहल० तश्रीफ़ लाए प्रीर फ़रमाया कि कया तुम मे फ्लां- 
फ्ता दाते की थीं ? खुदा की कसम, मैं तुम्हारे मुकाबले में खुदा से बहुत 
डरता हूं भौर बहुत तमवे वासा हूँ | इस के बावजूद रोजा भी रखता हूं, 
प्रौर इफ्तार भी करता हूं, नमाज्ञ भौ पढ़ता हूं, सोता भी हूं, झौरतों से 
निकाह भी करता हूं। वजो भेरी सुन्नतत से हटेया वह मेरे तरीठ़े पर 
नहीं !' 

१४६०, हज़रत साद विन ग्रवी वंबकास रजि० कहते हैं कि नक्षी 
सह्लल्लाहु रले हि व सललम ने उस्माम विम मज्भ्रून रज़ि० को निकाह न 
करते से मना करमा दिया धा वरना हम सव छर्सी हो जाते । 

१४९१. हजरत श्रबूहुरैरह रज़ि० कहते हैं कि मैंने हुजरत मुहम्मद 

रशूलुल्लाइ सल्लस्लाहु अर्तहि बसल्लम से ग्रै किया, ऐ हजरत मुहम्मद 
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रसूलुल्लाह सल्लन्लाहु अलैहि व सल्लेम ! मैं जवान भई हूं, मुझ को यह 

खौपः है कि कहीं ज्ञिना यें न फंस जाऊं शोर मुझे में शादी करने फ्री ताक़त 

नहीं । यह सुन कर हुजूर सह० चुप हो रहे। मैंने फिर मही, र्जे किया, 

लेकिन आप चुप रहे ! मैंने. फिर कहा तो आप ने फ़रमाया, भ्रबूहुरैरह ! ' 
जो कुछ तुम्हारे लिए होने वाला है, वह्‌ लिखा जा चुका | अब तुम चाहे 
खस्सी हो जाश्नो, चाहे न हो । 

१४६२. हजरत ग्राइशा रजिए कहती हैं कि मैंने हजरत मुहम्मद 
रसूलुल्लाह सत्लहलाहु झतैहि च सललम से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल 
सल्ल० ! अगर आप जंगल में तदरीफ़ ले जाएं श्र यहां एक पेड़ ऐसा 
हो कि उसको किसी जानवर ते कुछ खा लिया हो मरौर एक ऐसा हो कि 
कि जिस को किली ने छुआ भी नहीं, तो आप श्रपना ऊट कौन से पेड पर 
चराएंगे। हुजूर सलल० ने फ़रमाया कि जिस में किसी ने त खाया हो | 
हज़रत प्राइशा रक्षिण का मकसद उस्तसे सह था कि आप ने मेरे अलावा 
किसी कुवारी से निकाह नहीं किया है! 

६४६६. हश रत प्राइशा रजि० कहती हैं कि जब हुजूर सल्लण ने 
सिद॒द्वीक ग्रकवर रज्ि० से मेरी उ़वाहिश को तो हुजरतं अ्धृवक्र रजि० ने 
प्रज किया, प्राप तो मेरे भाई हैं | हजर सल्ल॑० ने फ़रमाया कि तूम मेरे 
दीनी भाई हो झौर ग्ाइशा रक्षि० मेरे लिए हुलाल है | 

१४६४. हकरत आआाइशा रजि० कहती हैं कि श्रवुहुर्ञफ़ा विन उता 
बिन रमूया विन ग्रच्दशम्स रप्ि० ने (यह बद्र की लड़ाई में हजरत मुहम्मद 
रसूलुल्लाहु संत्लल्लाहुँ अ्रजेहि ॥ सह्लमं के साथ शरीक हो चके हैं) 
सालिम रज़ि० को अपना बेटा बना लिया, जिस को मुह बोलः बेटा कह्ठते 
हैं गौर श्वपनी बेटी हिन्दा विगत बालीद बिन उस्वा विन रबीआ का उनसे 
निकाह कर दिया ! सांलिम किसी श्रंसारी के गुलाम साजाद किए हुए थे, 
जाहिलियत के ज़माने का यह क़ायदा था कि कोई इाएस जव किसी को 
अपना बेटा यमा लेता, तो उक्ष की उसी झज्स की तरफ़ निस्य करते मोर 
मीरास भी उसको मिलती, लेकिन फिर अल्लाह तश्राला ने यह भ्ायत 
ताजिल कर दी | इस के नाजिल हीने के चाद तहत बिन सुहेल दिग उमर 
करंशी सुम्म श्रल-भरामिरी, अधूहुजफ़ा रजि० को बीवी हजरत मुहम्मद 
रस,सुतलाह सरणहजाइ भ्रलैहि व सस्लम की खिदमत में हाजिर हुई र 
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कहने लगीं, सालिम रज्षि० को हम अपना बेटा समभते थे, लेकिन आप की 
मालूम है कि उनके वारे में जो कुछ नाजझिल हो गया। 


१५४६५. हजरत आइशा रजि० कहती हैं कि हुज॒रत मुहम्मद रस्‌ - 
लुल्लाह सत्लस्लाहु श्रलँहि व सल्लम जियाप्रा बिन्त जुबेर रज्षि० के पास 
सइरीफ लाए गौर रमाया कि क्या तुम हुज को जाती हो ? उन्होंने कहा 
कि ऐ हजरत ! मुझे बीमारी का डर है, रमाया, तो हज को जा्रो बरौर 
यह शर्त कर लो कि जहां छुदा तुम की रोक दे वहीं हलाल हो जाम्रोगो । 
थह मिकूदाद थिन असवद फो चरीयी थीं । 

१४६६, हजरत अवूहुरैरह रज्रिण कहते हूँ कि हुजूर सह्ल० ने फ़र- 
माया, स्रौरतों को चार वातो की बजह से निकाह में लाते हैं-भालदार 
होने की वजह से, नस्ल व ज़ानदान में प्रच्छी होने की नजह से, खुबसूरत 
होने की बजह से श्र दीनदारी की वजह से लेकिन तू दोनदारी को पसंद 
कर | 

१४६७. हजरत सहल रज़ि० कहते हैं कि एक मालदार प्रादमां 
हजरत मुहम्मद रत लुल्लाह पत्लल्लाहु प्रलेहि के सामने से गुज़रा । आप 
ने फ़रमाया कि उस शास्म के बारे में तुम लोग बया! कहते हो? सहावा 
रक्षि० ने गर्जे किया कि यह शख्स ऐसा है कि अगर किसी को लड़को से 
निकाह करना चाहे तो फौरन क़ुबुल की जाए और अगर कोई वात कहे 
तो बह भी कान लगा कर सुनो जाए। इतने में एक गरीब फ़कोर का गुज- 
रना हुआ, तो आप ने फ़रमाणा कि अच्छा, इसके बारे में? सहाता रखि० 
ने कहा कि गहू ऐसा है कि अगर निकाह क। प्राम भेजे तो कुदूल न हो, 
किसी की सिफ़ारिंश करे तो कबूल न ही | कोई वात कहे तो उससे लाव- 
रवाही की जाए, उसवक्त' श्राप ने फरमाया कि यह फक्ोर धरती पर 
समाम रहने वाले सारे प्रमीरों से बेहतर है! 

१४६८. हज रत उसामा विन जैद रज़ि० कहते हैं कि हजरत मुह- 
म्मद रस लुल्लाह सल्लल्लाहु ग्रलैहि व, सह्लमने फ़रमाया कि मर्दों को 
2 तली देने बाली मैंने औरतों के सिवा श्रौर कोई चीज नहीं 

ड़ी । 

१४६६, हजरत इबने अन्वास्त रक्षि० कहते हैं, हुजूरं सलल ० दे किसी 
ने भजे किया, श्राप हुम्जा रक्षि" की लड़की से क्यों निकाह नहीं करते ? 
फ़रमाया, वह मेरी दूध श रीको भतीजी है। 


कृ 
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१५००. हज़रत भ्राइदा रजि० कहती हैं कि एफ बार ने सुना कि 
हजरत हपसा रजि०् के यहां कोई मर्द अंदर घराने की इजाजत मांग रहा 
है । मैने हजरत मुहम्मद रस,लुल्लाह सल्ल० से ग्ज किया कि आप फे 
घर में कोई शहस जाने को इजाजत मांगता है। फ़रमाथा, मेरा झ्याल 
ऐसा हू कि वह हज़रत हुपसा रजि० के दूधशरीकी चचा हैं। मेंते अपने 
दूधदारीको चचा के बारे पूछा कि अगर वह जिन्दा होते तो क्या म्रा 
सकते थे? फ़रमाया कि हां, क्थोंकि नसव के जरिए जो महरम होते हैँ वही 
दूध के शरीक होते से भी महरम होते हैं । 

१५०१. हरत सम्भे हयीया रजि० कहती हैं कि एक वार मैंने 
हजरत मुहम्मद रस जुल्लाह सल्लत्लाहु भ्रलैहि व सल्लम से श्रं किया, 
ऐ ब्रत्लाह्‌ फे रसूल सल्लल्लाहु प्रलैहि व सत्लम ! आप मेरी बहुत से 
निकाह कर लीजिए, फरमाया कि षया तुम को यह बात पसन्द हें ? मैंने 
भ्रजें किया, जी हां, क्योंकि मैं केली सो श्राप के निकाह में हूं ही नही, 
इसलिए मुफफों यही प्रन्न्छा मासूम होता है, उस चीज में शरीक मेरी वहन 
भी हो जाए । ्रापने फ़रमाया वहु मेरे ऊपर हराम है । मैंने श्र किया कि 
क्या प्राप ने ग्रवी सलमा रजि० से निकाह करते का इरादा नहीं किया है ? 


` फ़रमाया कि वया अबू सलमा की जेरी से ? मैंने कहा, जी हां । फ़रमाया 


कि अगर बह मेरी गोद में पाली हुई न होती और मेरी हिफाजत में न होती 
तब भी मेरे लिए हलाल वहीं थी, क्योंकि बह मेरे दृधशरीकी भाई की 
नेरी है | मुभको घौर प्रबूं सलमा रजि० कौ सुर्मैत्रा ने दूध यिलाया है, इल- 
लिए तुभ मुक्त पर न भ्रपनी बेटियां पेश करो, न॑ बहनें । : 

१४०२, हजरत श्रादशा रक्षिक कहतीहीँ कि एक बार मेरे यहां 
इरत भुहम्मद रबूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ब सह्लम तश्रीफ लाए शरीर 
एक शह्स को तठे हुए देखकर मुबारक चेहरे पर नागवारी के ग्रॉत्तार 
जाहिर हुए | मैंने अदं किया कि हुजूर सल्ल० ! यह मेरा भाई है । फ़र- 
माया उस दूध के पिलाने का एतवार है जो गिजा फे तौर पर पिया जाए । 

१५०३. हजरत जाविर रजि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रस लु- 
हलाह सल्लल्लाहु ग्रलहि ब सल्लप ने शिगार मिकाह सै भनो किया, 
शिंगार बह मिकाह है कि कोई शहल अपनी बेटी का निकाह किसो से इस ' 
शतं पर कर दे कि वह शस अपनी चेटी का निकाह किसी से उसके साथ 
कर दै प्रौर मह्न कुछ न हो | 
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११०४. हज़रत सहल बिन साद रजि० कहते हूँ कि हज़रत मुह- 
म्मद रस लुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के पास एक मरत ने भ्राकरे 
प्रपने नफस को हिबा कर दिया । एंक शएस वहां मौजूद था । उसने भ्र्ज 
किया, ऐ हजरत मुहम्मद रसूलुत्लाइ सल्लल्लाहु भ्रलैहि व सहलम ! उसे 
का निकाह मुझ से फर दीजिए। फ़रमाया कि (महू के लिए) तुम्हारे 
पांस बया है ? उसने कहा, कुछ भी नहीं । फ़रमाया जाम्रो कुछ तलाश करो 
चाहे ल्लोहे को अंगूठी ही वर्यों न हो | बहु गया मौर फिर वापस ध्रा गया 
और कहने लगा, ऐ अह्लाह के रसूल सहलल्लाहु श्रलँहि व स्लम !. भुके 
न लोहे की अंगूठी मिली सौर न कुछ मेरे पास है, सिके एक चादर है, जो 
'हाघी उसको और ग्राधी मेरो हे) ग्रॉपने फ़रमाया कि श्रयर उस चादर 
को तुम इस्तेमाल करोगे, तो उसके हिस्से में कुछ न श्राएगा | यह सुनकर 
यह बैठ गया श्रौर चहुत देर तक बढा बातें करता रहा फिर उठ कर चला 
तो हजरत ने बुलाया या वुलवाया और फरमाया कि तुम को छुर्आम की 
कौन-कौन सी सूर: ध्राती है। उसने कहा कि फ्लां-पलॉ, फरमाया अच्छा 
जाम्रो, इस कूरम्रान की तासोम के बदले हम ने इस श्रीरते पर तुक को 
काविज्ञ कर दिया) | 

१५०५. हजरत सहल विन साद रजि० से एक रिवायत में है कि 
एक म्रौरत हुजूर सल्ल० की खिदमतं में हाजिर होकर कहने लगी, ऐ 
प्रल्लाहू के रस्‌ ल सल्लल्लाहु अलैहि त्र सललम ! मैं हुजूंर सल्ल० को 
प्रपना नपस हिता करने हाजिर हुई हूं श्राप ने उसकी तरफ़ देखा रौर 
फिर सर नीचा कर लिया । स्वायत करने वाले ने हदीस का शिक किया 
प्रौर उसके ीलिर में फ़रमायां कि तू यहु-यह सुरः हिपज पढ़ता है? 
उसने कहा, जी हां, फ़रमाया, किंजा, इस कुरश्रान के वदले मैंने उस 
प्रौरत का निकाह तुझ से कर दिया। 

१५०६. हजरत माक्स बिन यस्तार रज़ि० कहते हैं कि मैंने अपनी 
बहेन का निकाह एक इाएंस से कर दिया था | उसने उसको तलाक़ दे दी, 
जब उभ्षकी इद्वत खत्म हो गयी तो वह फिर निकाह कापैग्राम ले कर 
प्राया । मैंने कहा कि हमने एक वार उसका निकाह तुमसे करदिया धा और 
तुमने तलाक दे दी और प्रब फिर निकाह का पेग्ाम लेकर माए हो | खुदा 
की कसेग, प्रव में दोबारा तेरे साथ निकाह नहीं करूया हालांकि उस . 
शख्स में कोई ऐब न था और भेरी बहन उप्तके यहां जाना भी चाहती थी, 
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तो जुदा ने यह भ्रावत नाज़िल फ़रमागी फ़लहु ताजुलू हुन-त। उस वकत 
मने कहा, ऐ झल्लाहु के रसूल सल्लल्लाहु अलहि च सल्लभ, प्रब में 
तिकाह जरूर कर दू गी और उस झहस से निकाह कर दिवा! 

१५०७. हजरत प्रमुहर॑रह रजण्षि० कहते हैं कि बेवा और कु वारी 
श्रौरत से विला इजाजत निकाह न किया जाए। हंमने अर्ज़ किया लड़की 
को हृजाजत की क्या दाक्ल है? फ़रमाया उसका चुप हो जाता | 

१५०८- हज रत आदइदा रखि० कहती हैं कि मैने ग्रजे किया, ऐ 
अल्लाह के रभूल सह्लस्लाहु भ्रलँहि व सहलम | कुआरी झौरत तो शर- 
साती है । श्राफ ने फ़रमाया, उसकी इजाज़त सूप हो जाना है । 

१५०६. हजरत खंसा निन्त हिज़ांम अंसारिया रजि० कहती हें कि 
मेरी मॉ ने मेरा विकाह किसी दास से कर दिया, उससे पहले मेरी एक 
बार शादी हो चुकी थी, कुवारी न भी और इस निकाहसे मैं खरुश्च न थी। 
हुजूर सल्ल० के पास हाजिर हुई। आपने उस से निकाह को माजावज 
करार दिया श्रौर लौठा दिया । 

१५१०. हल रत इब्ने उमर रज्षि० कहते हैं कि नबी सल्लरुलाहु 
अलैहि व सललम ने दूसरे फे मोल पर मोल करने से मंगती पर मंगनी 
करने सें मना फ़रमाया है, जब तक बहू यंगनी न छोड़ दी जाए या इजा- 
जत न दे दे । 

११११, हज रत भ्रबूहुर रह रजि० कहते हें कि हज़रत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाइ सत्लल्लाहु अजैहि न सललम ने फ़रमाया किसी औरत को यहे. 
जायज गहीं कि किसी प्रपतों बहन की तलाक को छत्राहिश करे ताकि उस 
हे प्यालें की चीज़ खूद उ डेल ले, उसको वही मिलेगा जो उसके एकट्टर में 
द] 

१५१२. हज रत आइईंशा रजि० कहती हैं कि रिने एक छारो भोगत 
की रुख्सती की । हुजूर संल्ल० ने फ़रमाया कि ख्रादशा रजि०, तुम्हारे पोस 
कोई बात खेल-कूद की न थी, हालांकि श्रंसारिया को यह पसंद है | 

१५१३. हजरत इव्नै श्रब्वास रजि० कहते हैं कि नवी सल्ल० : 
फ़रमाया, सुनो ! ग्रगर लोगों में से कोई शरस झपती बीवी के पास जाः 
सौर यह पढ़ लिथा करे कि बिस्मिल्ला अल्ला हम-म जन्नि बनिषर्ती ता : 
स जन्निविश्यतान मा रंदकता। धगर उस वक़्त में उसकी किस्मत :. 
बच्चा हो गया होगा तो खुदा उसको शैतान से हमेशा बचाए रखेगा । 
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१५१४. हज रत ग्रतस रजि७ कहते हैं कि नयी तल्ल० ने प्रपती 
बीवो पर ऐसा वलीमा नहीं किया जैसा हुज़॒स्त जैनव रज़ि० पर किया | 
बकरी का वलीमा किया था | ॥$ 

१४१४. हजरत सफ़िया बिश शेवा रज़ि० कहती हैं कि हजरत 
मुहम्मद रस लल्लाह सल्लत्लातु ग्रलेहि ब संह्लम ने श्रपनों कुछ बीवियों 
का वलोमा जौ के सिफ दो मुहु (पेमाने) पर किया था | 

१५१६. हज रत इब्ने उमर रज़ि० कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद रसू- 
लुल्ताह ससल्लाहु अलैहि व सललम ने फ़रंमाया कि अगर तुम लोगों में 
पे कोई शहल बलीमा साने के लिए बुलाया जाय, तो उसको जाना चाहिए 

१५१७. हज़रत आृहुरेरह रज्षि० कहते हैं कि जो शह्स खुदा प्रीर 
क़ियामत के दिन पर ईमान लाया है, उस को चाहिए कि पने पड़ोसी को 
तकलीफ म दे क्षीर श्रौरत के साथ घ्रच्छा मामला रखे, क्योंकि वह पसली 
से पेंदा की गई हैं, प्रगर पसलौ को सीधा करने की कोशिश करेगा तो दूट 
जाएगी बरौर प्रगर छोड़ देगा तो मॅसी ही रहेगी । झौरतों के मामले में 
धच्छाई करो। 

१५१८. हजरत ग्राइसा रजि० कहती हैं कि एक चार स्यारह 
प्रौरतें जमा होकर बैठी और आपस में यहू अहृद ब पमान किया कि काई 
श्रपने शौहर का हालन छिषाए, उन में से एक त्रोलो कि मेरा शौहर 
उस कमजोर ऊंट की तरह है जिसकी कमजोरी की बजह से पहाड़ पर 
चढ़ना मुश्किल है, यागी विल्कुल बेकायदा झादमी है। दूसरी बोली कि मैं 
प्रपने शोहर का हाल न वयान करूगो, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं उस 
का भेद खुल न जाए, तो कुरी बात होगी। तीसरी बोलो कि मेरा शौहर 
बद मिजाज है, अगर उसके सामने वात फरू तो तलाक़ मेरे लिए तैयार 
है शौर अगर चुप रहूं तो गुअस्लक् कर दी जाऊं। चौथी चोली फि भेरा 
शौहर तहामा को रात की तरह है, न बहुतै गर्म, न बहुत ठंडा, न उससे 
हर न दुख । पांचवीं ने कहा कि मेरा शौहर जब॑ घर में होता है तो चोता 
होता है भौर बाहर जाता है तो शेर, न अपने वायदे का स्याल रखता है) 
छठी भौरत ने कहा कि मेरा शौहर जिल वक्त खाने को वेठता है, सब 
साफ़ कर देता हैं, कुछ भी नहीं छोड़ता और पानी पोता हू तो एकबू द 
भी नहीं छोड़ता और जब चादर लपेट लेता है तो फिर बेरी खबर नहीं 
लेता, न हाथ लगाएं, न कुछ करे । सातवीं ने कहा कि मेरा शहर बड़ा 
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सुस्त म्रौर बे-नफ़्ा है, सर से लेकर पैर तक भर्ज ही मर्जे है कि चाहे तो 
वेरा सरया हुड्डो तोड़ने को मौजूद है । भ्राठवीं ने कहां कि मेरे शोहूर का 
गोश्त क्षरगोझ की तरह नर्म है श्रौर जिस्म की दू भ्ररनत्र की तरह । नकीं 
परत ने कहा कि मेरा शीहर बड़ा कंद घाला जवान है, मेहमानदार है। 
दसवीं भौरत ने कहा कि मेरा शौहर बड़ा अच्छा मालिक है। उस के ऊंट 
की इतनी ज्यादती है कि जंगल भर जाते हैं रौर जत्र उसके ऊंट अपने 
चराने बाले की आवाज सुनते हूँ तो फौरन मालूम कर लेते हैं कि आब यह 
जिन्हे होंगे (यह तरीफ मंहमानदारी को है)। ग्यारहुवीं औरत ने कहा कि 
मेरा शीहर श्रबूजरम्रा या, जिस ने मेरे कान शेवरले भर दिए थे शौर 
- चर्बी से मेरे कंधे भर दिए थे, मुझे ऐसा धाराम दिया कि जिस से मुझको 
चैन झा गथा, पहले मैं बकरी बालों में रहती थी, वह मुझको लाया और 
उर दिखाए प्रौर घोड़ो दिखोण, गल्ले के ढेर दिखाए, आगर में कोई वात 
कहती थी उसको बुरी मालूम न होती भी, डंडा पानी पीती थी क्षौर मजे 
से पड़ी सुबह तक सोती थी प्रौर ग्रबूजरम्रा की मां ऐसी थी जितकी जड़ 
मजबूत थी मगर बड़ा था और श्रमूजरश्रा की बेटी ऐसी थी कि अपने माँ- 
बाप की फ़रमांबदार शौर मोटो इतनी कि चादर भर जाती थी, खूबसू रतो 
में इस दर्ज कि साथियों को देखकर हुंसद होता था और उत्तको बांदी ऐसी 
थी कि राज़्न छोलती थी, खानेको न बेकार करती, घर के कूड़े फो 
भाक र्ती । एक दिन अबूक्षरका मकलन के कारखाने में गया तो उसने 
| बहां एक भरत को देला कि उसके दो बच्चे कूल्हों के पास वंठे हुए उसको 
छातियों से खेल रहे हैं । उसने निका इ कर लिय! और मुऋको तलाक दे दी 
मैंने एक दाखस से निकाह कर सिया, यह भी वडा चहादुर जवांमदे है और 
मेरे लिए हर तरह की नेगतों और हर तरह की दौलत भुद्देया की है घोर 
यह कहा है कि ऐ उम्मेजरश्रा! खुद भी खालझ्ों श्रीर लोगों को भी 
“| छिल्ाप्रो, लेकिन मैं उस की दो हुई घ्रार सारी चीजें इकट्ठो करू तो 
| प्रबूज़ रमा का एक छोटा सा प्याला भी न मरै। हजरत मुहम्मद रसुलु- 
। स्नाहं संल्लल्क्ाहु अलेहि न सल्लम ने यहु सुन कर मुभ से फ़रमाया कि ऐ. 
ग्ाइरा रखि० ! में भी तुम्हारे लिए ऐसा ही हूं जेसे श्रवूजारमा उसके 
लिए था। [ 
` . १५१६. हजरत अवूहुरैरह रक्षिण कहते हैं हशरत मुहम्मद रखुलु- 
ज़लाह्‌ सस्जस्लाइ ग्रलेहि ब सल्लम ने फरमाया कि किसी औरत को यह 


' 
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जावख नही कि घपने शौहर की बिला इजाजत रोज़ा रखें या बिला इजा- 
जत किसी दूसरे घर में जाए या बिला इजाज़त किसी को कुछ दे, क्योंकि 
उसमें श्राधा हुक मर्द का भीहे। 

१५२०. हज रत उसामा रजि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रसूलु- 
ल्लाइ ca म्रलैहि ब सत्लम ते फ़रमाया, मैं जन्नत के दरवाजे पर 
खड़ा हुमा तो मैंने जन्नत में दाखिल होने बाले भ्रकसर लोग मिसकीन ही 
देखे और दोज़ख के दरवाजे पर जब खड़ा हुआ तो वहां भी अवसर दाखिल 
होने वाली ग्रौरतें देखीं । 

१५२१. हजरत श्राइशा रजि० कहती हैं कि नब्री सल्ल जव किसो 
सफ़र में तइरीफ़ ले जाते, तो श्रपनी वीचियों में करर्भरा ढालते; एक वार 
हजरत हुपरसा रजि० का प्रीर मेर! नाम कूर्मा में निकला (इसलिए हम 
दोनों साथ हो गयीं) श्रोर उस सफ़र में हुजूर सल्ल० रात होती, तो मुझसे 
बातें करते चलते | हज़रत हेफस! रक्षि० मे मुभ से कहा किग्रॉज तुस 
हमारे ऊंट पर सवार हो और में तुम्हारे ऊंट पर प्रौर हर एक दूसरे को 
चाल देखें । मैंने कहा, ग्रच्छा, चुनांचे मैं इशरत हफ्ता रजि० के ऊट पर 
सवार हो गयी श्रौर रसूलुल्लाह सह्लस्लाइ प्रलेहि ब सल्लम मेरे उट के 
करीव आए स में उस नकत हज़रत हफ़्ता रजि० सवार थीं और सलाम 
किया, फिर चल दिए। उधर मैंने जब ब्राप को न पाया तो एक पड़ाव 
प्रपने दोनों पांव श्रदुद्धर घास पर रख कर कहा कि ऐ जुदा, मुझ पर सांप 
या. बिच्छू को भेज दे ताकि मुझे काट से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अले हि 
ब सललम को तो मैं कुछ कहू ही नहीं सकती हूं | 

१५२२. हजरत ग्रमश्त र जि० कहते हैँ कि भ्रगर मैं चाहे तो यह भी 
कह सकता हूं कि नवी सल्लल्लाहु श्रलहि चं सतलम ने फरमाया कि श्रगर 
कू भ्रारी प्रौरत से झादी बरे तो सात दिन रहे और अगर बेवा से निकांहू 
करे तो उस के पास तीन दिन रहे । 

१५२३. हज़रत ्रस्मा रजि० कहती हैं कि एक ग्रौरत ने हजरत 
मुहम्मद रभूलुल्लाह सत्लत्लाहु अलेहि व सललम से कहा, ऐ हजरत मुह- 
म्मद रस लुल्लाहु सल्ल० ! मेरी एक सौत है, तो अगर मैं उस के सामने 
ऐसी चीज़ के मिलने को जाहिर करू, जो मुझ को शोहर ने तहीं दी है, तो 
बया गुराह होगा ? हुर सल्ल० ने रमाया कि ऐसा कहने वाला झूठ फे 
दो कपड़े पहनने बाले की तरह है | 
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१५२४. हजरत अब्हुरैरह रखि० कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु 
खलह्‌ व सललम ने फ़रमायों कि अल्लाह आला भरत करता है, अल्लाह 


को गैरत इस बात पर होती है कि कोई मोमिन बंद! उसकी हराम की हुई 
यौज को कर पेठे । | 
` १५२१. हज़रत श्रेस्मा राज़० कहुती हैं कि मॅरो शादी हरत 
जूबर रक्षि० से हुई प्रौर उन के पास कोई चीज़ एक श्रावकश ऊंट श्रौर एक 
घोड़े के सिवा न थी, मैं उन के छोड़े को दामा देती, में उन के घोड़े को 
घास-दाना दिया करतो थी, पानी भर कर लाती थी, उन का डोल खींचतो 
यो, हाँ मुझे रोटी अच्छे तरीक से पकाना नहीं आती थी, तो वह अंसार 
को नेक नोयत ग्रौरतें जो हमारे पडोस में रहतो थीं, पका दिय! करली थीं । 
हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु झलेहिव स्लम ने जुबेर रज्षि० को एक 
जमीन दी थी, जो हमारे यहां से दो मोल के हरी एर थी। मैं बहां से जा 
कर गुडलियां लाद कर लाया करती थी कि एक बार का वाक्िम्ा है कि मैं 
वहां से गुठलियां ला रही भी कि मुभ को हज़रत मुहम्मद सत्लल्लाहु 
श्रस॑हिं ब सल्लम कुछ अंत्ारियों के साथ मिन्न गये और हुजूर सल्ल 
ने मुझको देख कर अपने ऊंट को विठाने के लिए प्रख अख कहा, 
ताकि मुझ को सवार कर लें, लेकिन पु को मर्दों में जाते हुए शर्म आपो 
प्रौर हजरत जुमर रखि० की गरत भी थाद आयी झौर इस हालत को 
हुजूर सत्ल० ने भौ रहचान लिया कि मुझे शर्म आती है। इस वजह से 
खाप चले गए, उस के बाद में हजरत जवर रक्षिण के पात आयी सीर 
सारा वाक्या बयान किया कि मैं गुठलियां ला रही थी कि मुझ को हज़- 
रत मुहम्मद रसुलूल्लाइ सस्लल्लाह भलँ हि ब सहलम श्रपने कुछ सहाद्रिथों 
के साय रास्ते में मिल गए प्रौर मुझे सवार करने के लिए प्रमना ऊट 
बिठाने लगे, लेकिन मेरी शर्म. को देखा और मुझको तुम्हारो ररत याद आई 
यह्‌ सुन कर हजरत जूबैर रखि० ने कहा कि तुम्हारा गुठलियां लाद कर 
लाना मुझ को ऊट पर सदार होने से ज़्यादा नागवार है, अस्मा रज्ि० 
कहती है कि फिर मेरे वालिद ने एक गुलाम घोड़े की ख्िंदमत करने को 
भेज दिया गोया मुझको प्राज्ञाद कर दिया! 
१५२६. हजरत भाइशा रक्षि० कहती हैं कि हजरत मुहम्मद रस, लु- 
त्लाहू सल्चठ्लाह प्रतहि ब सल्लम ने फ़रमाया, ऐ प्राइशा रजि०! जत्र तुम 
मुझ से खुश या नाखुश होती हो, तो मैं तुम को पहचान लेता हूं ! मैंने अरे 
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किया कहे ? फ़रमाया जब खुद होती ही, तो कहती हो मुहम्मद सल्स- 
रुल्ाहु प्रैहि व सत्लम) के रघ की क़सम श्रौर जब भाराज होती हो, तो 
कहती हो इब्राहीम प्रले ० के रब की क्सम | श्राइशा रजि० कहती हैं, 
प्रजे किया कि ठीक है, ऐ प्रल्लाह के रस ल सल्लल्लाहु भ्र हि य सहलम ! 
में सिर्फ़ भ्रापका नाम ही छोड देती हूं 

१५२७. हजरत उक्वा बिन आमिर रखि० कहते हैं कि हजरत 
रस लुत्लाह सल्लल्लाहु प्रलै हि भ सत्सम मे फरमाया, प्रौरतों के पास जाने 

परहेज करो । एक प्रसारी ने कहा कि देवर के वारे में अप कया फर- 
माते हैं, फ़रमायां देवर तो मौत है। 

११२८, हरेत इंव्ने मसूऊद रजि० कहते हें कि हक्षरत् मुहम्मद 
रसजुर्लाह सल्लल्लाहु श्रसेहि ब सस्तम ने फ़रमाया, एक श्रौरत दूसरी 
' औौरत से ऐसी बात-चीत न करे कि फिर उसका प्रपते झौहर से सभ हाल 
उसी तरह वयान करे गोया उस कै शौहर ने उस को देख लिया। 

१५२६. हज्षरत जाबिर विन भ्रन्दुल्लाह रखि० कहते हैं कि हजरत 
'मुहम्भद रस,लुल्लाइ सल्लल्लाहु झलेहिंव सल्लम ने फ़रमाया, जब किसी 
शख्स की सफ़र में देर हॉ जाएं तो वापस हो कर रात के वक्‍त घर में न 
जाए । 

१५३०. हुड़रत जाविर रज्षि० कहते हैं कि अगर कोई वारस रात 
के वकत घर वापस श्राएं तो घर में न जाए, जब तक झौरत इस्लाहु न कर 
ले ्रौर प्रपने बिरे हुए बालों को न सम्भाल ले, उन में कंधी न कर ले ! 


बाब ५५ 


तलाक़ के हुक्म के बयान में 


१५३१. हजरत इब्ने उभर रछि० ने हृशरत मुहम्मद रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु भ्रलेहि व सत्तम के पमाने में अपनी बीवी को हैज की हालत 
'फै तलाक़ दी! हजरत उमर रज़ि० मे इसका जिक्र हृद्धस्त मुहम्मद रस नुः 
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ल्लाह सहलल्लाहुं प्रेहि य सल्लम मे किया, फ़रमाया उससे कहो | इस 
वन्त झजूभ् कर ले श्रीर निकाह में रोके रखे। जब हैश आकर पाक हो 
जाए तो फिर प्नश्तियार है चाहे सोहचल करने से पहले छोड़ दे, (भ्रौर 
इस इहत से जिस में ग्रल्लाह तेझाला ने तलाक़ देने का हुक्म दिया है; 
पट्टी मुराद है,) चाहे रहने दै । 

१५३२. सज रत इब्ने उमर रजि० कहते हैं कि यह तलाक़ भी मेरे 
हिसाब में गिनती ली गईं थी । 

१३३. हजरत भ्राइशा रजि० कहती हैं कि हजरत मुहम्मद रस_- . 
लुल्ताह सृत्लस्लाहु झले हि च सललम के पास जब जनात लड़की को लाया 
गया, तो उसने कह कि मैं खुदा के साथ लुम से पनाह मांगती हूं। प्रापने 
फ़रसाया कि तूने बड़ी जात के साय पमाहि मांगी है, जा, अपने घर वालों 
से मिल जा | 

१५३४. हजरत झनू उसद राजिन एक रिश्रापत में कहते है कि जब 
वहू आष के पास लायी गयी तो उसकी :खिदमत के लिए एक दाई भी 
उसके साथ थी । आपने उस से फ़रमाया कि तू अपने मकस को मेरे लिए 
हिवा कर दे। उसने जवान्र दिया कि क्या एक झहज्ादी आपनी रियाया 
को अ्रपना नफस हिवा कर सकती है। रिवायत करने बाले ने कहा कि 
ग्रापने श्रपना मुदारक हाथ उसकी तरफ़ बढ़ाया! ताकि उसके दिल को 
धत्मीनात हो जाए, लेकिन उसमें कहा कि मैं छूदा के साथ मुम से पनाह 
मांगती हूं | भ्रापते रमाया कि तूने थड़ी जात के साथ पनाह मांगी है श्ौर 
वह इस क्वाबिल है, फिर प्राप बहां से हमारे पास तहरोफ़ लाए और फर: 
माया झबू उसेद उस को दो थाने सफ़ेद कत्तान के देकर उसके घर वाज्नों 
में षहूचा दे। | 

१५३५. हज़रत ग्इशा रिण कहती हैं कि रिफ़ाआ क्रुर्जी की 
्रीरत हजरत मृहम्मद रसूसुल्लाहू सल्लल्लाहु अलेहि घ सललम के पास 
हाजिर हुई और कहने लगी ऐ भ्रल्लाह के रसूल सल्ल० ! रिफ्रान्ना ने मुभ 
को मुह्लजा तलाक़्दे दी थी, इसके बाद मैंने झन्दुर्रहमान विन जुबर 
रजि से शादी कर ली, लेकिन वह बिल्कुल नाम है। हुजूर सस्ल० ने 
फरमाया कि शायद तू फिर रिकांग्रा के पाहत जाना चाहती है, लेकिन 
जब तक नह्‌ तेरा और तू उसका मज्ञा न॑ चल ले, उस वक्त तकत 
रिफ्राश्रा के पास नहीं जा सकती ! 

\ 
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१५३६. हज रत प्राइशा रजि० कहती हैं कि हजरत मुहम्मद रसू- 
लुह्लाह्‌ सल्लल्लाह्‌ सस्ल० को शहद भौर हलवा घररह बहुत अच्छा मालूम 
होता था प्रौर ग्रापको यह प्रादत थी कि धराप भी नमाज़ पढ़कर श्रपनी 
बीवियों के पास तइरीफ ले जाते, कभी-कभी वोस्ता व कनार भी हो जाता । 
एक बार का बाक्षिन्ना है कि भ्राप हज़रत हफ्सा रज़ि० बिन्ते उमर फारूक 


रुज़ि० के यहां तररीफ़ ले गए झौर मामूल से ज्यादा श्रापको देर लगी, जब 
झाप तकरीफ लाए, तो मैंने इसकी वजह पूछी फ़रमाया कि हप्रसा रंजि० 


के मेके से किसी श्रौरत ने एक चमड़ के बर्तन में कुछ शहद भेजा था जिस 
में से कुछ उन्होंने मुझे पिल्लामा | मैंने पह मुन कर कहा खुदा की क़सम 
हुम रसूखुत्लाह सल्लल्लाहु झलँहि ब सर्लम से कुछ ने कुछ चाल जरूर 
करेंगे, इसलिए मैंने सौदा बिन्त जमअ।! रजि० से कहा कि जब हज़रत 
तुम्हारे पास तश्रीफ़ लागें, तो तुम कहना कि आपने झरफुल पेड़ का गोंद 
साया है, तो प्राप यही कहेंगे कि नहीं, तो तुम कहना कि, फिर यह केसी बू 
गाली है, तो आप यही कहेंगे कि मुझे इसा रक्षिण० ने शहद पिलाया बा । 
तुम कहना कि शायद उसने उस पेड़ का रस चूस लिया होगा। मैं भी यही 
कटुंगी श्रौर सफ़ीया रजि" | तुम भी यही कहूना। श्राइशा रजि० कहती 
हैं कि सोदा रज्ि० ने बयान किया कि उसी यकत हुजूर सतल० तदरीफ़ ले 
्राए श्रौर मैने चाहा कि तुम्हारी बताई हुई चात पाप से कह्‌ दू, लेकिन 
डर को वजह से ने कहा | जब प्राप ने मुझसे क्रर्वत की, तो मैंने कहा, 
ऐ प्रह्लाह के रसूल सल्ले० ! बया गाप ने गंदमा खाया है ? आपने फ़र- 
माया नहीं । हुफ्सा रजि० ने झहद बेशक पिलाया है। मैने कहा कि दायंद 
मक्ख्ली ते उस पेड़ का अक्क चसा होगा फिर जब ग्रा? मेरे यहां तर्रीफ़ 
लाए तो मैंने भी यही कहा | सफ़ीया रज्षि० को तरफ़ गए, तो उन्होने कहा 
कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु प्रलैहि व सत्तम ! कया बाहृद पिलाऊं 
फ़रमाया मुझ को जरूरत नहीं | इशरत प्राइशा रक्षि० कहती हैं कि सौदा 
- रज्ि० बोलीं कि खूदा को क्सम हमने श्राप को छहृद से महरूम कर दिया, 
मैंने उन से कहा कि चुप रहो । | 


१५३५७. हजरत इब्ने अव्यात रजि० कहते हैं कि सामि विन केस 
की चीची, रम,लुस्लाह सल्लल्लाहु परसै हि ड सण्लम की खिंदमत में खाकर 


कहने लगीं कि ऐ ग्रहलाह्‌ के रस ल सल्लल्लाहु ्रचैहि वे सत्लंम! मुझको 


कस को न तो प्रादत की शिकायत है, न दीम की, लिफ इतनी बात है 
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कि मुझ को इरलाम में होकर कुफ बुरा मालूम होता है। प्राप ने फ़रमायां 


प्रच्छा उसका दिया हुब्रा वाग बापस कर सकती हो या नहीं ? उसमे कहा 
कि जी हां, तो आपने सावित को बुला कर करमाया कि सावित, तुम वह 
ब्रागलेलो हौर उनको घलाक दे दो । | 
१४३८. हज़रत इन्ने श्रब्बास रेजि० कहते हैँ कि हजरस रीरा 
रजिन के शौहर गुलाम ये जिनका नाम मुगीसत गोया मैं उन को देख रहा 
हूँ कि वह्‌ चरीरा की जुदाई में उन के पीछे रोते चले जा रहे हैं और उनके 
शरांस जारी हैं नवी सल्लल्लाहु ग्रचेंहिं ब सहजम ने मुझ से फ़रमाभ, देखों 
मुगीस का बरीरा से इतनी मुहब्बत करता और उस का इतना सर रखना 
कितनी अयादा ताज्जुब की बात है | नबी सरुलल्लाहु ग्लहि वं सललम वे 
चरीरा रक्षि० से फ़माया कि काश | बदीरा, तुम मुगीस के पास फिर झा 
जातीं । वरीरा ने अर्ज़ किया कि कया भराय मुम से हुक्म के तोर पर फ़र- 


माते हैं? फ़रमाग्ा नहीं, वल्कि सिफ़ारिश के तरीके पर कहता हूं । बरीरा 
रजि० ने कहा, तो भ्रब मुझ को ज़रूरत नहीं । 


१५३६. हजरत साद निन सहल रसि० कहूते हैं कि हजरत मृह- 
म्मद रस लुल्लाह सल्लल्लाहु ग्रलंहिन सललम के यार ने फ़रमाया कि 
यती का परवरिश करने यल! और में, जन्नत में उत दो उवलियों की 
तरह होगे शोर शहादत की उ गली ग्रोरत्रीचकी उगली तें ग्रापने इशारा 
किया, कुछ दूरो भी रखो । 

१५४०. हजरत गअबुहर॑रहु रजि० कहते हैं कि एक शस्त 
हुजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्साहु भलेहि न सललम के पास आया 
श्रौर अर्ज किया कि मेरे एक कासा लड़का पैदा हुआ है। प्रापने फ़रमाया 
तेरे पास ऊट भी हैं । उसने कहा कि हैं। शापने पूछा [सं रंग केह? 
उसने कहा कि सुख रंग के हैं । भ्ायने पूछा कि कया उन में कालापन लिए 
इए सफ़ेद रग के भी हैं। उसने कहा ऐसे भी हैं, झापने फ़रमाया कि बहू 
कहां से श्राए ? उप्तने कहा कि रग ने कर दिया होगा! श्रापने फ़रमाया 
कि चस इसी तरह तेरे लड़के की पुरखों की किसी रग ने ब्रपनी[त रफ़ खींच 
लिया होगा | 

१५४१. इजरत इब्ने उमर रज़ि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रसु- 
लुल्लाह सल्लहलाहु अलेहि व सल्लम ने लिश्राद करने वालों से फ़रमाया 
कि तुम दोनों का हिसाब खुदा लेगा, चूंकि लुम में से एक ज्र झूठा है। 
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शौहर में फरमाया कि श्रब तेरी बीवी पर कोई हुक न रहा । उसने कहा 
कि ऐ भ्रश्‍लाह फे रसूल सल्लल्लाहु भ्रलेहि ब सललम ! मेरा माल दिलवा 
दौजिए | फरमाया ध्रगर दू सच्चा हेतो बह माछ उत की दा्मगाह का 
बदला हो गया, जिस से तुमने फ़ायदा उठाया है भौर तुमने झूठ कहा है तो 
भ्रोर मो ग़लत हो गया | 

१५४२. हज रत उम्मे सलमा रक्षि० कहती हैं कि एक भ्रौरत का 
शोहर मर गया, लोगों को यहु खीफ़ हुंग्रा कि कहीं उस की औरत की 
्रांखें न दुख आपी हों | हुजूर सल्ल" से मुर्मा लगाने को इजाज़त मांगी । 
प्रापने रमाया, नहीं, सुर्मा न लगाए, फिर झोरतों से मुखातद होकर 
फ़रमाया कि जाहिँलियत के ज्जमाते में जव कोई श्ौरत इद्त में होती सो 
एफ साल तक बड़े सडे कपड़ों में बिल्कुल खराच मकान में रहती घौर 
प्रगर कोई कुसा निकल जाता तो उस पर मेंगनी फेकतो, उस वकत इहूत 
खत्म होती | प्रब जब लक घार महीने दल दिन न गुजर जाएं, उस्त वषत 
तक सुर्मा लगाने की इजाजत नहीं | 

१५४३. हरत ग्रतू मसूऊद रजि० कहते हैं कि हजरत मुहभ्मद 
रयुसुल्लाह सल्लल्लाहु अल हि ब सल्लम ने फ़रमाया कि नब कोई मुंसल- 
मान प्रशन्न सम कर प्रपने धर वासों पर खर्च करता है, तो यहू उस के 
लिए सदृक़ते की तरह होता हे । 

१५४४. हजरत प्रबूहुरे रह रजि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रसू- 
लुल्साह्‌ सत्लत्लाइु श्रलेहि व सत्सम ने फ़रगाँया किजो शहस किसी 
बेवा या थतम के लिए किसी मामले में कोशिश फरे, तो ऐसा है जैसे 
झल्लाहे की राह में जिहाद करने वाला या ऐसा जैसा दिन व रात इंबादत 
` करने बाला । 

१५४५. हजरत उमर विन खत्तान्न रजि० कहते हैं किं हजरत मुहू-, 
म्मद रपूलुल्लाह सह्लल्लाइ अलैहि व सहलम बन्‌. तजीर का वाग बेचा 
करते थे प्रौर अपने घर के लिए एक साल का खर्च रोक लेते थे । 
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बाब ५६ 
खाने-पीने के बयान में 


१५४६. हज रत प्रवूहुर रह रक्षि० कहते हैँ कि एक वार! भूख की दजहू 
से) मुझको नड़ी सबलीफ़ पहुंची ्रौर इसी हालत में मेरी मुलाक़ात हरत 
उमर रजक्षि० से हुईं। मैंने उन से एक क़्रश्ाान की झायत पढ़ने की फर- 
माइदा की, तो उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा खोल कर ग्रीर उसमें जाकर 
यह आवत पढ़ी और मुझको भी बुलाबा, लेकिन मैं कुछ दूर चलना हुंगा 
कि उस तक्‍लोंफ और सूख की वजह से गंधा गिर पड़ा, इतने में क्या 
देखता हूँ कि हजरत मुहम्मद रसूलुल्नाह सलल० मेरे शिरहाने तशरीफ 
रखते हें । मुझ को उठा कर फर्माया, क्षयूहुरैरह र॑जि० ! दैंगे व्रजे किया, 
जौ । प्रापने मेरी हालत को देख कर ताड़ लिया भौर मुझ को अपने राश्र 
अपने मकान में ले गए और एक दूघ का प्याला, मेरे लिए मंगाया सर 
मुझ से फर्मापा कि पियो। मैंने कुछ पिया प्लापने फर्माया किश्रोर पियो, 
मैंने शरीर प्रिया : श्रायते फर्माया कि ग्रौर--मेंने खूब पेट भर कर पिया 
शरीर मेर वेर तीर की तरह तम गया | अधुहुरैरह रक्षि० कहते हैं--इस के 
बाद भेरी मुलाकात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्ह से हुई, तो मैने कहा फि 
मैने श्राप से जो सुरः पढ़ने को फ़्र्माइशा की थी, हकीकत में बह खाने की 
कर्माइश श्री वरना वह ब्रायत तो मैं श्राप से भ्रच्छी तरह .पढ़ सकता हूं । 
हज़रत उमर रजि० ने फर्माया, खुदा की.क़सम ! म्रगर मैं समक लेता, 
तो इतनी खुशी सुले कटों के मिलने से न होती, जितनी तुम्हारे खाना 
खिलाने से हीती ! 

१५४७. हुडरत उमर बिन ब्रवु सलमा रजि० कहते हैं कि मैं लाने 
के वक्‍त हुजूर सल्ल० की बग़ल में बठा हु्रा था, उस बकत तक रैं ना- 
बाजिश था, तो में रिकाबी भें चारों तरफ़ खाता था। आपने फर्माया 
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लड़के ! खने के अकत विस्मिल्लाह पढ़ लिया करो श्रौर दाहिने हाथ से 
भ्रपने सामने खाया करो, चुनांचे उस दिन से मेरा यही तरीका हो गया । 

१५४८. हज़रत ग्राइशा रजि० कहती हैं कि जब भल्क्षाह के रसूल 
सहलत्लाहु श्रलै हिं य सल्लम का इंतिक़ाल ठुग्रा तो यस नक्त से हम को 
खजूर बरौर पानी पेट भर कर मिलने लगा घा । 

१५४६. हज़रत अनस रक्षि० कहते हैं कि प्रल्लाहु के रसूल सत्ल- 
हलाहु प्ले हि व सल्लम ने प्रपने इंतिकाल के वकत तक कभी पतली रोटी 
रौर भुनी हुई बकरी म खायी। हे 

१५५०. हजरत अतस रज़ि० कहूतें हैं कि हुजूर सल्ल० ने छोटी- 
छोटी रिकाथियो में नहीं खामा झोर न दस्त रह्दान पर और न कभी प्राप 
के लिए चपाती पकाई गयी। क़तादा रजि० से किसी ने पुछा कि हुज़र 
सत्न ० किस चोज पर लाते चे, कहा सकरा पर !(यानी चमड़े के दस्तर- 
हान परं } 

१५५१. हजरत भ्रवृहुरैरहे रज्ञि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाह सरलस्लाइ गऋलैहि ब सल्लम ने फ़र्माया कि जो खाना दो श्रादमियों 
के लिए तेवार किया जाए वहतीन को काफ़ी होता है और जो तीन के 
लिए तयार किया जाए वह चार के लिए काफी होता है । 

१५५२. हजरत इध्मे उमर रज़ि० की यह आदत थी कि जब तक 
कोई गरीब दस्तरख्वान पर न होता तो श्राप खाना न खाते, एक दिन एक 
दरूस को यापके दस्तरस्वान पर खाना खाने के लिए लाया गवा, तो उसने 
बहुत खाया । झापने फर्माया कि ऐसे शरस को मेरे यहाँ कभी न लाना, 
नयों कि हजरत मुहम्मद रसूलुरलाह सल्ल० ने फर्माया है कि मुतसमान एक 
. ग्रांत में खाता है प्रीर काफिर पात आंतों में । 

१५५३. हरत अबू हुज का रक्षि० कहते हैं कि में नवी सतलहलाहु 
प्रलंहि व सत्लम की खिद्मत में येठा हुप्रा था। इर्शाद फर्ममा मैं तकिया 
लगा कर नहीं खाता हूँ । - 

१५५४. हुंशरत अ्रबृहुरेरह रणि’ फहृते हैं कि हजरत मुहम्मद 
सल्ल० ने कभो खाने को बुरा न कहा! प्रगर अच्छा मालूम हुम्रा, खा 
लिया बरमा छोड़ दिया । 

१५५५. हजरत सहज रज्ञिण से किसी ने पूछा कि हज़रत मुहम्मद 
` रसूलुल्लाह सल्लह्लोहु अहि य सललम के जमाने में मंदा भी घापने 
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देखा ? फ़र्माया नहीं, फिर उसने कहा कि प्रच्छा जौ के श्राटे को छान सी 
लिया करते ये? जवाब दिया नहीं, बल्कि फूक लिया करते थे। ' 

१५५६. हजरत अध्हुर रह राजि० कहते हैं कि एक वार हज़रत मुह- 
म्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु श्रलैँहि व सललम ने अपने सहावा रजि० को 
खजूरें बाटी शरोर हर एक वारु्स को सात-सात खजूर दों। मेरे हिस्से में भी 
सात मायीं, लेकिन उसमें एक सख्स थी, वानी रदुदी थी, लेकिन खाने में 
यहुत मजेदार थी बल्कि ऐसों कोई खजूर न निकली । 

१५५७. हजरत अबूहुरैरह रजि० कहते हैं कि एक चार मेरा गुज- 
रना एक कौम के पास से हुम्रा, जिन के सामने भनी हुई बकरी रखो थी, 
उन लोगों ने मुझे खाने के लिए बुलाया | मैंने इंकार कर दिया श्रौर कह 
दिया कि हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अले हि ब सललम दुनिमा 
से चले गए, लेकिन जौ को रोटी पेट भर कर न लयी | | 

१५५८. हजरत ग्रांइशा रखि० कहती हैं कि ग्रत्लाह के रसूल 
सल्लेहलाहु अलेहि व सहम जव से मदीना तारीफ़ लाए, कभी तोन दिन 
लगातार गेहूं की रोटी नहीं ायी ग्रौर ऐसी हालत भें श्राप का इतिकाल 
हों गया ।' 

१५५६. हजरत श्राइशा रजि० कहती हैं कि जब्र हमारे घर वालों 
में से किसी का इन्तिक्काल हो जाता या, तो श्रौरतें जमा होती (फारिग 
होगे के बाद) जव चलो जालीं और घर वाली या कुछ खास औरतें रह 
जातीं तो उस ववत तलबीना को हांडो चढ़ाई जाती और फिर उस्का 
सरोद वना कर सब आपत में मिल कर खाती थीं, फिर फ़र्माया कि मैंमें 
हुजूर सल्ल० से सुना है कि तसमोना ऐसा लाना है कि उस के जरिए से 
मरौज़ को मर्ज अच्छा होता है और उस का ग़म व दुख दूर होता है। 


१५६०. हज रत हुजेफा रजि कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद रसू- 
लुज्लाहृ सत्लेहलाहु भरलैहि ब तल्‍लम ने फ़माया कि तः रेशम का इस्तेमाल 


करों, न सोने-चांदी का, न सोने चांदी के बर्तनों में खाम्रो, क्योंकि दुनिया 
में यह्‌ कुफ्फ़ार का हिस्सा है और झ्राखिरत में हुमारा। [ 
१६६१ हजरत श्रन्‌ मसूऊद रञि० कहते हें कि एक वासस खबू 
शुएव नामी अंसारी था। उप्त का एक गुलाम कसाई था । एक दिन उसने 
श्रपने गुलाम से कहा कि तुम खाना तैयार करो | में अल्लाह के रसल 
सहलत्लाइु श्रलहि व सल्लम को मय पांच सद्दाबियों फे, खाभे के लिए. 


| (४२७८ ) 


बुलाऊ गा, घुनांचे जय खाना तैयार हो गया तो उसने आप को मय पांच 
सहाधियों के बुलाया प्रौर हुजूर सल्ल० पांच प्रादमिग्रों के साथ सशरीफ़ 
ले गए झौर आप के पीछे एक छडा प्रादमी भी हो गया | जब आप उस के 
मकान पर पहुंचे, तो उस शरस से कहा कि प्राए तो हम पांघ श्ादमी थे, 
लेकिन यह भादमी हमारे पीछे हो गया प्रगर तुम्हारी खुश्षो हो, तो उसको 
भी बुला लो वरना छोड़ दो । उन्हौने कहा किं उसकी भी इजाजत है (यह 
भी घला आए } 

१५६२. हजरत प्रन्दुल्लाह बित्त जाफ़र बिन अंबी तालिब रकि» 
कहते हैं कि मैंने देखा कि प्रल्लाह के रस ल सहल० ककड़ी, खजूरें मिला 
कर खा रहे थे। 

१५६३. हजरत जाविर बिन अब्दुल्लाह रज़िए कहते हैं कि मदीना 
में एक यहूदी रहा करता था, वह मेरी खजूरें कटने से एक साल पहले ले 
लिया करता था। एक बार ऐसा वाक़िया हुश्रा कि मेरे पास खजूरें लेने 
प्राया, लेकिन मैंने श्रथ तक तन को (छुपा भी नहीं या। मैंने उस से एक 
साल का मोका मांगा, उसने ना मंजूर किया | यह सवर हज़रत ससल० 
को पहुंची | भ्रापने सहावा रज्षि० से फ़्र्माया कि चलो यहूदी से मौका 
मांगने में जाबिर रख्ि० की मदद करें, इस लिए आप तशरीऊं लाए और 
बहूदी से बातें करते लगे । उसने बात-चीत के बीज में कहा, अबुल- 
क्कासिम | मैं इसको मुहलत न दू गा, आपने जब यह हालत देसी, तो बाग 
में टहृत्तने चले गए हौर एक चक्कर संगा कर तशरीफ़ ले भाए और फ़र- 
माने लगे किश्रघ भी मुहलत्त दे दे। उसमे फिर इंकार कर दिया | उस 
वक्त प्रापने फर्माया कि जाविर रक्षि० तुम्हारी ओंपड़ी कहां है? जांग्रो 
उस में बिस्तर कर दो । मैंने जाकर उस को तैधार कर दिया । आप वहां 
तशरीफ़ ले गए और जाकर भ्राराम फर्माया। इस के बाद जब श्राप जये 
तो अस से मोहलत के लिए फिर कहा, लेकिन उसने फिर भी इंकार कर 
दिया, तो प्रापने फ़र्माया, प्च्छा, जाबिर रक्षिग ! सजूरें काटो श्रीर कई 


'बार मैंने प्राप के सामने खजूरे पेद मी की थीं श्रौर श्रापने खायी थीं। 


क्रिस्सा यह कि मैंने काटना शुरू किया और कॉड कर यहूदी को खजूरें 

प्रदा कर दीं फिर बाकी रहीं झौर मैंसे हुडूर सल्ल० को आकर इस की 

खबर दी ! फर्भाया मैं गवाही देता हूं कि मैं हलाह का सच्चा रसूल हूँ । 
११६४. हजरत साद बिन भवो वकास रजि० कहते हैं, हजरत 


En, 


(म) . ' 


| 

मुहम्मद रतूलुर्लाह सल्लल्लाहु श्रलैहि च सल्लम ने फ़र्माया कि जो नर्स 
सुबह फे वक्त हर दिन सात अजवा खजूर खा लिया करे, वहू उस दिम 
जादू और जहुर ते बचा रहेगा । | 

१५६५. हजरत इब्ने प्रन्बास रशि कहते हैं कि हजरत मुहम्मद 
रसूलुल्लाह सल्लरुलाह अलैहि व सल्लम ने फ़र्माया, जो दार कुछ खाए तो 
आलिर से उ'गलियां चाट ले घौर वाद को किसी चीज से साफ़करले। 

१५६६ हजरत जाविर रखि० कहते हैं कि हमारे पास हजरत मुह्‌- 
म्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु श्रलेहिं व सहल के जमाने में सिवा हाथ-्पांव 
कै, ल्मालनधे।' 

१५६७. हजरत प्रचू उमामा रज़ि० कहते हैं कि जब हंजरत मुह- 


भ्मद सर्ल० खाने ते फारि हो जाते पे, तो यह दुका पढ़ते घे प्रलहुम्दु 


लिल्लाहिल्लजी कफ़ाना यारिदाना गैर मुकफ़ी नला मकफ़र । 

१५६०. हजरत श्रनस बिम मालिक रजि० कहते हैं कि पर्दे के बारे 
में मुझ को हुत जानकारी धी । इसी वजह से हज़रत उवेई सिन काव 
रजिन मुझ से पूछा करते थे । जव हजरत मुहम्मद रसूलुहलाहं सल्लल्लाहु 
प्रसेहि व सललम ने मदीने में पैनब चिन्त जहश से शादी की ध्रौर जफ़ाफ़ 
के रात की सुबह हुई, तो प्रापने लोगों की दावत की । लोग हाजिर हुए 
चौर इजूर सल्ल+ के साथ दस्तरह्वान पर खाना शुरू किया,+जब सब 
फ़ारिंग हो गए भौर हजरत मुहम्मद रसूलुत्लाहू सठ्ल' भी फ्रारिग होकर 
उठ कर चले तो मैं भी हुजूर सलल० के साथ हो लिया, यहां तक कि हळ" 
रत प्राइंशा रक्षि० के हुजरे के पास पहुंचे, वहां मह रूपाल कर के कि झबे 
वै लोग चले गए, फिर वापस हुए लेकिन जब वहाँ पहुंचे तो संन मौजूद थे ! 
ग्राप फिर वापस आ गए | मैं भी श्राप के साथ लौट गाया, फिर आप बहां 
से वापस सौरे यही श्याल कर के फि लोग भ्ब्र चले गए होंगे, लेकिन झन 
सब चले गए थे । हुजूर सल्ल० ने येरे और ग्रथने बीच पर्दा छोड़ दिया 
प्रौर पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया । 
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बाब ५७ 


अक़ीक़ और क़र्बानी का बयान 


१५६१. हजरत अबू मृसा रज्ञि० कहते हैं, मेरे यहां लड़का पैदा 

हुआ, मैं उस को हुजूर सहल० कौ ज़िदूमत में लेकर हाडिर हुप्रा | आपने 
उस को एक छूहारे से तहनीक' को और बरकत की दुधा की और फिर 
मुभ को दे दिया । 
- १५७०. हज़रत भस्मा रक्षि० की हदीस है कि श्रन्दुल्लाह बिन 
चुनेर रणि कसा के मक्काम में पंदा हुए । यह हदीस हिजरत के सयान में 
ध्रा भी चुकी हे, लेकिन यहां इतता दयादा है कि प्रब्दुहलाह को पेदाइक से 
लोग बहुत खुश हुए थे, बयोंकि यह कौल मशहूर था कि मुसलमानों पर, 
यहूदियों ते जादू कर दिया है, उन की श्रौलाद न पैदा होगी | 

१५७१. हजरत सलमान बिन छामिर रज्षि० कहते हैं कि लड़के का 
प्रक्ञीका जरूरी है, इस लिए तुम को चाहिए कि उस की तरफ़ से छूर्वानी 
केरो भ्रौर उस के सर से तकलीफ़ दूर कर दो | 

१५७२ हजरत श्रदी बिन हातिम रजि०७ कहते हैं कि मैंने हुक्षरत 
मुहम्मद रसलुल्लाह सल्लस्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा, श्रर किसी 
शख्स ने लमड़ी से शिकार किया हो तो तुम को इस का क्या हवस है? 
फर्मादा कि अगर लकड़ी की धार से शिकार किया हो, तो तुम को उस का 
सामा जायज है और श्रगर चोट से मुराद है तो न खाना चाहिए, फिर मैंने 
कुत्ते के शिळार के बारे में पूरा । फर्माया, घगर तुम्हारा कुत्ता, तुम्हारे 
लिए शिकार रोक ले, तो ख! लेना, क्योंकि ऐसा कुत्ता मुप्रल्लम होता है, 


२ मुभे सुहारा बया फर बच्चों के मुहू पर तालु पर निप्रका दने को उहु- 
मीक कहत हैं । 
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अंगर तुम्हारे कुर्त के साथ दूसरा कुत्ता शिकार करने में शाभित हो जाए 
ग्रौर तुम को उस का शक हो कि फोन से कुत्ते ने शिकार किया है, तो न 
सागो, क्योंकि तुभने बिस्मिल्लाह अपने कुत्तः पर पढ़ी है, नकि दूसरे 
कृत्त पर | ह 

१५७३. हुख्ञरत भ्रू सालना खिदती रिम कहते हैं कि एक बार 
मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम से पूछा, ऐ. प्रल्लाह के रसूल 
सल्ल ! कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग किताव बालों के साथ होते 
हैं, तो हमारे लिए उनके बर्तनों में खाना जायज है या नहीं श्रोर इसी तरह 
हम कभी तीर से या शिकारी मरौर पैर शिकारी कुत्तो से शिकार कर लेते 
हैं, तो श्रव हम को कौन सा शिकार खाना चाहिए ? फर्मीया सूनो, तीर 
का शिकार श्रगर तुमने बिस्मिठलाह पढ़ कर किया है तो उस का खाना 


जायज है झौर कुत्ते का शिकार जो तुम्हारा सिखाया हुप्ला है, श्रगर 
दिस्मिह्लाह कह कर छोड़ा हो, तो उस का खाना भी जायच हैश्रौर जो 
शिकार उस कुत्ते से किया हो जो सिखाया हुभ्रा नहों है, तो अगर तुमने 
बिस्मिल्लाह कह कर उस को शिन्हकर लिया हो, तो उसफो खालो 
बरना नहीं आर बर्तनों के वारे में यह है कि अयर तुम को अहले किताब 
के अलावा वर्तेन मिलते हों, तो उन बर्तनों में न खाश्रो, वरना खालो | 

१५७८. हरत ग्रव्दुल्लाह बित मुसफफ़ल रजि० कहते हैं कि मैंने 
एक शख्स को ककरी फेंकते हुए देखा, तो उसमे कहा कि (भाई) ककरी न 
फेंक, इस से हुक्षरत मुहम्मद रसूनुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सहलम ने 
मना किया है | झापने फर्माया हैकिन तो इस से शिकार मरता हे, न 
कोई दुश्मन जमी हो सकता है । हां, इतनी बान जरूर है कि अगर किसी 
के लेग जाए, तो या इससे उत का दांत दूट जाएगा या आंख फूट जाएगी! 
कुछ दिन के वाद मैंने फिर उस को ईट मारले हुए देखा तो कहा कि मैंने 
तुक से हद्धरत मुहम्मद रंसूलल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि व सहलम को हदीस 
नहीं वयान की'थी, तू फिर ईट मारता हैं, जा, में तुक से इतने विन सक 
बात नहीं करू गा । 

१५७५, हज रत इब्ने उपर रि० कहते हैं कि नबो सल्लल्लाहु 
गले हि ब सत्लम ने फरम्रीमा जिसने शिकारी कुर्ते के ्रलाबा कोई कुत्ता 
पाला तो उस के अमल में से दो क्रोरात सवाच हर दिन कम होगे । 

१५७६. हृश् रत अदी बिद हातिम रजि० की हदीस ऊपर गुज़र 
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गई। हम में इतमा प्रौर श्यांदे! है कि प्रगर तुम शिकार के तीर मारो 
श्रोर वहु दो या तीन दिन के बाद जरूमी मिले और तुम्हारे तीर के सिवा 
कौर कोई निशान उसमें न हों, तो उस का खाना भी जायज है भौर अगर 
यह शिकार पानी में गिर पड़े तो मत खाम । 

१५७७. हज़रत इस्में अनी ऊफ़ी रज़ि० कहते हैं कि हमने हुजूर 
सल्ल? के साथ छ; या सात जिंहादों में टिडिडयां ही खाई थीं। 

१५७८. हजरत प्रस्मा बिन्त प्रबुवक्त रक्षिण कहती हैं कि मदीना में 
हसूर सल्ल० के ज़माने में हमने घोड़ा छिन्द कर के लाया था। 

१५७६, हजरत इब्ने उपर रक्षि० कहते हैं कि मेरा गुजरना कुछ 
प्रादमियों के पास ते हुआ, मैंने देखा कि उन्होंने एक मुर्गी को याध रखा है 
ध्रौर उत पर तीर मार रहे हैं। मुझको वेल कर सव इधर-उधर चले गएं। 
मैंने पुछा कि यह काम किसने किया है। हजरत भुहुम्मद रसूलुल्लाह सलत्ल- 
ल्लाहु अलं हि व सललम ने ऐसा काम करने बालों पर लानत की है! 

१५८०. हरत इब्मे उमर रजि० दूसरी रिवायत में कहते हैं कि 
जानवरों को जो लोग तीर का निश्षाना बनाते हैं, हुजूर सल्ल ने उन 
पर लानत की है | 

१५८१. हजरत प्रबू मूसा! रजि० कहते हैं कि हुमुर सतल० को 
मुरी खाते हुए देखा है । 

११८२. हज़रत शत्‌ सश्रणबा रज़ि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद 
रमूलुल्लाह सल्लल्लाहु मर्लेहि व सल्लम ने नुकोले दांत घाले दारिदे 
का गोइत कने से मना फर्माथा है | 

१५८३. हणरत श्रबूमूता रजि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़र्माया कि ग्रच्छे झौर बुरे साय 
बैठने वाले की मिसाल ऐसी है जैसे मुझ्क की गठरी उठाने वाला झौर मद्री 
का फू कने वाला जो पुइक की गठरो उठाए हुए है, या तो उस से ख़रीद 
लेगा या बह खुदबू दे देगा, धरना कमसे कम खदब तो तुक को प्रा ही 
जाएंगी प्रौर भट्टी फू कने बांलॉ तेरे कपड़े जला देगा या कम हते कम तु 
को बदबू तो उस की भ्रा ही जाएगी । 

. „ १५८४. हजरत इब्मे उमर रजि० कहते हैँ कि हज़रत मुद्दम्मद 
रसूलह्लाह सल्लल्लाहु ब्रलेहि व सह्लम ने मुह पर मारने से मना 
. फ़र्माथा है । 


— 
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१५८५. हजरत सलमा बिन प्रमनश्र रज़ि० कहते हैं कि. हजरत 
मुहम्मद रसूलुल्लाह सर्लल्लहु अले हि व सललम ने फर्माया, प्रगर कोई 
शख्स कर्नानी करे, तो उस का गोइत तीन दिन से ज्यादा ने रखे, फिर्‌ 
द्एरा साल ग्राया, तो हमने अज किया, ऐ ग्रल्लाहे के रसूल सल्लल्लाहु 
प्रलेहिव सत्सम इस साल भी पिछले साल की तरह भ्रमल करें ? फ़र्माया 
नहीं, खाश्रो खिलाओ। पहले साल तो मैंने इस लिए कहा था कि लोगों 
को ज़रूरत ज्यादा थी और तुप को उन की मदद करनी चाहिए थी । 

१५८६. हजरत उमर बिन खत्ताव रजि० ने बक रीद के दिन खुत्या 
से पहले नमाज़ पढ़ी, फिर खुत्वा पढ़ा झौर फर्मामा कि लोगो | तुम को 
हज़रत मुहम्मद रसूनुल्लाह सल्लल्लाहु श्रनैहि ब सत्सम ने इन दोनों दिन 
में रोजा रखने से मना किया है, वर्योकि एक दिन ऐसा है जिस में रोओं 
की. इफ्तार होती है श्रौर दूसरा कुर्बानियों का गोइत खाने का है । 

१५८७. हजरत प्रब्दुर्लाह विने उमर रज़ि० कहते हैं कि हजरत 
मुहम्मद रहूलुल्ला ह सल्लस्लाहु ग्रलैहिँ व सललम ने फ़र्माया, जिसने दुनिया 
में शाराव का इस्तेमाल किया और ब्रगॉर तोना (मर गया) उस को भा” 
रत में दाराज नहीं मिलेगी ! | 

१९५४. हजरत श्रूहुरेरह्‌ रजि० कहते हैं कि जिना करने वाला 
ईमानदारी की हालत में नहीं करता, शराब पीते वाला ईमानदारी को 
हालत में शराब नहीं पीता है ब्रौर ्रोर ईमानदारी की हालत में चोरी 
नहीं करता है। 

१५५९. हजरत अवहुर रह रखि० कहते हैं कि ईमानदारी की हालत 
में कोई शख्स किसी की क्रीमती चीज इसी तरह से नहीं उचकता कि बहू 
लेकर चलता हो और लोग देखते ही रहें ! 

१५६० हजरत आइशा रजि० कहती हैं कि हज़रत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाह्‌ सल्लल्लाहु लै हिव सर्लम से किसी ने ऐसी झराब के बारे में 
पूछा, जो उस चकत यमन वाले पोते थे, फर्माया जो चौल नने बाली है, 
हराम है । 

१५९१. हज रत अबू झामिर प्रश्ञमरी रज़ि० कहते हैं कि हरत 
मुहम्मद रसूलुल्लाह सत्लल्लाहु अलेहि वे सललम ने फर्माया कि मेरी उम्मत 
में ऐसे लोग जरूर भ्राएंगेजो शराव को हलाल समक कर पिएंगे श्रौर 
रेशषभ बमेरह को भी हलाल समझेंगे, उन में से कुछ गिरोह जरूर ऐसे होंगे 
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कि उम का चरवाहा जब उन के चौपाएं लेकर शाम को वापस प्राएगॉ, 
फिर कोई सवाल करने वाला अगर सबाल करेगा तो बहू कहेंगे, कल आना 
बाद को जो लोग बाक़ी रह जाएंगे, उन को ख़ुदा 'सुझ्रों भ्रौर बन्दरों को 
शवस में बदल देगा । | 

१५६२. हजरत प्रबू उसेद साइदी रि०्ने ग्रपने वलौमे में हज्ञ- 
'रत को बुलाया श्रौर उनकी दुल्हुत ही उसत|॑बकत खादिम थीं, तो यह्‌ कहती 
हैं-तुम को मालूम है कि मैंने हुजूर सल्ल० को गया खिलाया। मैंने 
छाप के लिए रात को खजुरें मिगो दौ थीं, उन का पानी धराप को 
पिलाया था । 

१५९३, हजरत ग्रन्दृह्लाहू विन उमर रजि कहते हैं किनबी 
सत्शल्लाहु श्रलँ हि व सहलप ने बर्तनों में खजूर का शीरा रखते से मना 
फर्मा दिया | किसी मे श्राय से कहा, ऐ प्रल्लाह के रसूल सत्नैल्ताहु भरल हि 
स सललम ! हर दाक्स के पात मशंकीज्ञा तो है नहीं, तो ग्रापने गेर रोगन- 
दार घडया की इजाजत दे दी । 

` १५९४. हज़रत ग्र्ूकतादा रजि" कहते हूँ कि तवी सलल० ने 
खजूर थीर ग्रंगूर व किशमिश सब की मिला करीरा बनाने से मना 
किया, यल्कि हर एक का कीरा भरलग-म्रलग वनाने कौ इजाजत दी है। 

१५९१. हयरत जाबिर विन थब्दूर्लाह रक्षि० नक़ना नामी जगह 
से एक दूध का भरा हुआ प्याला साए। हुजूर सल्ल० ने फ़र्माया तुमने 
उस को ढाक वयो न दिया, कम से वाम उस की चौड़ाई में लकड़ी रख देसे 
-तो श्रच्छा था । 

१५६६. हजरत अवूहुरेरह रजि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रसू- 
तुल्लाह सल्लल्लाहु श्रनेहि व सल्लम ने र्मया किबहुत दूध देने वाली 
करनी पूरे दिनों की हमल वाली हो उस का सद्क्ा बड़ा प्रष्छा है। इसी 
तरह ज्यादा दूध देने वाली बकरी, जिसके दूध से एक बतंन सुबह भर जाए 
श्रोर एक शाम को, उतत का सदृक्ता भी पच्छा है। 

(४६७. हजरत जायिर दिन श्रब्दुल्ताहु रजिण बहते हैँ कि एक 
यार हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सत्लल्लाइ ग्रलैहि व व सालम श्रपचे एक 
साधी (अवबक रक्षि०) के साथ एक शंसारी के यहां तशरीफ़ ले गए घौर 
फ्र्माया कि श्रगर तुम्हारे यहाँ थासी पाची किसी छोटे मएकीडे में हो तो 
साम्रौ वरना हम मुह से ही पी लेंगे। उसने शर्ज किया, ऐ भ्रल्लाह के 
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रसूल सस्ल० ! यासी पानी भेरी छरिषया में है, तो वहां तशरीफ़ ले 
चलिए । श्राप उस के साथ तशरीफ़ ले गए, वह श्राप के लिए पानो लाया 
प्रौर उस के बाद प्रपनी बकरी का दूध मिला कर पिलाया, श्रापने पिया, 
फिर भाप के साथ वामे साथी ने पिया | 

१५६८. हजरत झली रसि” कूफ़ा की मस्जिद के दरवाज़े पर तश- 
रोफ़ लाए श्रौर बहां खडे होकर पानी पिया, फिर फ़र्मोया कि तुम में हे 
क्छ लोग खड़े होकर पीना मकरूह समभते हो, हालांकि रसूनुल्लाह 
सल्लल्लाहु प्रलै हि व सल्लम को मैंने इसी तरह पीते देखा है, जिस तरह 
, तुम लोगों ने मुझ को देखा । 

१५९६. हजरत इश्मे अन्दास रिण कहेते हैं कि शमशम फा 
पानी हजरत मुहम्मद रसूजुल्लाइ! सल्जस्लाहु प्रलैंहिँ न सल्लम ने खड़े 
होकर पिया था! 

१६००. हजरत श्रवूसईद रजि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाहू सल्लरुलाहु भेज हि व सल्लभ ने मदकीज़े से मुह लगा कर पानी 
पीने को मना किया है। 

१६०१. हजरत शवृहुरं रह रज़ि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रसू- 
खुल्लाह सल्ल० ने दो वातों सरे भना फर्मामा, एक तो मश्कोज़े से मु ह॒ 
लगा कर पानी पीने से, दूसरे श्रगर पड़ोसी अपने घर में लकड़ी गाड़ता हो, 
तो उस को मना करने से ! है 

१६०२. हजरत श्रनस रजि० कहते हैं कि हजरत भुदृष्मद रसू- 
लुललाह सत्लह्लाइ श्रलैहि व सललम पानी पीने में तीन वार सांस लेते थे। 

१६०३. हजरत उम्मे सन्मा रजि० कहती हैं कि हजरत मुहंम्भद 
रसूलुल्लाह सल्ल> ने फ़र्माया जो दरुए बांदी के वंग से पानी पीता है, 
गोया श्रयने पेष्ट में दोजज़ की श्रोग ग़ठासट डालता है | 

१६०४. हजरत सहज बिन साद रजि० कहते हैं कि एक वार हसन 
रत मुहम्मद रपुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लय सक्रीफ़ा यनी साइदा 
में तइरीफ लाए झौर फ़र्माया कि सहल, हम को पानी पिलाश्रो | मैंने ग्राप 
को पानी पिलाया, फिर हम कों सहल रज़ि० ने महु प्याला निकाल कर 
दिल्लायां, जिस में हुचूर सहल० को पानी पिलाया था, उस को देख कर 
उमर बिन ब्रन्द्रुल ध्रजीड़ रङ्जि० ने मांगा, उन्होंने उन को दे दिया | 

१६०५. हजरत अनस विन मालिक रज़ि० कहते हैं कि उन के पास 
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नबी सत्सस्लाहु श्रलेहि व सहलम का प्याला था जिस के दारे में फ़र्माया . 


करते के कि उसमें मैने प्रक्सर बार हुजूर सत्लण को पानी मिलाया है, उस 
प्पाले में लोहे के पत्तर लगे हुए थे । उन्होने इरादा किया कि इस के बजाए 
सोते या चांदी के लंगा दें, लेकिन श्रबूतल्हा रजि० ने मना किया और कहा 
कि जिस चीज़ को हजरत मुहम्मद रधूजुत्लाह सत्तत्लाहु रलेहिं व सललम 
ने बनाया हो उस में तब्दीली न करता चाहिए, चमांचे उन्होंने उस को चसे 
ही रहने दिया । 


बाब ५८ 


मरीज़ों के बयान में 


१६०६, हजरत प्रवृसईद सुदरी रजि० कहते हैं कि नवौ सल्लस्लाहु 
प्रलेहि व सह्लम ने फर्माया कि मुसलमान को जव कोई मुसीबत या राम 
या तकलीफ़ पहुंचती है, यहां तक कि उसकेकांटा भी जग जाता है, तो 
प्रत्ताह तश्चाला उस के ज़रिए से उस के गुनाह माफ़ फरता है । 


१६०७. हजरत नूहुरं रह रज्ि० कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद रसू- 


लुल्लाह सहल ने फ़र्माया, मुश्नत्रमान की मिसाल खेती के पेड़ों की श्रा 
की सी है कि उस को तरह-तरह की हुवाएं इधर उधर झकोले देती हैं प्रौर 
जब सीधा ह के करीब होता है, तो फिर उस पर कोई मुसीवत आ जाती 
है भौर फ़ाजिर की मिसाल सनूबर के पेड़ की सी हैं जो बिल्कुल ठोस श्रौर 
सीधा होता है। 

१६०८. हजरत ग्रवूहुर॑ रह रजि० कहते हैं कि जब किसी मुसलमान 
के साथ जुदा भलाई चाहता है, तो उस को मुसीयत्त में मुब्तला फ़र्मा कर 
प्रौजमाइश करता है। 

१६०६. हजरत आइवा रजि० कहती हैं कि हुलरत मुहम्मद रभू- 
लुल्लाह सल्लल्लाहु गरले हिँ ब सह्लम से उपादा द्दे को तकलीफ वाला मेने 
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किसी को नहीं देखा । FE 

१६१०, हजरत अन्दुल्लाह रजि० कहते हैं कि वैं हरत मुहम्मद 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाष्ट नेहि न सललम नो बीमारी को हालत में, जिस 
वक्त श्राप को बहुत सलत बुखार वा, ज़िदमत में हाकिर हुआ श्रौर (श्राप 
को देख बार) भर्त किया, ऐ प्रस्लाह के रसूल सत्लल्लाहु प्रतेहि व 
सल्लम ! प्राप को इस वकत सख्त बुलार हैँ । घ्रापने इस का कुछ जवान 
दिया, फिर मैंने श्र किसे कि यह इस लिए है कि आप को दोहरा प्रा 
मिले । हुजूर सल्ल मे फ़र्माथा कि हां, जन कोई मुसलमान किसी बीमारी 
में मुब्तला होता है, तो अल्लाह तघ्राला उस के गुनाह ऐसे गिराता है जैसे 
wb ने जि० ने एक दिन श्रपने सहाबिशों 

, हजरत इसे ग्रव्यास रजि० ने एक दिन श्रपने सहा 

से कहा हक प्रगर तुम नाहो तो तुम को जच्नती प्रौरत को दिखाऊ उन 
सब ने कहा कि हां, जरूर । प्रापतते कहा कि देखो, यह कालो ग्रोरत हुजूर 
ननी सस्लह्लाहु भ्रलैहि व सस्लम की खिदमत में हाजिर हुई श्रौर भ्रजे 
करमे लगी कि ऐ प्रल्लाइ के रघूलं सल्ल० ! गैं बेहोश होकर नंगी हो 
जासी हुं । आप मेरे लिए दुश्रा फरमाइए । श्लायने फर्ममा कि झगर तू सब्र 
करे, तो तेरे लिए जन्नत है वरना में दुभ्रा करता हूं । उसने कहा, श्रच्छा मैं 
सब्र कर लेती हू, लेकिन नंगो न होने के लिए तो दुश्रा फ़रमा दीजिए, इस 
लिए प्रापने उस के लिए डुआ कौ । 

१६१२. हफरत अनस रजि० कहते हैं कि हरत मुहम्मद रसू- 
लुल्त्राह सत्नत्लाइु प्रत्तैहि ब सललम मे फर्माया कि भस्लाह तश्राला 
फ़र्माता हें, जब में किसी बंदे की आंखों को बीमारी में मुस्तला करता हूं 
प्रौर वहु इस पर सम्र करता है, तो मैं उस के बदले में जन्नत श्रता 
करता हूँ । 

१६१३. हजरत जाविर रजि० कहते हैं कि नची सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम, मेरी इयादत को सशरीफ़ लाए, उम्त वकत श्राप ने खच्चर एर 
सवार ये, नं भीड़ पर । 

१६१४. हजरत प्राइशा रजि० कहती हैं कि एक'बार प्रैंने हुसर 
सल्स० के सामने कहा कि हाव, मेरा सर फटा जाता है। कर्माया, चस- 
राती क्यों हो ? अगर तुम मेरे सामने मर गयीं, तो मैं तुम्हारे लिए दुश्रा 
हौर इस्तरफार करू'गा। मैने भ्र मिया, जुदा को क्रतम भ्राप मेरे मरने 
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की स्वाहिश करते हैं ताकि मेरे मरने के बाद किसी बीवी को आखिरी उम्र 
तक दुल्हन बनाए रखें ! फ़र्माया, ग्रह बात हरगिद नहीं, बल्कि मैं सर फे 
दर्द में खुद मुन्तला हूं। मैंने इरादा किया था कि अनूबक्र रज़ि० को बुला 
कर खिलाफ़त को वसीयस कर दू, क्योंकि लोग तो प्रपनी-प्रपनौ कहेंगे 
होर ल्वाहित करने वाले उबा हिए ही करके रह जाएंगे, लेकिन फिर मैंने 
स्माल fT कि भ्रत्लाह तप्राला प्रयूषक्त रजि० के प्रलाका किसी की 
जलीफ़ा पसन्द नहीं करता, इस लिए लोगों को खुद य खूद रोक बैगा श्रौर 
ईमानदार लोग औरों को दूर कर देंगे। 

१६१५. हजरत भ्रनस बिन मालिक रखि० कहते हैं कि हजरत मुहन 
म्मद रसूचुसलाह सल्लर्लाहु अजादि य सल्लम ते फर्मावा मुंसीबरस की बजट 
से कोई श्र मोत को न चाहे प्रौर खामोश रहे भोर गरगर उस को सश्र 
होता हौ नहीं, तो इस तरह कहे, ऐ भस्लाहे | श्रगर मेरे लिए जिंदगी 
बेहतर है, तो वह इवायत कर्मा दे ध्रोर प्रगर मीत बेहतर हो तो गीठ श्रता 


फ़र्मा दै । 
१६१६. हजरत सन्बान रज्ि० ने अपने जिस्म पर सात दाश लगवा 


कर फ़र्माया कि हमारे जितने गरीब साथी थे, वहु दुनिया से चले गए भर 
दुनिया ने उन को किसी फ्रिस्म की तबलीफ़ न पहुंचायी प्रौर श्राज-कल 
हमारे पास इतना माल आ रहा है कि हम को उस के रखने की जगह तक 
नहीँ मिलती, इस के सिवा कि हय इमारतें बनाएं । अगर मुझ फो रंसू- 
लुह्लाह सत्लल्लाहु श्रि व सललम के मना करते का खौफ़ न होता कि 
क्रापने मुसीबत की वजह से मौत को छवाहिश करने से ममा फर्माथा हैं, तो 
में मौत को मांगता! 

१६१७. हजरत प्रबूहुरेरह रिण कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रसू- 
सुल्लाहु सल्नललाहु ध्र हि व सललम ने फर्माया, हुरगिजञ किसी को उस का 
प्रमल जश्नत में नहीं ले जाएगा! बैने श्र्श किमा ऐ भत्लाह के रसूल 
सहलल्लाहु ग्रहि व सत्यम ! श्राप को भी नहीँ? फर्मामा कि मुझे भी 
नहीं ! हां, इतनी बात है कि अल्लाह मुझ को श्रपने फ़रल भ्रोर रहमत में 
छिपा ले और किसी वाइस को यह भी म चाहिए कि भौत मांगे, क्योंकि 
प्रगर वह नेक है तो भज़ाई की उयादती की उब्मीद हैं भर प्रगर शरीर 
है, तो. तौवा की उम्मीद है। 

१६१८. हजरत आइपा रख्रिण कहती हैं किभ्रल्लाह के रसूल 
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सेल्लल्लाहु प्रलेहि ब सललभ, जंब. किस्तों मरीज़ को देखने जाते 'तो यह 
दुच्प्रा फमति कि ऐ लोगों के परवरदिगार, इस बीमारी को खत्म कर झौर 
प्च्छा कर, तू ही प्रच्छा करने वाला है। तेरे सिवा कोई नहीं श्रौर तेरी: 
शिफ़ा कटू शिफा है कि जो मीमारी को छोड़ती ही नहीं--दुप्ा, प्रशन 
ल्सा-स रब्ब व्गासि बहिफ़ भ्रन-त॒ छाफ़ोता दिफाक इल्ला डिफ़ाउ-क 
द्षिफ़ांउल्ला मुगादी सकमन 

१६१९. हजरत अबूहुरं रह रज़ि० कहते हैं कि जितनी बीमारियां, 

श्रल्लाह तप्राला ने पैदा को हैं, उन सब की दवा भी पैदा की है । 

१६२०. हजरत इको अव्यास रेखि० कहते हैं कि हज़रत मुहुम्मद 
रसूजुल्लाहु सत्लललाहु अलेहि व सल्लम से फ़र्माया तोन चीजें शिफ़ा से 
जाली नहीं | शहद और सोंगी श्र दाग लगाना, लेकिन मैं प्रपनी उम्मत 
के लोगों को दाग़ जगाने से मना करता हूं ¢ 

१६२१. हजरत ग्रबूसईद जूदरी रज़ि० कहते हें कि हुशरत मुहम्मद 
रसूलल्लाइ सल्ल० की खिदुमत में एक शए्सा प्राया घौर शे किया कि 
पेरे भाई को कुछ पेट की शिकायत हो गयी है। फ़र्माया कि शहद मिलाश्रो, 
फिर वह अप के पास दोबारा श्राया और वही कहा तो प्रापने फिर भी 
शहद पिलाने को कहा | यह तीसरी बार हाजिर हुआ, तो घापने फिर 
शहद ही का हुक्म दिया फिर वहू चौथी वार्या मरौर वही कहा, तो 
आपने फिर भी शहद पिलाना बचाया, लेकिन कोई फ़ायदा न हुम्रा । 
हुजूर सल्ल ने फर्माया कि खुदा सच्चा है रौर तेरे भाई का पेट झूठा है, 
जा शहद ही पिला | उसने भ्राकर शहद पिलाया, तो यह भ्रच्छा हो गया । 

१६२२, हजरत अइशा रफक्षि० कहती हैं कि नबी सल्लल्लाइ 
ग्रलैहि व सललम ने फ़र्माया कि यहु काला दाना हर मज़े को दवा है, मौठ 
के झलाया {यामी हन्दतुस्सौदा ) 

१६२३. हजरत उम्मे ज्ञैस रजि० कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु 
ग्रलैँहि य सल्लम ने कर्माया झूदे हिन्दी को मुख्तलिफ़ सरीक़् से इस्तेमाल 
करो । उस में सात. शिफ़ाएं € । श्रजरह' मज के लिए माक में डाला जाए 


१, प्रज़रह, बीमारी का दाम है । अक्सर बच्चों को हो जाती है। कुछ कहत हैं 
हलक भ्रौर तालू में दर्द होता है । मुछ कहते हैं कि कानो भ्रीर हलक़ के बीच 
उस्म होता है । 


( Veo } 
धोर जातुल जंब के सिए मु हु में टपकाई जाएं, बाक़ी हदीस जिक्र हो 
बुकी दै | 


१६२४. हज़रत अनस रज़ि० की यह हदीस कि ग्रबू तरियवा ने 
हजरत रसूचुल्ल।ह सम्लल्ताह आअततेहि व सल्लम के पछने लगाए, गुजर 
चुकी, लेकिन इस हदीस में इतना ज़्यादा है कि तुम्हारी सब दवाओं से 
बेहतर पछने लगाना श्रौर क्िस्त-बहरी है भौर फ़र्माया कि गला श्रा जाने 
की वजह से बच्चों के गले ६बॉ कर डन को तकलीफ़ न दो, बल्कि जिस्त- 
बेहरी का इस्तेमाल करी । 

१६२५. हजरत इम्मे प्रग्मास रजि» कहते हैं, हुजुरे प्रबदस सहल ० 
ने इर्शाद फ़र्माया कि मेरे सामते सारी उम्मत्रों को पेश किया गया और 
उन के पैराम्बर उनके साथ ये, तो उन में कोई नवी तो ऐसा गुरा कि 
जिम के साथ कुछ ही लोग थे और कोई ऐसा कि उस के साथ कोई भी 
नहीं था । श्राखिरकार मुभको फिर एक बहुत बड़ी जमास्रत नजर ग्रायी । 
मेने कहा, बया यह मेरी उम्मत हे? जबाब दिया गया, मूसा अल ० की 
है, फिर प्रावाज श्राई कि ऊपर सर उठाश्री, तो मैंने देखा कि एक गिरोह 
इतना बड़ा है कि जिसने उफ़के प्रातमान की घेर लिया है, फिर ग्रौर 
तरफ़ भौ देखने को कहा गमा। उधर भी मैंने देखा कि हर तरफ़ उफ़क्े 
. प्लासमान उन से भरा हे। इस के बाद मुझ से कहा गया कि यहु तुम्हारी 
उम्मत है रौर उन में सत्तर हशार भादमी पिला हिसाव के जन्नत में 
जाएंगे । सस के बाद हुजूर सल्ल० हुजरे में तशरीफ़ ले गए प्रौर गौर उन 
लोगों को नं बताया कि जन्नत में बे-हिसाव दाखिल होने वाले कौन लोग 
होंगे ? हमने प्राप्त में ही कहता शुरू किया कि वे लोग शायद हुम ही हैं, 
क्योंकि इम ही सुदा प्लौर रसूल सस्ल० पर ईमान लाए हैं वा शायद 
हमारी म्रौलाद होगी, जो इस्लाम हो में पैदा होगी । इन बातों की खबर 
हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सत्तम को पहुंची । धराप 
` बाहर तशरीफ़ लाए और फर्माया किबे तो बह लोग हैं जो मंत्र नहीं पढ़ते 
प्रौर वदफाली के करायल नहीं प्रौर न दाग देते हैं, बल्कि सिफ़ं झ्पने पर- 
परदिगार पर भरोसा करते हैं । हजरत उकासा ने खड़े होकर अर्जे किया 
कि क्या मैं भी उन ही लोगों में हूँ | फ़र्माया हां, इतने में एक और झर्स 
कहने लगा, तो हुजूर भ्रल्ल० ने फर्माया उकासा तुझ से भागे बढ़ गया | 

१६२६, हजरत पनूहुरे रह रज़ि० कहते[हैं कि हृ्ररत मुहम्मद रधू- 


( ४४१ ) 
सुस्लाह सल्लल्लाहु सलँ हिं व सस्सम ने फ़र्माया कि बीमारी का उड़ करु 
लगना कोई बील नहीं, न॑ बदफ़ाली कोई चीज़ है. न हामा कोई चीज़ है 
न सफ़र का महीना भनहुस है। दा, कोढ़ वाले शाहस ते उसी सरह भागो 
जिस तरह शेर से भागते हो । | 

१६२७. हजरत शभ्रवृहरेरह रजि० कहते हैं कि एक शख्स हुजूर 
सल्ल० की खिद्मत में हालिर हुप्रा झौर कहने लगा ऐ प्लल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु ब्रहि व सल्लम ! मैं क्या करूं ! मेरे ऊट रेत के जंगल में 
जहां हिरन होते हैं, चरने लगते हैं, वहां कोई खारिशी ऊंट पहुंच जाता है 
फर सव को खारिशो कर देता हवै । फर्माया कि घरच्छा उस को किसने 
खारिश् लगायी ? ः 

१६२६. हजरत प्रसस ब्रिन मालिक'रजि० कहते हैं कि हज़रत गुहू 
म्मद रसूलुत्लाइ सल्लल्लाहु ग्रलेहिच सत्सम ने कुछ अंसारियों को जह- 
रोले जानवर का असद प्रौर कान का दर्द खत्म करने के मंत्र पढ़ने कौ 
वजात दी थी, फिर हज़रत अनस रसि०मे कहा कि मुझ को ज़ातुल 
जुब की बीमारी हो गभो थी । उसमें मेरे दाग लगाए गए, हालांकि हझ- 
रत मुहम्मद रठूलुल्लाह सलल० [िंदा थे और श्रबू तलह रज़िं० झौर 
प्रनस विन नजर न॑ जेंद बिन साबित दाग़ लगाने के नकत मेरे पास 
मौजूद थे | 

१६२६. हजरत श्रस्मा विन्त ग्रबूबक रजि० के पास जब कोई 
बुज्लार बालो प्रोरत लाते, तो आ्राप उस के लिए दुआ करती यों श्रो पानी 
लेकर उस के मुहू पर डालती थीं घ्रौर फर्मातीं कि हसरत मुहम्मद रसू, 
लुल्लाह सल्लल्लाहु अ्रलैहि व सल्लम ने फर्माया है किवुखार को पानी हे 
ठंडा करी । 

१६३०. हजरत झनस वित मालिक रज़ि० कहते हैं कि हजरत मुह- 
म्मदं रसूलुल्लाह सक्लस्लाहु अलैहि ब सल्लम ने फर्माया, ताऊन से मर 
जाना, मुसलमान के लिए शहादत ह्वै! 

१६३१. हजरत प्राइशा रज़ि० कहती हैं कि हजरत मुहम्मद रसू- 
लुत्लाह्‌ सललहलाहु भ्रलै हि व सल्लम ने हुक्म दिया कि अगर नजर हो जाए 
तो मंत्र पढ़ना जायज है । | 

१६३२. हज़रत जम्मे सलमा रजिण कहती हैं कि हजरत मुहम्मद 
रसूलुल्लाह सरुलल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मेरे घर में एक बांदी देखी जिस 
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के एक काला भव्या था। आपने फर्भोया कि उस के लिए कुछ दूषा एढवा 
लो, उस को नज़र हो गयो। ' 

१६३३. हजरत भाइशा रजि० कहती हैं कि हजरत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाह सल्लल्लाइ भ्रजेंहि व सल्तम ने जहरीले जानवरों के लिए मंत्र 
पहने की इजाजत दी है । 

१६३४. हजरत भ्रबूहुर रह रजि० कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाह सल्नशलाहु अलेहि न सललम ने फ़मांया, बदफ़ाली तो दिहकुल 
बेहूदा एयाल है और मेक फाली एक श्रच्छी चीज है, लोगों ते प्रमे किया 
कि धच्छा हुम सुन कर भ्रच्छाई के बारे में सोचो ! 

. १६३४: हजरत अवृहुर॑ रह रजि० कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाह सल्लल्लाहु प्रलैहिब्र सललम के जमाने में कबीला हुशैल की दो 
भ्रौरसे लड़ी, उन में ते एक ने दूसरी के पत्थर फेंक मारा, पुप्तरी के पेट में 
लग गया ] बह हेमन से थी। उस के पेट का बच्चा भर गया। मे लोग 
हरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सहल० को खिदूमत में हाजिर हुए भौर उस 
मुक्रदमे को पेश किया। प्रापत्ते फ़र्माया इस का फसला यहु है कि उस के 
वदले एक गुलाम या बांदी दी जाएं हर्जाना देने वालो भरत के दिल ने 
कहा कि ऐसे बच्चे का हर्जाना हम कैसे दें जो न बोला, त उसने खाया, 
न पिमा, ऐसा खून तो झूठा हुँम्रा करता है। आपने फ़र्माया मह शरू 
काहिनों का भाई है । 

१६३६. हजरत इनमे उमर रजि० कहते हैं कि दो शह मशिरिक़ के 
रहने वाले श्राए और उन्होंने वाज कहा, लोगों को उन का बयान अच्छा 
मालूम हुआ । हुजूर सहल० ते फ़र्माया कि कुछ ययान जादू होते हैं । 

१६१३७. हजरत अबहुरैरह रणि० कहते हैं कि हज़रत मुहम्पद रशू- 
लुल्ताह सहलरुलाहु अले हिँ व सललम ने फ़र्माया जिस शह्स मे पहाड़ पर से 
गिर कर अपनी जान दी, तो यह दोशख की प्राग में गिरता रहेगा और 
जिसने ज़हर पीकर अपनी जान ख़त्म कर दी, तो जहुत्तम की आग में 
हषेशा-हेमेशा हाथ में जहर लिए इस की पीता रहेगा श्रौर जिसने लोहे की 
चीज़ से अपने नपस को कत्ल किया, तो यह दोजख में हमेशा अपने को 
फ़्त्ल करता रहेगा । [ 

१६३८. हजरत अवृहुरं रद रणि० कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद रसू- 
तुल्लाह सस्णस्लाहु र्लँहि न सह्लम ने प्रमाया कि प्रगर खाने में मषछी 
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मिर जाए, तो उस को डुनो कर फेक दो, क्योंकि उसके एक पर में बीमारी 
है शरीर दूसरे में उस की दवा है! 


] 


बाब (६ 


पहनने के कपड़ के बयान में 


१६३६. हरत ग्रबूहुररह रज़ि० कहते हैं कि फर्माया हुलूर मुह- 
म्मद सल्लल्लाहु भरलेहिं व सल्लम ने जिक्ष का तहुवेंद टछ्तों से नीचा हो, 
बह भ्रंग में जाएगा । 

१६४०. हजरत अनेत रखिंश कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रसू- 
लुस्लाहू सल्लरुलाहु भले हि व सत्लम को ममनी कपड़ों का इस्तेमाल उयादा 
पसन्द था । 


१६४१. हजरत श्रवूज़र रज़ि० कहते हैं कि एक बार मैं हद्धरत 
मुहम्मद रसूल व्लाह सल्लस्लाहु भ्रलैहिं व सल्लम की खिद्पत में हाजिर 
हुआ | श्राप उस बर्त सफ़ेद कपड़े पहने हुए सो रहे ये | (मैं लोट गया) 
फिर भ्राया तो घाव जाग चुके थे | फर्माया कि जो छ़ूदा का वेदा ला इला हू 

इल्लल्लाटु कह कर उसी पर सर गया, तो बह जन्नत में जरूर दाखिल होगा | 
रेने धर्ज किया कि श्रगर उसने चोरी या जिना किया हो दद भी जाएगा ? 
फर्माया कि हाँ, अगरचे सिना, चोरी को होतेव भी जाएगा? मैंने फिर 
यही कहा कि श्रगर उसने जिना याचोरी को हो तब भी? फर्माया प्रग- 
रचे उसमे जिना किया हो या चोरी को हो जय भी जाएगा, चाहे प्रबजर 
की मजी त हो । जब यहे हदीस घरवूखर रज़ि० बयान करते थे, तो यह भी 
कहुंते घे कि अगरचे गआनूज़र रज़ि० की मर्जी न हो | 

१६४२- इज रत उमर रज़ि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रसु- 
लुल्लाद सस्लस्नाहु प्रजहि तर सल्लम ने रेशम के इस्तेमाल करने से मना 
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फ़र्माया | दो उगलियां मानो अंगूठे भौर शहादत की उ गली से इशारा 
किया, वानी दो अंगुल चौड़ाई जाथज्ञ है । 

१६४३. हजरत उमर रजि० कहते हैं कि हरत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाह सस्लस्साहु प्रलैहि व सल्लम ने फ़र्माया है कि जिसमे दुनिया में 
रेशम का इस्तेमाल कियां, उस को आशिरत में रेषाम पहनने को नहीं 
मिलेगा । 

१६४४. हजरत. हुजफ़ा रक्षि० कहते हैं कि हक्षरत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाह सललहलाहुं अलैहि व सल्लम ने सोने झौर घांदी के जनों में खाने 
और पीते से मन! फ़र्मायां है श्रीर रेशम के पहनने झौर उस पर बंठने से 
भी मना फ़र्माया है। 

१६४१५. हजरत अनस रज़ि० कहते हैं कि हणरत' मुहम्मद रधू- 
लुल्ताह सत्लहल्ाहु अलैहि द सल्लम ते सर्द को जाफ़रानों रंग का कपड़ा 


पहनने से मना फ़र्माया है ) 
१६४६. हजरत अनस रजि० से किसी ने पूछा कि बया हज़रत मुहू- 


म्मद रसूनुल्लाह सहलल्लाहु अलैहि व सल्तम श्रपने जूतों समेत नमाज पढ़ 
निया करते थे | फर्माया हां । 

१६४७. हजरत प्रदूहुरंरह्‌ रज़ि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाह सन्लस्लाु अर्स हि ब सल्लम मे फ्र्मादा कोई शख्स एक जूता पहुन 
कर न घले या दोनों पहन ले या दोनों उतार दे | 

१६४८. हजरत श्रवृहुरैरहु रणि० कहते हैं कि हुज़॒स्त मुहम्मद रसू- 
लुल्लाह सह्लह्लाहु ब्रलैहि व सल्लम ने फ़र्माया जव कोई शर जूते 
पहुने, तो दाहिनी तरफ़ से पहूने और उतारने के वक़्त पहने भायां पांन 
निकाले, जूती पहूनने में पहले दाहिना पेर हो श्रोर उतारने में पहले वायां 
पर हो। ` 

१६४६. हुज़॒रत अनस रजि० कहते हूँ कि हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह 
सत्लल्लाहु अलेहि व सत्लगने चांदी की भ्रंगुठी बनवाई और उस पर 
मुहम्मद रसूलुर्लाह सल्ल० जुदवाया भ्रोर फर्माया कि यह अंगूरी जो मैंने 
बननाई है इस तकश के मुंताबिक़् कोई दूसरा नश न खुदबाए । 

१६२०. हशरत इन्ने अब्बास रजि० कहते हैं कि हरत मुहम्मद 
रसूलुल्लाह सत्लत्साहु प्रलंहिं व सल्लम मे फर्माया कि जो मई प्ौरतों की 
दावल अ्ल्तियार करे या घौरत मर्दों की सूरत भ्रपनाए, तो उस को झपने 
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घर से निकाल दो, इस लिए हुंजूर सल्ल तें फलां को और हज़रत उमर . 
र्षि? ने पलां को निकाल दिया घा! 

१६५१. हृ्जरत इब्ते उमर रजि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद 
रसूलुरुलाह सल्लस्लाहु भ्रलँहि व स्लम ने फर्माया मुरिरकों की मुखालफ़त 
के लिए दाढ़ियां चढ़ाप्रो श्रौर मूछें कतरवाओं | 

१६५२. हजरत ग्रतूहुररह रजि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रस- 
लुल्लाह्‌ सल्लरलाइु ग्रले हि ब सललम ने कर्मारा मुश्टिक तां खिजाव करते 
नहीं, इस लिए तुम उन के खिलाफ़ करो । 

१६५३. हजरत भ्रतस रजि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रस- 
लुल्लाह सल्ल० के वाल दोनों कंछों के वोच पड़ रहते थे, न बिल्कुल सीषे 
थे, न विशकुल' पेचदार [ 

१६५४. हज़रत श्रतस रज्ञिञ कहते हैंकि हजरत मुहम्मद रस: 
जुल्ताह सत्लहलाहु भले हि व सललम के दोनों हाथ और दोनों क़दम मुज्ञा- 
यम थे, श्राप की हथेलियां चौड़ी यीं। ऐसा न कभी देखा न वाद में 
उभ्मीद है। 

१६५४. हजरत इब्नें उमर रजि० कहते हैं के हजरत मुहम्मद 
रसूलह्लाह सल्लल्लाहु अल हि व सह्लम ने सर के कुछ बाल मडवाते भौर 
कुछ बाकी रहते से मना फ़र्माया । 

१६५८. देकरत प्राइशा रजि० कहती हैं कि खुश्बु मुझ को भ्रच्छी 
मिलती, मैं बही श्राप के लगाती, यहां तक कि ल़ुरदू की महक प्राप के 
बालों से पदा होने लगती । 

१६५७. हजरत प्रतप रिऽ कहते हैँ कि हज़रस मुहम्मद रसू- 
लुल्लाह्‌ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खुश कभी बापस नहीं करमाया 
करते थे । 

१६४८. हजरत आइशा रकज्षि० कहती हैं कि मैंने हज़रत मुहम्मद 
स्यूजुल्लाह सल्लव्लाहु अल हि व सत्सम को एहराम की हालत में प्रौर 
हलाल होने की सूरत में खुश्यू लगाई है । यह खुरवू बनो हुईं थी । 

१६५६. हजरत इब्नै उभर रज्ञि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रसू" 
नुहलाह सल्लल्लाहु अलँहि न सतलम ने फ़रमाया तस्वीरें बनाने वालों से 
कियामत के दिन कठो जाएगा कि अपनी बनाई हुई चीज़ों में जान डालो 
झौर उम को अज़ाब दिया जाएगा । 
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ु १६६०. हसरत प्बूहर रह रज़ि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रसू- 
लुस्ाहूं सत्लस्लाहु ध्र हिव सहलम चै फरमाया, पताह तझाला फ़र- 
मापः है--उस से उपादा ज्ञालिभ कौन शरस होगा जो तरह चीजें 
बनाए, मुझ को यहु एक दाना था चू टी ही बमा कर दिखाए । दुसरी रिवा- 
यत में है कि एक जू' ही पैदा कर के दिखाए। 


बाब ६० 


अदब के बयान में 


१६६१. हज़रत ब्रतृहुररेह रज्षि० कहते हैं कि एक शस्स हुजूर 
सल्स० को खिदूमत में हाजिर होकर कहुने लगा कि मुझे किस के प्राथ 
प्रच्छा मामला झौर मुहब्बत करना बेहतर है? फ़रमाया मां के साथ | 
उसने कहा कि फिर किस के साथ? फ़रमाथा कि मां के साथ | उसने कह! 
फिर किव के साथ ? फरमाथा, मां के साथ । उसने कहा फिर किस फे 
साथ ? फ़रमाया, वाप के साथ | 

१६६२. हजरत प्रश्दल्लाह विन उमर रजि० कहते हें कि हजरत 
मुहम्मद रसूलुरुल।ह सल्लल्लाहु भरले हिव सललम ने फ़रमाया सारे गुनाहों 
में सम से बड़ा गुनाह यह है कि कोई शह्स अपने मां-बाप पर लानत करे | 
लोगों ने भर्ज किया, ऐ ग्रस्साह के रसूल सल्ल ० ! अपने मां-बाप पर कंसे 
लानत कर सकता है! फ़रमाया कि इस तेरीक़े पर कि किसी दूसरे के 
बाप को गाली दे और बह्‌ उस के बाप पर लौट पड़ं प्रा किसी की मां को 
गाली दे, बही गाली उस की मां के पडे ग्राथों कि सह उस के मां-बाप फो 
गाली दे और बह उस के मां-बाप को कहै। 

१६६३. हज़रत जुबेर विन मुतंप्रिम रजि० कहते हैं कि जन्नत में 
रिएते-नात्ते को तोड़ने बाला दाखिल न होगा । 

१६६४. हजरत भ्रवूहुरे रह्‌ रणि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रसू" 
: णुहलाह सल्लल्लाइ प्रलैहि व सस्लम ने फर्माधा कि रहम (नाता-रिशत़ा,) 
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रहमान की सिफ़्त से निकलता है| भ्रल्लाह तम्राला का फर्मान हैं कि जो 
सुझ मिलाएगा, में उस को मिलाऊंगा, जो तुझे तोड़े गा, में उससे ताल्लुक 
तोड़ लू गा ।' 

१६६५. हजरत झस्र थिन प्रास राज्ि० फ़मति हैं कि हज़रत मुह- 
म्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु श्रतैहि ब सललम ने खुल्तमज़ल्ला यह फर्भाया 
कि एला खानदान मेरे वली नहीं, मेरा वली खुदा प्रौर नेक मोमिन हैं, हां, ' 
मेरे साथ उनका दिशता जरूर है, मैं उस के मुवाक्किक्े सुलूक करता 
रहूंगा । 

१६६६. हजरत अब्डुल्ताहु बिन उमर रज़ि० कहेतें हैं कि हज़रत 
भुहम्मद रसूलुल्लाह्‌ सहलस्लाहु प्रलैहि न सललम फ़मति हैं कि रिसतेदारी 
क्रायम रखने वाला वह शर्त नहीं होता जो त्रदला करे, वत्कि बह शह्स 
होता हे कि जब रिइतेदारी तोड़ने लगे तो वहु उस को तोड़ने न दे। 

१६६७. हजरत ग्रावा रजि० कहती हें कि हज़रत मुहम्मद सल्ल” 
ल्लाहु प्रलेहि व सललम के पास एक देहाती घ्राया श्रौर कहने लगा कि तुम 
लोग वच्चों का मसा तेते हो, लेकिन हुम खोग तो लेते नहीं, माबा मैं 
इस का बया इलाज कम्ह कि तेरे दिल से रहम उठा लिया गया हें ! 

१६६८. हजरत उभर बिन लत्ताव रजि० कहते है कि हजरत मृह- 
म्मद रसूलुल्लाह प्त्त० कहुते हूँ कि एक बार इरत मुहम्मद रमुलुल्लाह 

सत्लल्लाहु अले हिँ ब सललम के पास कुछ कदी लाए गए | उनमें एक प्रोरत 
भी थो, जव उस औरत को कोई बच्चा किसी कैदी का मिल जाता, तो बह 
फ़ोरन उस को मीने से लगा लेती श्रौर उस को दूध पिलाती थी। हुजर 
सहल० ने पह फ़र्माया कि क्था यह्‌ प्रपना वच्चा म्राग में डाल सकती है ! 
हमने ग्रजे किया, केभी नहीं, तो हुशूर सेहल० ने फर्माया कि म्रत्लाह 
तश्राला झपने ब्ंदों पर इस औरत से ज्यादा रहम खाता ह, हक्रीक्त में जो 
अपने बच्चे पर मां रहम खाती है । 

१६६९. हजरत अव्रुहुरंरह रज़ि० कमति हैं कि हजरत मुहम्मद रसूँ- 
लूत्लाहू सस्लत्लाहु अलहि ब सल्लम ने फर्माया, भ्रल्लाहे तभाला ने पहुत्ते 
दिन में रहमत के सौ हिस्से से निक्नाववे अपने पास रखे हर एक हिस्सा 
मखलूक़ के हिस्मे में श्राया, जिस की वजह से एक दूसरे पर. रहम करते हैं, 
यहां तक कि घोड़ी भी अपगमे बच्चे से पूछ बचा कर रखती है, ताकि उसको 
तकलीफ न हो ॥ | 
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१६७०. हजरत उतागा बिन शेद रज़ि० कहुते हैं कि हज॒रत मुह- 
म्मद रसूलल्लाह सल्लल्लाह अलैहिव सल्लम मुझ को एक जानू पर और 
हथरत हुसन रजि० को दूसरे जानू पर विठा सेते गीर चिमटा करं ऊति 
थे कि ऐ ग्रल्लाह | इन दोनों पर रहम फर्मा, जिस तरह मैं इन पर मेंहर- 
बानी करता हूँ | | 

१६७१. हुजरत श्रबूहुर रहू रज्षि० कहते हूँ कि हजरत मुहम्मद रसू- 
नुल्लाह सस्लल्लाहु श्रसेहि ब सरम, किसी वयत की नमाज़ पढ़ने के लिए 
खड़े हुए, हम भी श्रापके साथ थे। समाज में एक्त देहाती बोला किएऐं 
ग्रहलाइ ! मुभ पर और मुहब्मद सल्भस्लाहुग्रले हि व सल्लम पर रहम 
कर प्रौर इस के अलावा किसी पर नहीं, जब हुजूर क्षत्ल० ते सलाम फेरा, 
तो उप्त देहाती से फर्माया कि तूने एक फली हुई चीज को तंग कर दिया । 

१६:१२. हजरत नोमाम बिन बक्षीर रजि कहले हैँ कि हजरत मूह- 
म्मद रसूलल्लाह सत्लल्लाइु भ्रलँ हि व संल्लम ने फ़र्माया कि मुसलमानों को 
प्रापस में रहम व ने तवाज़िश व मेहरबानी करने में ऐसा पाम्रोगे जैसे इंतानी 
जिस्म के हित्ते को, जबर उन में से किसी को तबज़ोक़ पहुंचतों है, तो एक 
दूसरे की तड़दन भ्रौर बुखार में शरीक होते हूँ। 

१६७३. हजरत भ्रनल बिन मालिक रणि० कहते हैँ कि हजरत मुह 
ब्मद रसुलूर्लाह सल्ल ते कर्माया, जो शस्त पेड लगाए और उस से कोई 
इंसान फल लावे या कोई जानवर उस से चरे, तो उस की सदूके का सवात 
मिलता है ! 

१६७४. हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रजि० कहते हैं कि हजरत 
मुहम्मद रसहलाहू सहल ने फ़र्माथा कि जो शख्स रहम नहीं करता है, उस 
पर रहम नहीं किया जाता। 

१६७५. हजरत आइइ रक्षि० कहती हैं कि हजरत मुहम्मद रसूलुत्लाह 
सल्ल ० ने फ़र्माया कि हजरत शिब्नील अल ० ने मुझ को हमेशा पड़ोसी के 
साथ भनाई करने की इतनी वसीत की कि मुम को यह ख्याल पदा होते 
लगा कि शायद उस को बारिस करार देंगे । 

१६७६. हजरत ग्रवू शुरेह रजि० कहते हैं कि हज रत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाह सत्लत्लाहु प्रतैहि ब तत्लम से फर्माया'''खुदा को कसम, उपक 
ईमान नहीं, खदा की कसम उसका ईमान नहीं। हमने शर्त किया, ऐ 
प्रस्लाह के रसूल सल्स० ! किस का ? फ़र्माया कि जिप्त का पड़ोसी, उस 


{ ४४६ ) 
को शरारतों त बे-खौफ़ न हो ! | 

१६७७- हजरत श्रवूहुरंरह रज्षि० कहते हैं, हजरत मुहम्गद रस्‌- 
लूल्लाहु सल्ल० ते फर्माया जो शए्स खुदा और क्रियामत के दिनपर 
ईमान लाया हो, उस को चाहिए कि पश्पने पड़ोसी कोतकलोफ न पहुंचाए । 
जो शहत खूदा और क्रियामत के दिन गर ईमान लाया हो, उस को मुमा- 
सिव है कि मेहमान की क्षातिर श्रौर इडजत करे । जो वाइस खुदा और 
क्रियामंत के दिन पर ईमान लाथा हो, उत्त को चाहिए कि अगर बात फहे, 
तो नेक कहे वरना चूप हो जाए । 

१६७२. हजरत जाविर मिन श्रब्दुल्लाह रजि० कहते हैं कि हज़रत 
हम रसूलुत्लाह तैत्लल्लाहु अलैहि व सत्लभ ने फ़र्माया कि हूर नेको 
सदृक्का है । 

१६७९. हज़रत शादज्ञा रजि० कहती हैं कि हजरत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाह सल्ल० ने फर्माया कि ख़ुदा हर काम में नमी को पसन्द करता है । 

१६८०. हजरत श्रबुमूस रजिऽ कहते हैँ कि हजरत मुट्रेम्मद रसू 
लुम्लाह सल्ले5 में फर्माया कि मोमिन दूसरे के लिए इमारत की तरह है 
कि कुछ हिस्से की वजह से कुछ मज़बूत हो जाते हैं, फिर आपने अपनी 
उ'गलिमों में पजा दाला! इतने में एक सवाल करने वाला या शरूरतमंद 
श्राप के पास आया । दापने भुतवज्णह होकर फ़र्माया कि तुम इसके लिए 
मुक्त से सिफारिश करो, तुम को अज्य भिलेगा और श्रहलाह तम्ाला अपने 
रसूल सल्ल० की झुचान से जो फसला चाहता है, करा देना है । 


१६८१- हजरत अनस बिन मालिक रज़ि० कहते हैं कि हजरत 
मुहम्मद रसूलुर्लाहे सहल० न तो वै-हया थे, न गाली बने याले, न किसी 
पर लानत करने वाले, वहिक श्रागर श्राप को किसी पर गूस्सा ग्रा जाता, 
तो यों फ़र्माते कि एक्या हो गया ! उस के सर पर जाक ! 

१७८२. हजरत जाविर रज़ि० रहते हैँ कि नक्री सलल० ने कंभी 
किप्ती सवाल करने बाले के जनात्र में नहीं, नहीं फ़र्माया । 

१६८३. हेजरत श्रनस रजि० कहते हैं कि मैने हजरत मुहृस्भद रसू- 
लुल्लाहू सत्ल० की दस साल तक खिद्मत को, लेकिन आपने मुझको कभी 
तकलीफ़ देने बागी वात न कही और न यह फ़र्माया कि तूने यह क्यों किया, ' 
पह क्यों न किया । 

१६८४. हजरत ग्रबूज॒र रणि० कहुते हैँ किनी सल्ल० ने फ़र्माया 
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कि जो कोई शस किसी को फ़ासिक या काफिर कहता है, तो अगर उसके 
मुक़ाबले वाला ऐसा न हो तो यह कहना उसी पर पड़ जाता है। 

१६८६. हजरत जहहाक रखि० कहते हैं. कि हजरत मुहम्मद रसू- 
जुल्लाह सल्लल्लाहु अरलहि ब भह्लम्र ने फर्माया कि जिसने इस्लाम-दीन के 
स्लिब्रा और किसी दीन की क़सम खायी, तो चह उस दीन में गिना जाएगा 
प्रौर गर ममलूवाा चोज़ पर नज नहीं होती और जिस शख्स ने दुनिया में 
प्रपने नफस्त को किसी चीज़ से हुलाक किया, तो करियामत में उती से उस 
को अ्रद्धांब दिपा जाएगा और जिसने किसी मोमिन पर लानत की, तो वह 
उसके क्ल करने की तरह है और जिसने किसी मोमिन पर कुफ़ कौ तोह- 
मत लगाई, तो वह उस के क़त्ल करने की तरह है| * 

१६८६. हज़रत हुजफ़ा रक्षि० कहते हैं कि हज़रत मुहुम्भद रमू- 
लुल्लाहे सल्नस्लाहु प्रलेहि व सल्लम ने फ़र्माया, जन्नत में चुगली खाने 
वाला न दाखिल होगा। 


१६८७. हण रत अश्ववक्त रजि कहते हैं कि हजर मुहम्मद रस- 
जुल्लाह सल्ल० की मजलिस में किसी राइस का जिक्र श्रा गया, दूसरे शख्स 
ने उस की तारीफ को, तो हुजूर सत्ल० ने फर्माया, तुर पर श्रफ़सोस ! 
तुने अपने उस शख्स की गर्दन काट दी जिस को तारीफ़ को थी । अगर 
किसी की तारीफ करना जरूरी हो, तो यों कहे कि मेरे ख्याल में ऐसा है, 
शर्त यह कि वहं उस को ऐसा समभता भी हो, क्योंकि उस का हिसाव लेने 
वाला जुदा है। किसी को आजमाए नहीं, सिफ़ अपना मतलब बयाम 
कर दे! 

१६८८. हजरत प्रतस निन मालिक रज़ि० कहते हैं कि हफरत मुह- 
स्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु भ्रलेहि व तत्लम ने फ़र्माया कि आपस में बुर 
व हुसद न करो, न एक दूसरे कौ तरफ पीठं करके बठो, तो तुम सरवे 
प्रल्लाह के बंदे, भाई-भाई दन जाओ, प्रौर किसी मुसलमान के लिए यह 
जायज नहीं कि नाराज होकर, ट्रेस रे से बात न करे । 

. १६५९. हजरत ग्रबूहुरेरहु रज्षि० कहते हैं कि हरत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ब सस्लम ने कर्मामा कि अपने नपसों को, बद- 
गुमाली करने से बचाग्रो, क्योंकि बदगुमानी सढ से ज्यादा झडी बात होती 
हे प्रौरन किसी की कृततू इयां लो श्रोर न किसी के ऐब टटोलो घौर 
खरीदार फो धोखे से खरीदने की तरफ झुकाव न पदा करायों घौर श्रापस 
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में हसद व बुर त करो, म भ्रापस में एक दूसरे की तरफ़ पीठ फेरकर चैठो 
बलिक प्रल्लाह के बंदे भाई-भाई बन जाझो | 

१५६०. हजरत भ्राइशा रक्षि० कहती हैं कि एक बार हजरत भुह- . 
म्मद रसूलुललाह सल्लस्लाहु अलैहि व स्ल्लम ने फर्माया कि फ्लां-फ्लां दो 
 झछस मेरे दोन को कुछ समभते हों, मैं इस का गुमान नहीं करता भोर 
एक रिवातत सें यह है कि इस लिए हमारे दीन फो जिस पर हम क्रांवम 
हैं, कुछ भी जानते हों। (रिवायत करने वाले का बयानहै किये दोनों 
मुनाफ़िक़ ये।) 

१६६१. हज़रत घवूदररह्‌ रजि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रसू- 
लहलाह सल्लल्लाहु श्रलैहि व सल्लम ने फ़र्माया कि मेरी सारी उम्पत के 
पुमाह माफ़ हो जातै हैं, मंगर उन लोगों के नहीं होते, जो सव के सामने 
झुल्लम-लुल्ला गुनाह करते हैं धौर संब से उपादा बवाल वाली यह बात है 
कि रांत को कोई बंदा गुनाह करे प्रौर सुबह तक उसी हालत में रहे झोर 
खुदा उस पर पर्दा डाल दे, लेकिन वह सुबह होते ही किसी से कहें कि रात 
ममे क़लां-पलो बात की है, क्‍योंकि रात चस को जो गुर गई, सल्लाह 
तध्राला ने उस के गुनाह पर पर्दा डाल दिया था, लेकिन उसने खुद उसको 
जाहिर कर दिया | 

६६२. हजरत ग्रयू अग्यूब अंसारी रिण कहते हैं कि हजरत मुह- 
म्मद रसलहलाह सल्लल्लाहु प्रलेहि व सल्लम्र ने फ्रर्माथा किसी मुसलमान 
को पहु जायज नहों कि दूसरे से नाराज़ होकर तीन दिन सक वात-चोत न 
करे, अगर कहीं वह पास से गुजर जाए, तो यह उस ते हउ जाए घौर बह 
उस से, बल्कि उन में बेहतर वह है जो पहले सलाम करे । 

१६६३. हज़रत इब्ने उमर रज़ि० कहते हैं कि हजरत मृहम्मद रसू- 
लुल्लाह सत्सण ने फ़र्माया, श्रगर मुसलमान किसी का हराम खून न 
बहाएं, उस वक्त तक उस के दीन में फैलाव भ्रौर उंयादती ही होती 
रहेगी । 

१६९४. हजरत इन्ने अरन्नास रखि० कहते हेंकि नची सत्लल्लाइ 
अलैंहि न सललम ने मिकदाद से फर्माया कि प्रगर कोई शहस काक़िरों में 
रह कर मपना हमान छिपाए रखे श्रीर फिर जाहिर करे तो उस को क्रस्ल 
न कर, क्योंकि पहले ठू भी मक्का में सपना ईप्रान छिपाता था । 

१६६५. हजरत भ्रब्दुहलाह रलि> महुँते हूँ, जो हम में से हथियार 
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उठाए, वह हम लोगों में से नहीं है | | | 

१६६६. हज़रत श्रव्दुल्लाह रजि० कहते हें कि नवी सल्लल्लाहु 
श्रलेहिं व सहजम ने फ़र्ताया, किसी मुसलमान किमा कहने वाले का खून 
करवा हलाल नहीं, मगर ६स सूरत में कि नपस के बदले में हो पा सादी 
शुदा शिना करने वाला हो या कोई इस्लाम की जमाप्रत को छोड़ कर 
द्रलग हो जाए | 

१६९७. हज़रत इच्ने धरन्नांस रज़ि० कहते हुँ कि नवी सल्ल० ने 
फ़र्माया सभौ जानदारों में प्रल्लाह तप्लाला को तीन दाखल बुरे मालूम होते 
हूँ--मुल्के हरम में जुल्म करने वाला, दूसरा इस्लाम में जाहिलियत का 
तरीका प्रस्तियार करने गला, तीसरे नाहुफ़ खून का चाहने नाता । 

१६६८. हज़रत अभदुहरैरह रज्षि० महते हें कि नवो सल्लल्लाहु 
श्रलेहि व सललम ने फर्माया कि अगर तेरे घर में कोई तेरी इजाज़त के 
करैर भांके, तो उस के फंकरी मार कर उस की प्रांख फोड़ दे और उसका 
तुझ पर कोई गुनाह नहीं | 
९१६९६. हजरत इब्ने प्रव्यास रजि० कहते हैँ कि नची सल्ल० ने 
फर्माया कि यहु झोर थानी श्रंगूठा प्रौर छंगुलिया बराबर हूँ। 

१७००. हजरत इब्ने मसूऊद रजि० कहते हूँ कि हमने नबी सहल- 
म्लॉहु शरेहि व सतशम से पूछा कि ऐ प्रत्लाह के रसूल सत्ल० | हम से 
हमारे उन झाभास का यदला होगा जो जाहिलिपत के जमाने में हमने 
किए हूँ ? फ़र्माया, मगर तुमने इस्लाम के चकत में भ्रच्छे काम किए तो 
उन का सदला न होंगा और अगर बुरे काम किए तो पगले-पिछले सब का 
बदला होगा | 


बाब ६१ 


ख्वाब की ताबीर के बयान में . 


१७० १. हरत प्रतससा ब्ित मालिक रंज़ि० कहते हैं कि हज़रत 
महम्मद रखूलुत्लाह सल्सल्साहू श्रलेहि घ सत्लम ने फ़र्माया, नेक श्रादमी 


म 
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का स्वान नुदूवत के छियालीस हिस्सों में से एक हिस्सा है। * 

१७०२. हजरत ब्रदूसईद रज़ि० कहते हूँ कि हजरत मुहम्मद रसू- 
सुल्लाह सल्ल० ने फर्माया, जव कोई सच्छा ज़्वाव देखे, समक ले कि बह 
खुदा का तरफ़ से है और उत्त को बयान न करेभ्रौर खुदा की उस पर 
तारीफ़ वयान करे और अगर बुरा छवाव देखे, लो समभ ले कि वह शतान 
की तरफ़ से है । उस को किसो से चयानन करे झौर उस की बुराई से 
पनाह मांगे। किसी से सिक्र भी न करे, उसको लक्लीफ न देगा | 

१५:०३. हजरत प्रवूहुररह रणि० कहते हैं, नवी सल्‍ल» ने फ़र्माया 
कि नुबुधत तो बाक़ो रही नहीं, हां, खुशखबरी देने वाली चीज़ें बाकी हैं । 
हमने अगे दिया ये कथा हैं ? ग्रापने फ़र्माया, अच्छे ख्वाच । 

:७०४. हजरत प्रवृहरेरह रज्ि० फ़रमाते हैं कि नब्री सल्लल्लाहु 
प्रलेड्डि अस्लम ने फ़रमाया नि जिसने मुझे सवाब में देखा, उसने गोया 
मुझको जागते में देखा, क्योंकि शंतान मेरी शक्‍ल में नहीं हो सकत । 

?७०५- हृलरत वू सईद रजि० कहते हैं कि नयी सल्लल्लाहु 
श्रलेहि व सल्लम ने फ़रमाया, जिसने मुझे सवाव में देखा, उसने मुझ ही 
देखा, क्योंकि शतान भेरी सूरत में नहीं हो सकत! 

१७०६. हज़रत अ्नस रखि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रमूलु- 
स्लाह सल्ल प्रवसर उम्मे हराम रजि०् के यहां तश्रीफ़ लाया करते थे! 
थह उम्में हराम विन्त मिहान और उबादा बिने सामित की बीवो श्रो । 
एक तार हजरत मुहम्मद रस, चुल्लाह सल्ल० नइरीफ ले गवे । उम्मे हराम 


` रलिऽ ने आप को खाना लिलामा श्रौर सर में जू ए देखने लगों । हजरत 


सन भी आंख लग गयी, लिकिन थोड़ी देर के ताद आप हुंसते हुए उठे । 
उभ्म हराम रजि० ने ग्रजं किया, ऐ अल्लाह के रसूल सह्ल० ! झाप 
हंसते कयां हें? फरमाया, ख्तान में मेरे सामने उम्मत पेद को गई. जो 
जिहाद को हालत में थी और समुद्र के अंदर तखन पर बादज्षाहों को तरट 
सवार थी | उम्मे हराम रज्ि० कहनी हैं- मैने प्रज किया, ऐ ग्ला के 
रस्त,ल सस्ल० ! मेरे लिए दुआ फ़रमा दीजिए कि मैं उन लोगों में हूः 
जाऊ ! हुजूर सल्ल० मे भेरे लिए दुआ की, फिर आप सो गाए हके वाद 
फिर प्राप उठे रौर हसते हुए | उम्मे डुराम रजि० ने अर्ज किय।, ऐे श्रन्लाड 
के रसूल सल्ल ! श्राप क्यों हंस रहे हैं ? फ़रमाया कि मेरी उमम्त खदा 
के रास्ते में जिहाद करती हुई पेश की गयी, जिस तरह झापने पहले फ़र- 
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माया था। उम्मे हराम रज़ि० कहती हैं कि मैंने फिर ग्रापसे दुधा की 
चाइंत को । श्राप ने फ़रमाया कि पहले लोगों में से हो चुकीं, चुनांबे उम्मे 
हराम रज़ि० मुखाविया बिन सुफ़ियान रक्षि० के जमाने में दरियाई सफ़र 
के लिए गयीं भोर सवारी से गिर कर शहीद हो गयीं । 

१७०७. हुसरत श्रवूहुरेरह रप्ति० कहते हैं कि नयी सल्ल० ने फ़र- 
भाया जब क़ियामत करीब होगी, तो किसी मोमिन का इवाव शूठा नहीं 
होगा । छवाब नवूवत के छियालोंस हिस्तों में से एक है और जो चीज़ नबू- 
वतत के हिस्सों में एक हिस्सा हो वह झूठी नहीं हो सकती । 

१७०६, इब्ने उमर रजि० कहते हैं कि नबी सल्लत्लाहु 
ग्रलैहि व सहलम ने फ़रमाया, मैंते हंवाव में देखा कि एक काली प्रौरत 
भिखरे हुए बालों की, मदीता से निकल कर हुज्फ़ा के मक्राम में से गई । 


मैने इस हनाव की तानीर दी कि वबा मदीना से निकल गई | 
१७०६, इजरत इन्ने ग्रब्वास रजि० कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु 


प्रतैहि य सर्म ने करमाया कि जिसने बिला किसी सवच के देखे वयानं 
किया, उस को हुक्म होगा किदो जौ के दानो में गिरह लगाए, लेकिन बहुं 
न लगा सकेगा भ्रौर जो शख्स किसी की खुफिया बात सुने तो क्रिमामत के 
दिन, उसके कानों में रांग गिघला कर डाला जाएगा और जो कोई तस्वोर 
बनाएगा उसको अ्जाब दिया जाएगा और कहा जाएगा, इसमें रूह फ्‌ क, 
लेकिन वह्‌ कूक म सकेगा ।. 

१७१०. हजरत इम्नें उमर रखि० कहते हैं कि नबी सह्ल० ने फ़र- 
माया, झूठों में एक झूठ यह भी है कि श्रादमी.ऐसे खवाव देखना बयान करे, 
जो उसने नहीं देखे | 

१७११. हज़रत इड्ने अन्यास रक्षि० कहते हैं कि एक झस्स ने हज- 
रत मुहम्मद रस लुह्लाहु सहल ० फी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किमा, 


ऐ मह्लाह के रसूल सत्ल० ! रात मैंते एक हृवाब देखा है कि आसमान | 


पर चादल छाया हुंश्रा हे और उसमें से घी प्रीर झहुद बरस रहा हें; लोग 
उसमें से लप भर कर ले रहे हैं कुछ कम ग्रौर कुछ ज्यादा और एक रस्सी 
आसमान से लेकर जमीन तक जटक रहो है, उसको पकड़ कर आप चढ़ 
गए हैं, फिर इसके बाद एक शब्स, इसके बाद एक ओर शस, इसके बाद 
एक और दाहूस ने पकड़ कर ऋअद़ने का इरादा किया है कि वह रसी टूट 


गयो, लेकिन फिर मिल गयी । हजरत अवूबक्र रज़ि० ने यह्‌ सुत कर बज 


( ४५५ ) 


किया, ऐ अल्लाह के रस ल मल्ल० | इसकी ताचीर आप मुझे बयान करने 
दीजिए | हुशूर सल्ल० में फ़रमाया कि बयान करो । प्रवृतक़ रज़िं० ने ब्रज 
किया कि यह भादल जो दिक्लाई वियाई”"'"''तो यह इस्लाम है श्रौर उससे 
धी शहद जो बरस रहा हैं वह कुरआन गौर कुछ 
मिठास है, कुछ इसमें से उगादा ले रहे हैं भ्रीर कुछ कम झौर वह रस्सी जो 
प्रासमान से जमीन तक लटक रही है, बह हक़ है जिस पर ग्राम हैं, उसको 
पकड़ कर आप हक़ की बुलंदी पर पहुंच जाएंगे भ्रोर अल्लाह तस्राला श्राप 
को ऊपर बढ़ाएगा, प्रपके, बाव एक और पासस पकड़ कर जढ़ जाएगा, इसके 
. बाद दूसरा चढ़ जाएगा, इसके बाद तीसरा चढ्ने का इरादा करेगा कि वह 
टूट जाएगा, लेकिन फिर वहु हक़ मित्र जाएगा और वह ऊपर चला जाएगा, 
मब हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फ़रमाया कि मैंने गलत नमान किया या सही 
बयान किया | रमाया कुछ ठीक हैं धौर कुछ रालस* अर्ज निया कि खुदा 
नी लत जो गनती हो, मुझ, को करूर बताइए । मापने फ़रमामा क्सम 


१७१२. हजरत इन्ने श्रब््रास रज्ञि० कहते हैं कि नी सहल० ने 
फ़रभाया, जिस झहस को अपने अमीर के जरिए से तवलोफ़ पहुंचे तो 
उसको मुभासिच है कि सन्न प्रल्तियार करे, क्योंकि जो शख्स बादशाह के 
हुक्म ते एक वालिइत बाहर होगा, उसकी मौत जाहिलियत की सी होगी, 
टूसरी रिवायत भें है कि जो शहत अपने हा किम से कोई ऐसी वात महसूस 
करे, जो उसको ब्रच्छी मालूम न हो, तो उनको सब्र करमा मुनासिय है, 
वयोंकि जो शस्त जमाम्रत से एक बालित भी दूर हो शरीर इसी हालत में 
मर गमा, तो उसफी मौत जाहिनियत कौ सी होगी । 

१७१३. हजरत उबादा मिन सामित राशि? कहते हैं कि हजरत 
मुहम्मद रस जुल्खाइ सर्लत्साहू श्रलेहि ब सललम ने हुमफो बुलाया श्रौर 
हमने वैश्रत की । आपने हम से बचत में जिन वातो पर अहदे लिमा, उनमें 
से कुछ यह भी हैं कि हम जिस काम पर खुश हों या नारा या हम पर 
सख्ती हो या कुशादगी, हर हालत में हाकिम की दताश्रत कर्‌ं, हाकिम 
श्रगरचे हमको छोड़कर श्रपने लिए कुछ हुकूक खास कर ले । हां, इस पूरत 
में कि जब हेम उससे जाहिर कुफ की वात देख लें शौर उसके कुफ़ू पर 
कोई दलील कतई हो (तो इताष्रत न मानना जायज है) । 

१७१४. हजरत इब्ने मसूऊद रज़ि० कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु 


(४४६ ] 


ग्रलैहि व सललम ने फरमाया, जित लोगों को जिंदगी में क्रियामत खा जाए 
चह सबसे बुरे लोग गिने जाएंगे। 

१७१५. हज़रत अनस विने मालिक रज़ि० से लोगों ने हज्जाज के 
जुहमों की शिकायत की । फ़रमाया सब्र करो, क्योंकि तुम पर जो जमाना 
गुजरेगा, बह पहले जमाते से बुरा होगा, इसलिए तुम स्ने ही की हालत में 
लदा ते मिल जायो ओर मैंने यह बात नवी सल्ल० से सुनी है! 

१७१६- हेजरत भ्रतूहुरैरह रज्ि० कहते हैं कि हजरत नवी रस- 
लुल्लाह सध्लल्लाइ भ्रलैहि वे सहलभ ने फ़रमासा, कोई शरु अपने भाई 
मुसलमान को तरफ़ हर्मियार से इशारा न करे, षयोंकि शैतान उसके हाथ 
से दसरे के हाथ तक पहुंचा दै प्रौर यह दाख भ्राग के गढ़े में गिर पड़ ! 

१७१७. हजरत श्रपूहुरै रह रज्ि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रसू" 
लुल्लाहु सल्लल्लाहु अलेहि च सल्लम ने फ़रमाया, जल्द ही किने होने बलै 
हैं और ऐसे वकत में बेठने वाला, खड़े होते वाले से और खदा होने तासा, 
पैदल चलने बाले से शोर पंदल, संवार से बेहतर होगा। जो राग ३; 
फ़िल्मों में पड़ेगा, उस को ये हुलाक कर देंगे, जो जस्स इन पिला में 
जाए, तो खदा से पनाह मांगें | 

१७१८. हजरत सलमा निन श्रकवध्र रजि० हज्जाम के वहाँ शराम, | 
ले गये | हज्जाज ने कहा, ऐ सलमा रजि० ! तुम अपनी एडियों प« छट 
पड़ कि मदीना छोड़ कर गांव में बसे गये ! आप ने जवाच दिशा थि. नहीं, 
वहिक रस,लुल्लाह सल्ल ने मुझ को इजाजत दे दी थी | 

१७१६, हज़रत इब्ने उमर रञ्रि० कहते हैं कि हुज़रत गुहुम्मद रस्‌- 
दुस्ताह सल्लल्लाहु ग्रलहि थ सल्लम ने फरमाया, जब किसी कोम पर 
भ्रज्राव नाडिल होता है, तो उत कौम के हर शख्स (नेक ग्रौर बुरे पर) 
पहुंचता हे, लेकिन क़्िथामत के दिन अपने आमाल पर उठाए जायेंगे । 

१७२०. ठजरत हुजैफा रभि० कहते हैं कि निफ़ाक तो हुजूर सल्ल« 
ही के माने में था, लेकिन झव ईमान के बाद कुफ़ है । 

१७२१. हणरत अवूहुरैरह रजि० कहते हैं कि हुजूर सल्ल० ने फ़र- 
माया कि क्रियामत से पहले एक भ्राग जसूर आएगी, जो हज्जाज की 
ज़मीन से पैदा होगी गौर बसरा के ऊंटों की गर्दन से भड़क उठेंगी । 

१७२२. हजरत अवृहुर॑रह रिण कहते हैं कि हृणरत मुहम्मद रसू- 
घुल्लाह सत्लल्लाहु प्रलैहि व सस्लम ने फरमाया कि जल्द ही फरत नहर 
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से खज़ाना निकलेगा, इसलिए जो उस बत मौजूद हों, उह उसस्तें से कुछ 
नेले। ; 

१७२३. हसरत श्रबूहुरेरह्‌ रफि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाह सल्लल्लाहु प्रलैहि ग्र सहलम ने फ़रमाया कि क्रियाम, उस दिन 
ही कायम होगी कि जब दो जपश्रते आपस में जंग करेंगी और आपस में 
बहुत खत इहेगा, लेकिन सघ का मकसद एक ही होगा, यहां तक कि लग- 
भंग तीर। झूठे दज्जाल निकलेंगे और हर एक का यही दावा होगा कि मैं 
खुदा झा रसूल हूं, उस वक्त शूलम उठा लिया जाएगा, जलजले ज़्यादा 
श्रावेगे, जमाना ऐसा मालूम होगा कि बहुत जल्द गुजर रहां है। कत्ल व 
लन ज्यादा होंगे श्रीर माल इतना ज्यादा होगा कि बहुता फिरेंगा। शः।र 
कोई शख्स देने के लिए माल लेकर संदक्षा लेते बाले की तलाश धारे।।, 
तो बह कहेगा कि मुझ को उस फी जरूरत नहीं है, लोग बड़ी-बड़ी इग £ 
बनवाएंगे और आदी किसी कन्र पर गुजरेगा और कहेगा कि काश ' ॥ 
इस जगह होता, इसो हालत में सुरज पच्छिम से निकलेगा और उरा '' : 
लोग ईमान की तरफ़झुकेंगे, लेकिन यह ईमान जिस से उस मे 
नळा चेंहीं उठाया, उस नक्त कुछ फ़ासदामंद नहीं होगा और शि ` | 
उस दिन क़ायम होंगी, जब कि दो झूम अपना मिलान्जुला कप!। . र 
फिरेंगे, न उस को येच ही सकेंगे, म लपेट सकेंगे श्रौर ऐसे बयत में"; - 
होगी कि इंसान श्रपनो कध देने वाली ऊंटनी का दूध, तमाम मे।..: 
फिरेगा और पी न सकेगा और उस वबत कायम होगी कि इंसान 2; 
हौज ठीक करता होगा, लेकिन उस में पानो न भर सकैंगा शौर लुन 
उठाएगा, लेकिन खाने की नौबत न अ्राएगी ! 


बाब ६२ 
हक्‍्मों के बयान मे 


१७२४. हजरत भ्रनप्त बिन मालिक रजिन कहते हैं कि नवी सल्ल- 
ल्लाहु अलैदिं व सल्लम ने फ़रमाया फि झगर कोई हून्शी गुलाम जिस का 
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सर किशमिश की तरह हो, तुम पर हाकिम हो, तो उसको भी फरमांब्रर- 
दारी करो। | 

१७२५. हज़रत ग्रबूह्ठरैरह्‌ रज़ि० कहते हुँ क्रि नवी सल्नॅल्लाहु 
अलेहि ब सललम ने फ़रमाया कि जल्द ही घुम को श्रभारत की लालच होगी, 
लेकिन वहु कयामत के दिने पछताने का जरिया होगा, उसको शुरूआत 
तो भ्रच्छो मालूम होगी, लेकिन अंजाम बुरा होगा । 

१७२६. हज़रत माकल बिन यसार रञ्जि० कहते हैं कि नथी संल्ल- 
ल्लाहु अले हि व सल्ल ने रमाया जिस बंदे को ग्रल्लाह तम्राला प्रपनो 
रियाया पर हाकिम बनाए ग्रौर बह उनकी खैरएनाही की तरफ़ ध्यान न दे, 
तो उसको जन्नत की बृ तक नहीं पहुंचेगी ! 

१७२७. हजरत माकल बिन यसार रजि० कहते हैं कि नबी सल्स- 
ल्लाहु भ्रलेहि च सललम ने फ़रमाया, जो हाकिम अपनी रियाया बुरा का 
चाहने वाला होकर मर जाएगा, तो भ्रललाह तश्राजा उस पर जन्नत हराम 
फेर देगा | 

१७२८. हजरत जुन्दुब रज़ि० कहते है, नबी सइल० ने फ़रमाया, 
जो आाझस दिखाचे के लिए कोई काम करेगा, प्रल्लाह तपशाता भी उसका 
साथ बसे ही करेगा श्रोर जो शरस लोगों पर मराङक्रत डालेगा, खुदा क्षिया- 
मत के दिन उस पर मपाकक़त डासेग!) सहाबा रक्षि० ने अझर्ज़ किया कि 
हम को नसीहत फ़रमाइए । फरभाया, सबसे पहले जो चोज इलाम की 
सड़ती है बह पेट है, इसलिए जो शहत अच्छी चोज खाते की ताक़त 
क बहु यों ही करे प्रौर जो शक्स थह चाहुता हैँ क्ति जन्नत और 
उसके बीच में भूल्लू भर खून जो उसने नहिक़्ं बहाथा ही, रुकावट न॑ हो, 
तो नहे ऐसा न करे | 

१७२९ - हजरत प्रबयक्त रजि० कहते दैक हजरत मुहम्मद रस्‌- 
लृल्साह सल्लल्लाहु भर्लैँहि व-सल्लम ने फ़रमाया कि हाकिम को चाहिए 
कि गुस्से की हालत में किसी का फैसला न करे । 

१७३०. हजरत भ्राइशा रभि० फ़रमात्तो हैं किहुजूर सत्ल० का 
इशाद है कि अतलाहु तञ्माल्रा के नजदीक सबसे द्यादा बुरा हमेशा लइने- 
ऋगड़ने बाला श्रादमी है। 

१७३१. हजरत उबादा बिन सामित रज़ि० की हदीस है कि हमते 
हस्नरत मुहम्मद रसूनुस्लाह सल्लल्लाहु ग्रलेहिद सत्सम से इताग्रत पर 


Ce 


नहीं । 
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ब्रत को, जो गुजर चुकी भौर इस'रिवाथत भे यह ज्यादा है कि हम अहां 
हों, सच बात कहने पर, खुदा के सिवा किसी से न डरें। ` 

१७३२. हजरत इड्ते प्रव्बात रखि० कहते हैं कि मैंने भ्रबूहुरेरह 
रजि० की वात से सब जेसी कोई बात न देली, उन्होंने कहा था कि 
भ्रललाहु तभाला ने इन्वे श्रादम झले० के लिए जो हिस्सा जिना का लिखे 
दिया है, बहु उसको जरूर करेगा, ब्रास का जिना यही है कि गैर महरम पर 


नजर करें, जवान का दिना, जिना की बात करना और नफ्स का णिना 
उसकी हवा हिश करना झौर शरमंगाह, उस की हवाहिश पुरी करते, हैं या 


१५३३. हज़रत श्रनए रजि० का गुर बच्चों के पास से हुम्रा, तो 
प्राप ने उन को सलाम किया शौर फरमाया कि श्राहज़रत सल्ल० भी यहीँ 
किया करते थे । 

१७३४. हसरत जाबिर बिन प्न्दुल्लाह रक्षि० कहते हैं कि मेरे 
बालिद पर कर्जा था, मैं उस के बारे में हजरत मुहम्मद रखुलुल्लाह सल्ल- 
ह्लाहु ्रलेहि ब सहलम को खिदमत में हाजिर हुआ और दरवाजा खट” 
खटाया | फरमाया कोन है ? मैंने प्रश किया, मैं हूं । फरमाया में, मैं करता 
है गोया श्रापने उस लफ़्ज को मर्करूह समभा | 

१७३५. हरत इंब्ने उमर रज़ि० कहते हैं कि नबी ' सल्लल्लाहु 
प्रलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कोई राख्स दूसरे को उठा कर खुद न बैठे, 
वहिक खुलकर श्रौर फॅलकर वेठ । 

१७३६. हज़ रत इवब्ने उमर रजि० कहते हूँ कि नडी सल्ल० को मैंने 
कावा में उकड़_ बंठ हुए देखा । 

१७३७. हजरत अन्दुल्लाह रजक्षि० कहते हुँ कि नवी सल्लरुलाहु 
अऋलेहि वे सललम ने करमामा कि जब तुम तीन आदमो हो, तो दो श्रादमीं 
अपस सें कानाफूसी न करें, जब सक (एक) जमाम्त न हो जाए, क्योंकि 
यहू कानाफूसी तीसरे को दुली बनाती है । 

१७३८. हजरत श्रवमूसा रजि० कहते हूँ कि रात कै वकत मदोना 
में एक घर मय सामानि प्रौर घरवालों के जल गथा । हुजूर सल्ल० ने फ़र- 
माया कि प्राथ, तुम्हारी दुश्मन है, उस को बुक्ता दिया करो | 

१७३९, हजरत दब्ने उमर रज़ि० कहते हूँ कि मुझे याद है कि मैं 
नचो सल्लल्लाहु भ्रलं हि 4 सल्लम के जमाने में एक घर धूप से और चारिण 
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से बचाने के लिए बना रहा या. लेकिन बुदा की मछलूक़ में किसी ने मुझ 
को मदद न दी । 


बाब ६३ 
दुःग्राओं के बयान में 


१७४०. हजरत अवृहरैरह रजि० कहते हैं नवी सल्लऽ मे फरमाया 
कि हर नवौ की एक दुमा मकबूल होती है भौर मेरा इरादा है कि में अपनी 
ग्रा बचाए रख, ताकि कियामत में उस के जरिए से अपनी उम्मत को 
दर्शवाऊ | 

१७४१. हजरत शाद्दाद वित श्रौत रिण कहते है कि अद्यो सत्ल- 
तलाहु श्रहैहि व सत्लम ते फरमाया कि यह दुआ सेयदुल धस्तगक्ार है-- 
ग्रह्ला हुभ-म अन-स र्यी ला इला ह इल्ला अन-स (आखिर तक) हऐ 
खुदा, तू मेरा रय है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तूने ही मुझ को पैदा 
किया है। मैं तेरा बंदा हूं प्रीर मैं तरे अहद ब पेमाद पर कायम रहूंगा, 
जव तफ मुक में ताक़त होगी में तेरे जरिए से अपने कामों को बुराई से 
पनाह मांगता हूं भौर सु पर जो नेमे तूने की हैं, उन का इक्षरार करता 
हैँ प्रौर मैं अपने गुनाहो का भी इकरार करता हूं तू उन को वहश दे, क्योंकि 
तेरे सिवा कोई वह्शने वाला नहीं, श्राप ने फ़रमाया कि जिस शख्स ने 
सच्चे दिल से यह कहा ब्रौर उसी दिन मर गया, तो वहु जन्नत ६ लों में 
हे है श्रौर जिसने शाम को पढ़ा श्रोर सुबह होने से पहले भर गया, तो 
जन्नती हैँ । 

१७४२. हजरत प्रबूहुरैरह रजि० कहते हैं कि खुदा को कसम, मौ 
सल्ल० ने फ़रमाया मैं रोजाना लदा से सत्तर वार से उपादा दिन में तौवा 
करता हूं । , | 

१७४३. हजरत अब्दुल्ताह बिन मसऊद रजि० मे दो हृदीसें यागम 
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कीं, एक श्रपनी तरफ़ से और दूसरी हजरत मुहम्मद रसूलुरलाह सल्लल्लाहु 
अ्रलैहि व सललम से, कहते हैं मोमिन अपने गुनाहों को ऐसे हथाल करता है 
कि जैरो एक पहाइ के नीचे वेंठा हो रौर उस को अपने ऊपर गिर जाने का 
ख्याल हो खरौर फ़ाजिर प्रपने गुनाहों को एक मबखी की तरह रूयाल ऋरता 
हैं और इस तरह इशारा कर देता है, फिर फ़रमाया कि खुदा श्रपने तौबा 
करने वाले बंदे से उस से ज्यादा खुश होता हैं कि जितनः बहु शख्स हो, जो 
कि किसी डरावती जगह पर नाक्षित हो झौर उसकी ऊंटनी, लिप्त पर 
उसका खाना-पीना लदा हुआ है उस के साथ हों और बह सो जाए, फिर 
जद अ्रांज़ खुले, तो ऊंटनी न देखे और भूख-प्यास को बहुत पेजों हो, वह 
भजबूर हो कर कहे कि श्रच्छा, जहाँ से उठा था. फिर वहीं सो जाता हू 
शोर जाकर सो जाए, इस के बाद जव उठे तो उसकी ऊरनी उस के सिर- 
द्वाने मौजद हो. । 

१७४४. हजरत हुजैफ़ा बिम यमास रजि० कहते हैं कि मत्री सल्ल- 
त्ताहु भ्रलेहि व सल्लम, जब सोने के लिए लेटते तो चेहरे के नीचे हाय 
रख कर फ़रमाते कि ऐ ख़ुदा, तेरे नाम से भरता ग्रौर जिम्दा होता हूं और 
जव जागते तो फ़रमाते, सवे तारीफ़ उस खुदा के लिए है, जिसने मारने 
के दाद हुम को जिन्दा किया मौर उसी की तरफ़ उठ कर जाना है ! 

१७४५. हसरत वरा विन जिस रजि० कहते हैं कि नवो सल्त- 
जलाहु झलैहि ब सललम, जव सोने लगते, तो दाहिनी करब पर्‌ लेट कर 
फ़रमातै कि ऐ प्रल्लाह, मैं अपने को तेरे सुपुर्द करता हू और अपना रुख 
तेरी तरफ़ करता हूं, अपने काम तेरे सुपुर्द करता हूं ग्रीर अपनी पीठ सहारा 
तुझ से करता हूँ, खौफ ख्वाहिश सब तैरे ही जोत से हैं, मेरी पनाह को 
जगह कौर महृध्वत का जरिया तेरी ही तरफ से है, मैं तेरी किताब और 
तेरे भेजे हुए रसूलों पर ईमान लाया | यह्‌ कलिमे पढ़ने के बाद मर जाए 
तो इस्लाम की हालत में मरेंगा । 

१७४६. हजरत इव्ने ग्रम्चास रज्ञि० कहते हूँ किएक रात, मैं हज- 
रत मॅमूना रजि० के यहां रहा? इस हदीस का पहले जिक हो चूका है 
प्रौर फरमाया कि हजरत मुहम्मद रमूलुल्लाह सल्लल्लाहु ग्रलेहि व रह्लम 
ने बह दुआ की थो कि ऐ ग्रल्लाह, मेरे दिल और मेरो ग्रांखों में रोशनी 
श्रीर मेरे कान में नूर मता फ़रमा मौर भेरी दाहिनी तरफ़ और चाये 
तरफ़ नूर और मेरे ऊपर नूर, गेरे नीचे नूर, मेरे सामने नूर, मेरे पीछे 
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नूर नाजिल करमा झौर मुझे मुकम्मल तूर बना दे । 

१७४७ हजरत म्रबूहुरंरह रजि० कहते हैं कि हुज रत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाह सत्लल्णाहु प्रतेहि व सल्लम ने फ़रमाया जब कोई वास प्रपने 
बिस्तर पर लेटने का इरादा करे, तो पहले उस को कपड से झड़, . 
क्योंकि वह नहों समझ सकता कि उस बिस्तर पर उसका जानश्ौम कौन 
हुआ है और मह दुआ पढ़ें कि ऐ खुदा ! मेंतेरा नाम लेकर प्रपमा पहलू 
रखता हूं और तेरे ही नाम से उठाऊंगा, प्रगर तू मेरी जान रोक लि, तो 
उस पर रहम फ़रमाना, प्रगर उसको छो तो उसकी हिफ़ाजत उस चीज 
से करना कि जिस के ज़रिए से प्रपमे बंदों की किया करता है । 

१७४८. हजरत अबूहुरेरह रजि० कहुते हूँ कि झत्लाह के रस 
सल्ल०् ने फ़रभाया कि किसी शख्स को यह न कहना चाहिए कि श्रभर 
तू चाहे, वरश दे और तू साहे तो रहम करे, वल्कि यक्रीनी लए से दुष्प्रा 
करे, बोकि जुदा से मेढ कर जर्व्दहत कोई नहीं, (जो चाहेगा वही 
करेगा) । 

१७४६. हज़रत भ्रवूहुररह रज्षि० कहते हैं कि तुम्हारी दुग्रा क्रवूल 
होती है, शर्ते यह्‌ है कि जल्दी न करो श्ौर यहू नकहो कि वहू कबूल न 


ई । 
| १७५०. हशरत इन्ने प्रब्बात्त रशि० कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु 
: श्रलेहि ब सत्लम सख्ती के वकत यहु फ़रमासा करते थे, सुदा कें सिवा 
कोई मादुद नहों, यहू बड़ा ग्रौर हलीम है, कोई माबूद खुदा के सिया नहीं, 
वहु यड्‌ शरश का मालिक है, कोई मावूद श्रल्लाह फे सिवा नहीं, वह जमीन 
पौर ग्रासमान ब्रौर बड़े प्रर्श का रव है । 

१७५१. हजरत श्रवृहुरेरंहु रजि० कहते हूँ कि हजरत मुहम्मद रसू" 
जुह्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम, तवलीफ़ देने बाली मुसीवतों से, 
मारने बाली" चीज़ों से, हुनम की बुराई से और दुश्मनों के सख्त दिल 
होने से पनाइ मांगते थे । सुफ्िवान जो इस हदीस की रिवायत करने वाली 
में से एक रिवाथत करने वाले हैं, कहते हैं कि हदीस में तीन बातें थीं, एक 
मैने खुद बढ़ा दी है, मुझे यह याद नहीं कि महू कौन सौ थी । 

१७५२. हजरत घबू हुरैरह रज्ि० कहते हैं कि हजरत मुहम्भद रसू- 
लुल्लाह्‌ सल्लल्लाहु अल हि व संल्लम फ़रमाया करते थे कि ऐ खुदा ! जव 
मैं किसी मोमिन को बुरा-भला कहूं तो उस को तू अपने करीब होने को 
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वजह बना ले। 

१७५३. हज रत खाद बिन घनी वचकास रज्ि० कहते हैं कि हजरत 
मुहम्मद रमूलुल्लाह सल्लल्लाहु प्रलैंहि न सहलम, हम को यह कलिते पढ़ने 
का हुक्म फ़रमाया करते थे | ऐ ,भ्ल्लाह ! मैं तेरे ज़रिए से तजल्ली से ' 
पनाह मांगता हूं घौर बुक्षदिली से प्राहु मांगता हूं रौर ज्यादा लम्बी 
उन्न से पनाह मांगता हूं ग्रौर धुनिया के किल्ले यानो दज्जाल के फ़िने से 
पनाह मांगता हूं ब्रौर कब्र के अज्ञाव से पनाह मांगता हूं । 


१७५४. हजरत प्राइशा रि कहती हैं कि नवौ सल्लल्लाहु 
गरले हिं व सल्लव फ़र्माया करते थे कि ऐ ख़ुदा ! मैं तेरे जरिए से बुढ़ापे 
रौर सुर्ती श्रौर गुनाह और तावान प्रौर क़ के अजाय और दोज़ख के 
फित्ते श्रौर श्राय के झजाव श्रौर मालदारी के बुरे फ़िल्में से पनाह चाहता 
हैँ और मसीह-दजजाल के फिंत्ने से पगाह मांगता हुं! ऐ खुदा ! 
मेरी गलतियां सर्द पानी से धो डाल श्रोरं मेरा दिल शलतियों से पाक व 
एफ़ कर दे, जिस तरह सफेद कपड़ा मेल से साफ हो जाता है और मेरी 
गलतियों के नीच इतनी दूरी कर दे जितनी भरव श्रौर पच्छिम में है। 

१७५५. हज़रत प्रनस रज़ि० कहते हूँ कि नवो सल्ल० यह दुआ 
करते ये कि ऐ छूदा ! मुकको दुनिया में भी भलाई दे भ्रौर भ्राखिरत में भी 
श्रौर हुम को दोजल के श्राव से वधा | 

१७५६. हशरत श्रवृमुसा रज़ि० कहते हैं कि नबी सत्जल्लाहु अलैहि 
व सललम यह दुआ करते थे कि ऐ खुदा ! मेरी गलतियों ्रोर जिहालतत 
रौर उयादतो अर जिन बातों को तू बुरा जानता है माफ़ फर्मा दे और रे 
मेरे खुदा ! मेरी बेहूदगी, मेरा (गंदा) इरादा और मेरी जानकारी में हुआ 
कसूर और नजाने के कसूर को माफ़ कर दे! 

१७५७. हजरत प्रवृहरंरह रजि० कहते हैं कि रवी सल्लल्लाहु 
अलेहि ब सल्लम ने फ़र्माया, जिसने एक दिन में सौ बार ला इला हु इल्ल- 
त्लाहु बहदहु पढ़ा, तो उसको सो गुलाम आज़ाद करने का सवाच मिलेगा, 
उस के लिए सो नेकियां लिखी जाएंगी मरौर सौ गुनाह माफ़ किए जाएंगे 
श्रौर सारे दिन शैतान से बचा रहेगा और जो छुछ उसने किवा है, उस से 
उयादा कोई न करेगा, मगर वह शख्स जिसने उस से ज्यादा पर प्रभल . 
किया हो । 

१७५८. हजरत प्रबूहुररहु रञ्रिण कहते हैँ कि नबी सल्लल्लाहु 


( ४६४ ) 


प्रत्रैहि व सल्लम ने फ़र्माया दो कलिमे ऐसे हैं जो जुबान पर हल्के रौर तराजू 
(साफ़) में मारी (और) रहमान को पसन्द हैं-सुब्हानल्लाहिल 
प्रज़ीम व सुन्हानल्लाहि व बिहम्दिही | 

१७५६. हजरत अधूहररहू रज्षि० कहते हैं कि नदी सत्ल० नें 
फ़र्मापा कि जिसमे 'सुब्हामहलाहि व बिहुम्दिही' एक दिन में सौ बार पढ़ा, 
तो उस के गुनाह समुद्र के झाग की तरह हों तो वह सब मिटा दिए 
जाएंगे । 

१७६०. हजर.| अबूपूसा रजि० कहते हैं कि मवी सल्ल० ने फ़र्माया, 
जो झह शपते परवरदिगार का जिक करता है, उत्त की मिसाल प्रौर 
eh जो जिक्र नहीं करता, उस कौ मिसाल जिन्दा भर मुर्दा की 
सी डटै। 

१७६१. हजरत ग्रवूहुरेरह रणि० कहते हैं कि नदी सल्ज० ने 
फर्माया कि खुदा के कुछ फ़रिषते रास्तों में घूम कर खदा फा जिफ़ करने 
वालों की तलाश करते हैं, जवे कोई कोम उन की इवाद॑ते करने वाली 
मित्त जाती है, तो एक दूसरे को प्रावाज़ देता है कि चले श्राओ्रो तुम्हारा 
मक्ष्सद यह है, फिर बह सव उस पर श्रपने परों से साया दुनिया के प्रास- 
मान तक किए रहते हैं, जव उन से पूछा जाता है कि तुमने मेरे वंदों को 
' किस हालत में पाया, तो बह कहते हैं कि सर्थीष्ट य तकदीर श्रौर हम्द व 
सउ्द में पाया, प्रगरचे छुदा, उन वेदों का हाल अच्छी तरह जानता है कि 
क्या कह रहे हैं फिर इर्शाद होता हैंकि बया उन्होंने मुझे देख लिया ? 
फ़रिइते कहते हैं, नहीं, खदा की क्सम, नहीं देखा । अल्लाह तभाला 
फर्माता है कि अगर बह मुझ को देख लेते, तो क्या हाल होता ? फरिरते 
कहते हैं कि अगर तुभ को देख तेते, तो तेरी तस्वीह सौर तहमीद और 
तस्जीद में बहुत लगे रहते, फिर खुदा तभाला फर्माता है कि वे मुभसे क्या 

मांगते हैं ! फ़रदते अर्ज करते हैं कि जन्नत । प्रल्लाह तप्नास। फर्माता है 
कि क्या उन्होंने जन्नत देख ली है ! यहु भ्रज करते हैँ कि नहीं, खुदा की 
कसम उन्होंने नहीं देखी, उस त्रकत फ़र्मात होता है कि ्रगर वह देख लेते 
तो उन का क्या हाते होता ? बहु भ्र करते हैं कि मांगने में भौर छझयादतों 
करते ? ग्रल्लाह तप्नाला फर्माता है वह किस्त चोज से पराहँ चाहते हैं? 
फ़रिष्ते कहते हुँ. दोजल से, प्रल्लाहू सञ्चाना फ़र्माता है कि तया उन्होंते 
देख ली है? यह कहते हूँ कि देखी तो नहीं | प्रहलाह तम्राला फ़र्माता है 
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कि धगर देख लेते तो क्या हाल होता? यह कहते हैं कि पनाह मांगने में 
झौर क्यादती करते | आपने फ़र्माया कि उस वकत शुदा फ़र्माता है कि तुभ 
गवाहु रहो कि मैंने उन्हें बल्श दिया, इस में से एक फरिइतो कहता है कि 
एक दाइंस उन लोगों में से नहीं, चल्कि बहू किसी काम के लिए श्राया था। 
सुदा माता है कि बह ऐसे लोग हैं कि उने का हमनशीग भी महरूम नहीं 
रहुता | | 


बाब ६४ 
नम दिल बनाने वाली हदीसों का ज़िक्र 


१७६२. हजरत इब्ने श्रव्बास रज़ि० कहते हैँ कि ननी सल्लल्लाहु 
अ्रलेहि व सललम में कर्माया, दो नेमतें ऐसी हैं कि जिनकी नजह से जोग 
नुकसान में हँ--तन्वुरुस्ती प्रौर फ़राखदस्ती । 

१७६३. हज़रत इब्नें उमर रजि® कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद रसू- 
लुह्लाहं सहल्लाहु अलैहि व सहलमने मेरे दोदों कंधे पकड़ 7 फर्माया 
कि दुनिया में एक राहगीर मुसाफिर को तरह रहो श्रौर शाम हो जाए, तो 
सुबह का इन्तिज्ञागर न करो, सुबह हो जाए, तो शाम का इन्तिजार न 
करो, तन्दुरुस्ती में बोमारी का सामान कर ली और जिन्दगी में मौत का । 

१७६४. हज रत श्रन्दरुल्लाहु विन मसूऊद रजि० कहते हूँ कि नबी 
सत्नल्लाहु श्रनंहि व सल्सम ने एक मुरव्वा लाइन खरीच! श्रौर एक लाइन 
उस के वीच में खौंचा श्रौर कुछ छोटे-छोटे लाइन बीच के लाइन के किनारों 
मे बनाए और फर्माथा कि यह बीच की लाइन इंसान है और यह लाइन जो 
घरे हुए है, यह उस की मौत है और यह लाइन जो वाहर निकली हुई है, 
यह उस की उम्मीद है ब्रीर बह छोटी लाइनें, हादिले हैं। भ्रगर एक से वच॑ 
गया, तो दूसरे ने लवर सी और भगर दूसरे से वच गया, तो तीसरे नें 
ख़बर ली | 
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१७६४, हजरत अन्दुल्लादद बिन उमर रक्षि० कहते हैं कि जब हम 
इंतापत श्रोर ताबेदारी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लादु श्रलैहिव सह्लम से 
बैन्नत करते, तो आप यह फर्मा दिया करते कि जहां तक ताक़त हो । 

१७६६ हजरत श्रव्दुरसाह बिन उमर रजि० फ़मति हैं कि हजरत 
उभर रज्ञिऽ से कहा गया कि राप म्रपना खलीफा! मुक्रर कर जाईए। 
फर्माया नि अगर मैं श्रपना खलीफ़ा वनाऊं, तब कोई नुक्सान, नहीं क्योंकि 
मुभसे प्रफाल हजरत प्रयूषक रज्षि० अपना खलीफ़ा बना गए प्लौर न बनाऊ 
तो कोई हरज नहीं, क्योंकि हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाइ सल्लस्लाहु प्रलैहिं 
व सल्लम खिलाफत का मामला यों हो छोड़ गए, किसी को खलीफा न 
बनाया । 


१७६७. हृजरेत जॉनिर बिन हुमरा रेजि० कहते. हैं कि नबी सहः 
ल्लाहु प्रलै हिं व सल्लम ते फ़र्माया कि बारह प्रमीर होंगे, इस के बाद कोई 
कलिमा फर्माया, जिस को मैंने नहीं सुना, लेकिन मेरे वालिद ने कहा कि 
यह फ़र्माया झा कि सव कुरेश में से होंगे । 

१७६८. हजरत अनस रज़ि० कहते हैँ कि प्गर हज़रत मुहुभ्मद 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु श्र्तेहि ब सत्सम ने मौत की हदाहिश करने से 
मना न फर्माया होता, तो मैं मौत फी जरूर हंवाहिवा करता | 

१७६९. हजरत अतस बिन माक रज़ि० कहते हैं कि हजरत 
मुहम्मद रसूलुत्ताह सत्सल्याहु श्रलैहि व सल्लम मे फ़्र्मायां कि ऐ खुदा, 
मदीना बालों के लिए पेमाने श्रीर साम्न व मुह में बरकत श्रता फर्मा । 

१७७०. हज़रत इब्ने शबवास रज़ि० कहते हैं कि नवी सल्लल्लाू 
प्रनैदि व सत्लम ने फर्माया कि वारिसों को उन को विरासत आदा करने 
के बाद कुछ दाक़ी रहे, तो वह करीबी रिवंतेदार मर्द का है?! | 

१७७१. हज़रत भ्रवूमूसा रजि० हे एक बेरी और एक पोती रोर 
एक बहुन का हिस्सा पूछा गया । फ़र्माया प्राधा बेटी का और प्राधा बहन 
का । तुम हज़रत इब्ने मसऊद रज़िं० के पास भी जाझो, शायद नह भी 
भेरा साथ दें चुनांचे प्रवू मसूऊद रक्षि० से पूछा गया ग्रौर मूसा का कौल 
भी बयान किया, तो आपने फर्मावां कि श्रगर में इन के मुदाफ़िक़ कहूंगा, 
तो गुमराह हो जाऊंगा । मैं हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सहल० के फैसले के 
मुताविक काम करू गा । बेटी को श्राधा झौर पोतो को दो तिहाई पूरे करने 
के लिए प्राधा हिस्सा ध्रौर बाक़ी बहुन का। यहु खवर हजरत भ्रेबूमूसा 
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रजि० को हुई, तो ऊहो ने कहा कि जब तक ये इलम के माहिर तुम 
लोगों में मौजूद है, उस वक्‍त तक मुझ से न पूछो । 

१७७२. हजरत अनस विन मालिक रज्षि० कहते हुँ कि किसी क्रोम 
का आजाद किया हुआ उसी में गिता जाएगा । 

१७७३. हज रत अमस रज़ि० कहते हैं कि नदी सल्ल ने फ़र्माया 
किसी कोम का भांजा, उसी कम में से है | 


१७७४. हज रत सादं बिन अबो वमक्रास रजि० कहते हैँ कि नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फ़र्माया, जिस ने किसी गैर को सपना 
जानते-बूभते बाप बनाय! और उत्त की तरफ बेटा होने का तात्लुफ़ जोड़ा 
भ्रौर बहु उसके बाप न होते को जानता है, तो जन्मत उस पर हराम है! 
महू हदोस हजरत ग्रदूबकत रजि० से बयान कौ गयी । आपने फ़रमाया कि 
इस हुँदीस को हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सहले० से मेरे कातों ने सुना 
रौर मेरे दिल ने इस को याद रख! है | 

१७७४. हज रत गअवृह र रह रजि० - कहते हैं कि तुम अपने बापों से 
एराज न करो, जिसने अपने बाप से एराज़ किया बहू काफिर हुँश्रा | ' 

१७७६. हजरत प्रचुर रह रजि० कहते हैं कि एक शरावी को जो 
शराब पिए हुए था, हुजूर सल्ल० की खिद्मस में लाए। प्रापने फ़रमाया 
कि इस को भारो, हुक्म के मुलाबिक हम लोगों में से कुछ ते तो हायों से 
मारा और कुछ ने जूतों थे, कुछ लोगों ने कपड़े का कोड़ा बता कर उसे 
मारा, फिर जब बहू चला गया, तो किसो ने कहा खुदा तुझे रुसवा करे। 
मापने फ़रमाया, उस को शैतान के हवाले न करो, और ऐसा मत्त कहो । 

१७७७. हज रत ग्रज्नी घिन अबी तालिव रजि० कहते हैं कि श्रगर 
मैं किसी के हद माझ और बह मर जाए तो मुभा को विल्कुल भ्रक़स्तोस न 
होगा, मगर शराब पीने बालों के लिए मुझ को जुर्माना देना पड़ गा, 
क्योंकि हुजूर सल्ल७ मे उस के लिए कोई हृद मुक्रर नहीं फ़रमायी । 

१७७७, हजरत उमर विन छत्ताव रक्षि० कहते हैं कि हूजरत मुहू” 
म्मद रसूलुल्लाह सल्ल० के जमाने में एक शहध था, जिस का नाम श्रब्दु- 
उलाह था और लकब हम्मार था, नह हुजूर सठंल० को हंदाया करता था, 
लेकिन शरात्रलोर था, इस की वजह से उस को कोड लगाया,करते थे | 
एव बेर उस्त को ज्ञाए, तो हुज्र सल्ल० ने कोड़े मारने का हुबस दिया । 
एक इदासुस कहने लगा कि खुदा इस पर लानत करे. कितनी बार दुस पर 
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कीड़े लग चूके हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व स्ल्लम ने मना फ़रमाया कि 
इस पर लानत न॑ करो | मुझ को ग्रछ्छों तरह मालूम है कि यह खुदा श्रौर 
उस के रसूल से मुहब्बत रखता है । 

(७७६. हज़रत अबृहुरंरह रक्षि० कहते हैं कि नवों सल्ल॑०» ते 
फ़रमाया ख़ुदा चोर पर लानत करे कि वैज्षा' चुराए जब हाथ काटा 
जए, रस्सी चुराए जब हाथ कांटा जाए। 

१७८०, हजरत प्राइशा रज्ञिs कहती हैं कि नबी सल्ल० ने फ़र्माया 
कि दीनार को चौथाई या उस से ज्यादा चुराने से हाथ काटा जाए ! 

१७८१. हजरत प्राइशा रजि० कहती हैं कि हज़रत मुहम्मद रसू" 
लूल्शाह सलल्‍ल ८ के जमाने में एक ढाल की क़रीमत की चोरी में हांथ काटा 
जाता था। ' 

१७६२. हजरत इब्ने उमर रक्षि० कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद रसु- 
लुल्लाह सलल० ने एक ढाल की कीप्रत के वरामर चुराने से हाथ काटा, 
जिस को कीमत तोते दिरहम होसी थी । 

१७८३. हजरत प्रवृहुररह रजिं? कहते हैं कि कद की हुदों के 
श्रलावा किसो पर दरस कोड़ों से ज्यादा हृद न मारना चाहिए । 

१७८४. हजरत भबूहुरैरह रज़ि० कहते हैं कि ब्रबुल कासिम सत्ल- 
हलाह ग्रलेहि च सत्तम नें फ़रमाया कि जो रासस अपने गुलाम को तोहमत 
लगाए घौर चह गुलाम उस सेवरी हो, तो क्रियामत के दिन उस के 
कोडे लगाए जाएंगे। हां, इस सूरत से बच सकता है कि उस का कौल 
सद्दी हो । 

१७८५. हजरत अन्दुर्लाह रक्षि० कहते हैँ कि हजरत मुहम्मद 
रसूलुल्लाइ सत्लह्लाहु ब्रलेहि च सन्त ने फ़रमाया, सच्चाई से भलाई 
हासिल होती हे और भलाई से जन्नत | जो शख्स सच्च बोलता रहेगा, वह 
श्राखिर को सच्चा हो जाएगा और झूठ बुरे कामों की तरफ़ इंसान को ले 
जाता है शौर बुरा काम दोजख को तरफ़, जो झुठ रोलता रहता है, ्राखिर 
बह लुद। फे नजदीक झूठा हो जाता है । 

१७८६. हजरत ग्रवूमूसा रजि० कहते हैं कि खुदा से ज्यादा 


१, बंजञा हदीस कहने वालों के नक्षदीक बहू टोप है ओ सड़ाई में सर पर रखा 
लाता है | 
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तकलीफ़ पर सन्ने करने जाला न किसी श्रादमी को देखा, न किसी चीज को, 
क्योंकि कुफकार उस के लिए भ्रौलाद बताते हैं, लेकिन बह फिर भी उनको 
नजरन्दाज़ करता रहता है और उन को रोजी देता है (बुखारी) यद ऊन 
लहुल बलद सुम-म जञ फ़ी हिम व यजू कहम-- 

_ १७८७. हज़रत श्रबृहुरंरह्‌ रजि० कहते हैं कि इरत मुहम्मद रसू- 
छुल्लाह सह्ल+ ने फ़रमाया कि पहलंबान, सरुत भ्रादमो को नहीं कहते हैं, 
वहिक पहलवान बह है कि गुरसे के ब्त उस का नफ्स उस के क्रम्डे मे हां । 

१७८८. हजरत श्रवूहुरैरह रजि० कहते हैं कि एक दाएस ने हजरत 
मुहम्मद रसूलूल्लाह सल्ल० से चसीयत फ़रमाने की दरख्वास्त थी | श्रायते 
फरमाया कि गर्ता ने किया करो ! उसने कई वार यही पूछा । प्रापने 
जनाव दिया कि गुस्सा न किमा करो | 

१७५६९. हज़रत इञ्रान बिन हुँन रजि ० कहते हुँ कि हज़रत मुह 
म्मद रसूसुत्लाह सल्लल्लाहु भ्रलैहिब सललम ने फरमाया कि हया से 
हमेशा भलाई ही हासिल होती है । 

१८६०, हजरत इव्ते मसऊद रजि० कहते हूं कि हृजञरत मुहम्मद . 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अले हि न सत्लम ने फ़रमाया कि पहुलो नुदूवतों के 
कलाम में से जो लोगों के पास है सिर्फ़ इतनी वात है कि ग्रगर तुकमें हया 
नहीं, तो जो जी चाहे क्र । 

१७६ १, हजरत अनस रज़ि० कहते हैँ कि हजरत हम से इतनों बे- 
तकरुलुफ़ी रखते घे कि मेरे छोटे भाई से फरमाया करते थे कि ऐ अब्रू उमेर 
नगीर क्या हुआ ? (नोर एक लाल परिदे का नाम था) हुजरत अनस 
रज़ि० के छोटे भाई ने उस् को पाला था, लेकिन मर गया | 

(७६२. हजरत श्रवूहुरेरह रजि० कहते हँ कि हज रत मुहम्मद रसू- 
जुल्लाह सहल० ने फ़रमाया, मोमिन भ्रादभी एक सूराख से दो वार नहीं 
करवाता है। 

१७९३. हेशरत उवई वित काव रक्षि० कहते है कि हजरत मुहम्मद 
रसूलुत्लाह सत्लल्लाहु न्रलेँहि व सल््म ते फ़रमाया फि कुछ शेर में हिक- 
मत होतो है । 

१७९४. हज़रत इन्ने उमर रज़ि० कहते है. हजरत मुहम्मद रख- 
जहलाह सत्लल्लाहु प्ले हि व सत्लम ने फ़रमाया कि तुम सोगो में से किसी 
का पेट पोप ते भर जाय, यह अच्छा है कि दोर से भरे | 


( ४७० ) 


१७६१५. हजरत अनस रखि० कहते हूँ कि हजरत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सललम को खिदुमत में एक गांव दाला शख्स 
याया भ्रौर पूछने लगा कि कयामत कब होगी ? इस हदीस का जिक्र भी 
हो चुका है, लेकिन इस रिवायत में इतना ज्यादा बयान किया, आपने 
फ़र्माया तू उस शरस फे साथ होगा, जिस से तुक को मुहब्बत हो | हमने 
प्रजं किया कि हम भी श्राप के साथ होंगे ? फ़र्माया, हां। 

१७६६: हज रत इन्ने उमर रज़ि० कहते हें कि गाहार राइस के लिए 
कियासत फे दिन निशान कामम किमा जाएगा ओर हुजूर सल्‍्ल० ने 
फ़रमाया कि फिर आराधाज दी जाएगी, फलां बिन फलांकी प्रदर्दारों का 
निक्षान है । 

१७६७. हज़रत श्रवूहुरैरह २० कहते हूँ कि हजरत मुहम्मद रसू- 
जुल्लाह सल्लर्लाहु श्रलै हि ब सल्लम ते फ़रमाया फि श्रंगूर को गर्म त कहो, 
क्योंकि गमे मोमिन का दिल होता है । 

१७९६. हज रत्त अबृहुररह रजि० कहते हैं कि हजरत अनव का 
नाम विररा यानी सालिहा था, सो किसी ने कहा कि यह अपने श्राप को 
सालिहा कहलाती है, इस वजह से हुजूर सल्ल० ने सिफ़े जेनव नाम रख 


दिया 

ह १७६६. हजरत भ्रनंस रजि० कहते हुँ कि हजरत उम्मे सुलैम 
रज़ि० बूढ़ी ौसतों के साथ जा रही थीं ओर हज़रत का गुलाम मग्खशा 
लिए जा रहा था! हशरत मुहम्मद रसूलृल्लाह सल्लल्लाहु अर्थैहि व 
सल्सम ने फ़रमाया, अब्ख़दा देख, शीषे टूट न जाएं | 

१५००. हजरत र ररह रखि० कहते हूँ कि दो शरस हज रस भूह- 
म्मद रसूलूल्लाह सत्ल० को मजलिस में मौजूद थे प्लौर दोनों को छींक 
धझायी | प्रापने एक का जवाब तो दे दिया और दसरे का जवाब नहीं 
दिया । सहावा रज़ि० ने अजं किया, यह वया वात है, कि हुनूर सल्जण ने 
एक छींक का जवाद तो दिया और दूसरी का नहीं | फ़रमाया, एक ने भ्रल- 
हम्दु लिव्लाहि कह लिया था और दूसरे ने नहीं, इसलिए जबाब भी नहीं 
दिया गया । 

१८०१. हजरत श्रवृहुरेरह रजिन कहते हुँ कि नेवी सल्ल० ने 
फ़रमाया कि प्रल्लाह तञ्नाला को छींक पसन्द है, जब कोई छींक ले, तो 
` भ्रलहम्दु लिल्लाह कहें और दूसरे सुनने वाले को यर इमु कल्लाहि कहना 
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चाहिए । रही जुम्हाई तो वह शैतानों हरकत है, भ्रगर किसी को जुम्हाई 
भ्रा जाए तो जहां तक मुमकिम हों, उस को रोको, बयोंकि जुम्हाई लेने, के 
यक्त शेतात तुम पर हँसता है। 


बाब ६५ 


इजाज़त लेने के बयान में 


१८०२. हफरत ध्रवूहुरंरह्‌.रञ्चि कहते हैँ किंनयी सह्जल्लाहु 
अलैहि व सहजम ने फरमाया कि जो वाइस उन्न में छोटा हों, वह बंड को 
सलाम कर ले झौर जोजा रहा हो, यह बेंठे को सलाम करसे! इसी 
तरह सवार पैदल चतने वाले को और थोड़े अ्दमी बहुत सी जमाप्नत 
को । 

१८०३. हजरत अ्रवृहुर॑रह रजि? एक रिवायत में कहते ह कि हः 
रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ल० ने फरमामा कि सवार, पैदल वाले को 
धौर पंदल बाला वेठे हुए शह्स को और थोड़ श्राद॑मी, बहुत से झ्रादभियों 
को सलाम करें | 

१८०४. हज रत! ग्रब्दुह्लाह बिन उभर राजि० कहते हं कि एक शरस 
ने नदी सल्लत्लाहु घल हि व सललम से पूछा कि कौन इस्लाम' बेहतर है ? 
करमाया, लोगों को खाना खिलाना और जान-पहचान और गैर जान-पह- 
चान, दोनों को सलाम करना | 

१८०५, हज रत अब्दुल्लाहु बित उमर रजि० कहते हैं कि एक शइ 
हजरत मुहम्मद रसूलत्लाह सल्लल्लाहु अलँ हि व सल्लम के हुजरे में झांकने 
लगा, तो देखता है कि आप लोहे फी कथो प्रपने मुत्नारक सर में कर रहे 
हैँ । इस के बाद जब हुंजुर सत्ल० को मालूम हुझ्ा, तो आपने फरमाया 
कि मुझे मालूम होता, तू झांक रहा है, तो में तेरी श्रां में फेक मारता । 


१, वानो मुस्लिम की कौनन्सी इस्लामी सिफ़्त बेहतर है ! 


= A 
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ऐ माई ! इजाजत लेना तो इततीकिए रखा गया है कि कोई किसी को झिप 
कर न देख लै! 

१८०६. हेशरत इन्ने प्रभ्बास रप्षि० कहते हैं कि दो नेमतें ऐसी हैं 
कि जिन की वजह से लोग बड़े नुक्सान में रहते हें। नबी सल्लल्लाहु 
भ्रलैहि व अहतम तै पही 'फ़रमाया हैँ कि एक उन में मे तंदुसस्ती, दुसरे 
फ़राखदस्ती । [ 

१८०७. हज रत झवृहुरैरद रणि० कहते' हैं कि जिस आलस को 
प्रत्लाह तप्राला ने साठ साल को उम्र तक पहुंचा दिया हो, तो प्रहलाह उस 
को पकड़ करने में मजबूर रखता है । 

१८०८. हजरत भ्रवृहुरैरहु रज़ि० कहते हैं कि नबी सत्ले० ने 
फ्र्माया कि दो बाहों में बूढ़े का. दिल जवान होता है, एक दुनिया की मुह- 
ब्रत, दूसरे गड़ीं-तड़ी उम्मीदें | 

१८०६. हजरत उत्वात बिन मालिक रज़ि० कहते हैं कि जिस शाशत 
ते खास खुदा की छुशी के लिए दुनिया में कलिमा 'सा दत्ता हू इल्लत्लाहू 
पढ़ा होगा, उस पर खुदा दोजल हराम कर देगा । 

१८१०, हुणएत भ्रबुहुर॑रह रजि० कहते हैं कि नवी सस्लल्लाह 
परल हिं व सल्‍लम ते फ्र्माया कि खुदा फर्माता है कि जब मैं किसी मोमिन 
बंदे के किसी दोस्त को मारता हूं भौर वह उस पर सत्र किए रहता है, तो 
उस के वदले के लिए मेरे पास जन्नत के प्विवा कुछ नहीं । 

१८११. इक्षरत मिरदास प्रसलमी रशि० कहते हैं कि नवो सल्ल० 
ते फ़र्माया कि सालेह सोग तो गुशरते-पुखरले भ्रागे-पीछे गुजर णाएंगे भौर 
फुएला बाक़ी रह जाएगा, जिस तरह जौ का फुरला वाकी रह जाता है 
प्रौर उस फुञ्ले को जुदा दोस्त नहीं रखेगा । 

१८१२. हज़रत प्रन्बास रजि० कहते हैं कि नबी सल्स० ने फ़र्माया' 
लि ब्रगर घ्रादमी के लिए माल के दो जगल भी भरे हुए हों, तो वह 


तीसरा तलाश करेगा भौर इंसान का पेट तो सिफ ही भरी है, भगर 
इंसान उस से तौदा कर ले, तो खुदा भी कबूल ही ` 


१८१३. हजरत प्रन्दुललाहु रज्षि०ण कहते हैं कि एक बार हजरत 
मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ख्र० ने फ़र्माया कि तुम में से ऐसा शक्स कीन 
है, जिस को भ्रपने मॉल से एयादा पसर्द वह माल है, जो रिश्तेदारों के 
कब्जे में पहुंच जाए | सहावा रक्षि० में अर्ज किया, ऐ ग्रहलाह्‌ के रसूल 
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सल्लस्लाहु श्रै हि ब सत्लम्‌ हम सब को अपना ही माल पसन्द है भ्रीर 
ऐसा कोई नही, जिस को प्रपते यारिस का माल पसन्द हो । ध्रापने फर्भाया 
कि अच्छा, तुम्हारा माल तो वह है कि जो तुमने करागे रवाना कर दिया 
शरीर जो पीके रह गया, बह वारिस का माल हैं। 

१८१४. हजरत प्रयूहुर रह रजि० कहते हैं कि उस छुदा की क्सम, 
जिस के सिवा कोई माबूद नहीं कि एक वक्त मेरी यह दाल थी कि भूस 
की नजह से श्रपता जिगर जमीन पर टेक कर चलता था घौर इसी की 
वजह से ऐट पर पत्थर वांध लिया करता था |. एक बार मैं सहाबा रज़ि० 
के गुजरने के रास्ते १र बैठ गया, इतने में हजरत प्रवूवक् रलि० उधर से 
गुंज़रे, मैंने उन से एक कुरश्रान की धावत पूछो, लेकिन मेरा मतलब यह 
था कि मेरा पेट भर दें, लेकिन वह ब समझें शीश चले गए, फिर दच्च र 
उमर रज़ि० गुजरे, उन से भो क़ुरभ्रान शरीफ की श्रायत पूछी और शरा 
उन से भी बही मतलव था, लेकिन वह भी चले गए। इस के बाद हु दूरे 
भ्रकदस का गुजरना हु । प्रापने मेरी अन्दर की श्रौर बाहरी हालत देख 
कर पहचान लिया प्रौर मुझ को प्ावाज दी, भबृदुररह रफि० ! मैंने मर्ज 
किया, जी हां, ऐ श्रत्लाह के रसूल सत्लर्लाहु ग्रलेंहि 4 सललम पौर श्राप 
उस वक्त मुस्करा रहे थे । फर्माया श्राश्रो, यह कहकर म्प तथरीफ़ ले 
चले। मैं घाप के पोछे रवाना हुआ, यहां तक कि हाप मकान पर भटुंच 
गए शोर मुझ को श्रम्दर आने की इजाजत दी । में भी अन्दर गया शो हज- 
रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु घलेहि ब सहम ने कहां एक दूध का 
प्याला भरा रखा देखा | व्रापने पूछा यह कहां से प्राया ? अख किया गया 
कि एक श्रौरत ने आप के लिए हुदिया भेजा है । यह सुन कर श्रापने मुझसे 
कहा, ्वूहुरेरह रजि® ! मैंने मर्जे किया जी, ऐ प्ल्लाह के रसूल सलल ! 
फ़र्माया कि जाश्रो सुफक़ा सहाबियों को बुला लाओ प्रोर सुपका सहानी वे 
लोग थे जो मुसलमानों के मेहमान थे, न उन का कोई घर-बार, न खाने- 
पीने का सामान, जच हुजूर सल्ल० के पास कुछ सद्क्रा भ्राता, आप उन 
को भेज देते भे मरौर ध्रगर हदिया आता, तो कुछ तिस्सा खुद ले लेते श्रौर 
कुछ हिस्सा उन को भेज देते। मतलब यह है, उस वक्‍त मुझको उन का 
बुलाना नागवार गुजरा और ममे दिल में कहा कि उन के लिए यह दूध 
कितना सा है, उस दूध का हुक़दार तो मैं ही था, सब को पीकर ताकत 
"हासिल कर लेता, खेर हुजूर ने गहु हुक्म मुझको दिया चा कि जब वह लोग 
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ग्रा जाएं, तो तुम उन को दूध पिलाना, हालांकि मुझ को उस दूध में से 
इस सूरत में कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन हजरत मुहुम्मद' रसूलुटलाह 
सल्ल० के हुक्म से क्या चारा था, भजबूरन गया प्लौर उन को बुला कर 
लाया बह लोग सब हविर हो गए भोर हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ल- 
सनाहु श्रलैहि व सत्लम से म्रन्दर श्राने की इजाजत चाही । भापने इजाजत 
अता फ़र्मायी । वह लोग सब छपनी-भ्रपनी जगहों पर नेंठ गए, उस वक्तं 
हुजूर सत्ल० ने फर्माया कि भ्रवूहुरैरह ! मैंने प्र्ज़ निया हाजिर हूं। कर्माया 
कि उनको देना शुरू करो, इसलिए मैने एक के बाद दूसरे कोदेता शुरू किया, 
यहां तक कि हक्षरत मुहम्मद रसूनुस्लाइ सल्लत्जाइु भ्रलैहिब सर्म 
तक नौबत पहुंच गयी । सबने प्रच्छी परह पेट भर कर पी लिया । हजरत 
सहल3 ने प्याला लेकर उस पर भ्रपना हाथ रला घौर मेरी तरफ़ मुस्करा 
कर देखा और फर्माया कि प्रबूहुररह रेि० ! श्रथ में और सुम बाक्की रह 
गए हैं, मैंने प्र्ज किया, जी, ऐ. श्रल्लाह्‌ के रसूल सल्ल० ! फर्माथा कि 
अ्रज्छा बंठो, इस को गियो, मैंने लेकर पिया, प्रापने फ़र्माया और पीयो, 
मैने और पिया । आपने फ़र्माया कि और पियो, मैंने झज किया, ऐ ग्ल्लाह 
के रसुल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ! उस ज्ञात की कसम, जिसने आप 
को हक़ के साथ नाजिल किया, भ्रब मेरे ऐट में गु जाइश नहीं, तब भ्रापने 
फर्माया कि म्रच्छा मुझे दिखाओ | मैंने आप को वह प्याला दिया | आपने 
खुदा की तारीक की और जो कुछ बचा हुआ था, बिल्मिल्लाह कह के पी 
लिया | 

१८१५. हजरत शनूहुरैरह रजिं० फ़मति हैं कि हज रत मुहम्मद 
रसूलुल्लाइ सत्लल्लाहु भर्लहि व सल्लम ने फ़र्मापा किसी को उसके पभल 
न बरुशवाएंगे । लोगो ने अरज किया ऐ ब्र्लाहु के रसूल पल्ल० ! पह्रापको 
भी नहीं ? फ़र्माया कि मुझ को भी नहों, हां प्रगर लुका श्रपनी रहमत में 
छिप ले । तुम लोगों को चाहिए कि सही रास्ता अल्तियार करो, सुनहू- 
शाम बहुत सेरे धीरे से चलते रहो, प्रीत तरीका अझ्तियार करो, मवसंद ट 
को पहुंच जाओगे । ॒ 

१८१६. हजरत भ्राइशा रखि० कहती हैं कि हफरत मुहम्मद रंसू- 
सल्लाह सल्लल्लाहु भ्रलेहि व सल्लम से पूछा मया, खुदा को कौन सा 
श्रम पसन्द है ? हुजूर सल्ल्6 ने फ़र्माया णो हमेशा किया आए, बाहे 
“ थोड़ा हो हो । | 
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१८१७. हजरत अ्नुहरेरह्‌ रखि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रसू- 
ूतवाह पह्लर्लाहु प्रलैहि व सत्लम मे फ़र्माया, प्रंगर काफ़िर को खुवा 
रहमत की इस्तिहा मालूम हो जाए, तो वह जन्नत से ना-उम्मीद भ हो 
शौर मोमिन को खुदा के अजान की हालत मालूम हो जाए, तो बह दोस 
की प्राग से वे-खोफ़ न हो । 

१५१५, हजरत सहल बिम साद रख्ति” कहते हें कि हजरत भुहृ- 
म्मद रसूलुरुलाह सल्लस्शाहु प्रलैहि ब संस”,भ ते फ़र्माया, जो शस अपनी 
जुसान और पर्मगाद को मुक को, अमानत दे, तो मैं उस के लिए जलत की 
बमानत देता हूं । 

१८१६. हजरत श्बूहुररह र्ति कहते हैं कि नबी सत्लल्लाड 
अलैहि व सल्सम ने कर्मामा कभी-कभी इन्सान, फोई ऐसा कलिमा बोल 
देता है, जिस में खुदा की रजामंदी होती हैं और उस को, हत का हमाल 
भी नही होता, लेकिन प्रतणाह ताला इस की वजह से वसश देवा है, इसी 
तरह कोई इन्सान वे समझे बुरी वात कह देता है, जिस की बजह से खुदा 
उस को दोजख में ढान्त देता है| 

१८२०. हज रत श्रवूभूसा रज़ि० कहते हुं कि हश्वरत मुहुस्मद रसू- 
लुल्माइू सल्लल्लाहु श्रसैहि व सत्सम ने फ़र्माया कि मैं थो नीं लेकर 
श्राया हैं, उन को मिसाल यहं है कि कोई दाहस झपती क्रीम पे कहता है कि 
मैने एक लवकर अपनी भख से देखा है, जो तुम पर हमला करेगा, मैं तुम 
को उस से झुस्लमखुल्ला खौफ़ दिलाता हूं, तो उस मेंछे एक जमाभ्रत ने 
उस की बात मान खी ब्रोर वह फ़ौरन ही रात में चल दी, इस लिए वह 
तो मर गई भौर एक जअमाधत मे उस की बाल बिलकुल बेहुदी खयाल को, 
तो उन पर सुभह के ववत शएकर ने भ्राकर चढ़ाई को प्रीर सब को हसाक 
करे दिया | 

१८२१- हरत सु हुरैरह रजि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रसू- 
लुस्नाह्‌ सलल्‍ल० से फर्माया जन्नत पर तक्‍लीफ़ के पदे हैं ग्रोर दोजस पर 
ख्वा हिशों के । 

१८२२, हजरत प्रब्दुत्लाहू रजि० कहते हैं कि हफरत मुहम्मद रघू- 
लुल्लाह सल्ज० ने फर्माया, जन्नत जूतियों के फ़ीतेसे भी ज्यादा तुभ से 
करीब हैं, इसी तरह दोज़ल । 

१८२३. दंजरत परबूहुरैरद रख्जिश कहते हैं, नबी सस्न० ने फ़र्माया 
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कि जब किसो झरूंत की नज़र ऐसे शहुस पर पड़े, जो उस से जिस्म की 
ताक़त झौर भाज्ञदारी में ज्यादा हि, तो चाहिए कि प्रपने कम मर्ने वाले 
को भी देख ले | 

१८२४. हजरत इन्ने श्रब्बास रजि० कहते हैं कि हज रत भुहुम्भद 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु प्रलैहि य सह्लमने खुदा के कलाम की नक़ल 
फ़रमायी कि भ्रहलाह तप्माला ने नेकियां भ्रौर बुराइयां, सय लिख कर बंदों 
के सामने पेश कर दी । प्रव उसमें से कोई वंदा अगर नेक काम का इरादा 
करे और फिर उस पर प्रमल न करे, तो खुदा के यहां उस को एक पुरो 
नेकी लिखी जाती है | श्रगर उसने उस को केर भी लिमा, तो दस हिस्से से 
लेकर सात सौ तक, बल्कि इस से भी ज्यादा का सवाब मिलता है श्रौर 
लिखा जाता है श्रोर भ्रमर किसी ने बुराई का इरादा किया, लेकित जस्त पर 
भ्रमत नहीं किमा, तो उसके लिए एक पूरी नेकी लिखी जातो है भ्रौर श्रार 
उसने इस बुरे काम को कर भी लिया, तो एक बुराई की एक ही लिखी 
जाती है । | 

१८२१. हजरत हुँजैफ़ा रजि० कहते हैं कि हरस मुहरेद *८ए- 
लुल्लाह सस्ल० ने हम से दो हुदीसे त्रमान की थीं, उने में एक तो मेरे 
सामने जाहिर हो चुकी प्रीर दूसरी बाको रह गयी है, आमने फ़र्माया था कि 
प्रमानत लोगों के दिलों की जड़ में होगी, बह कूरआन प्रौर हदीक्षों 
की तालीम हासिल करोगे, फिर प्रापने श्रमानत के उठ जाने के नारे में 
फर्माया था कि इस के वाद ऐसे लोग आएंगे कि श्रादमी अपनों नींद में 
बेहोश पढ़े सोते होंगे और उन के दिलों से भ्रमानत उठ जाएगी श्रौर उस 
का निदान रह जाएगा, जिस तरह फोड़ का निशान अच्छा हो जाने के 
बांद रह जाता है, इसके बाद दूसरी बार सोता रहेगा तो श्रमानत विहकुल 
ही लेली जाएगी गौर उसका निशान इस तरह रहं जाएगा कि जिस तरह 
छाला अच्छा होने के बाद | मिसाल के लिए तू अपने पांथ पर चिगारी डाल 
लेऔर इस से तेरे फफोला पड़ जाएऔर इस से खाल उठी होना तो 
दिखाई दे, लेकिन अन्दर कुछ भौ न हो | इसी तरह लोगों की यह हालत 
हो जाएगी कि लोग भुवह के नकत खरीद व फ़रोह्त के लिए निकनेंगे, 
लेकिन इसमें प्रमानत को गदा करने के क़रीब भी कोई न होगा प्रौर कहा 
जाएंगी, यहू कवीला में मानत आला है या यह आदमो कितना प्रकलमंद, 
ग्रच्छे मिजाज वाला, चुस्त व चालाक है, लेकिन वह ईमान से बिल्कुल 
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प्रनजान होगा और मुक पर एक जमाना ऐसा झा चुका है कि मैं. कितो स 
खरीद व फ़रोह्त करने में न घवरात्ता था क्षौर यह ह्याल करता था कि 
झ्ंगर मुसलमान होगा, तो इस्लाम मुझ पर लोट आएगा बोर भ्रगर ईसाई 
हो ग तब भी कोई हरज नहीं है, लेकिन अब मैं फलां घौर एलां के भलावा 
किसी से खरीद सं फरोख्त नहीं करता । 


१८२६. हेशरत इम्ने उमर रखि० कहते हैं कि नचो' सस्ल० ने 
र लोग उन तो ऊटों की तरह है जिन में सवारी के काबिल कोई 
नडी है । 

१८२७. हरत इब्ने जुम्दुब रजि० कहते हैं कि हरत मुहम्मद रसु- 
लुललाह सल्लस्लाहु प्रलैहि ब सल्लम ने फर्माया, जो शहस सुनाने के लिए 
कोई काम करेगा, प्रल्लाह भी उस के साथ ऐसा ही करेगा श्रौर जो शछ्स 
दिल्लावे के लिए करेगा, तो अल्लाह तम्नाला मी नसा हो करैंगा । 

' १८२५. हज़रत अबूहुरैरह राणि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रसू- 
लुरुज़ाह सल्लल्लाहु भ्रलैहिँ व सललम ने फ़र्माया, प्रल्लाह तप्राला फ़र्माता 
है कि जिसने मेरे दोस्त से दुईमनी पर कमर बांधी उससे में जंग का ऐलान 
करता हूं भ्रौरं खुदो जितने मेरे फर्ज अदा करने से मुझ से क्रबंत हासिल 
कर लेता है, इतना किसी चीज़ से नहीं कर सकता । मेरा बंदा, मेरा क्वे, 
नफ्ल के जरिए हासिल करता है श्रौर उस को पदता रहता है, यहां तक 
कि में उससे मुहृब्यत करने लगता हुँ भ्रोर जव में उस को प्यारा धना लेता 
हूं, तो मैं उस कै कान हो जाता हूं, जिससे यह सुनता है और मैं उस के 
हाथ हो जाता हूं, जिस से वह पकड़ता है, में उसके पांव हो जला हूं, जिस 
से बहु चलता हैं श्रौर क्सम से, अगर वहु मुझ से मागे, तो में जरूर दू । 
भ्रगर बह मुभ से भांगे तो मैं उत को पनाइ दू झौर मुझ को अपने काम से 
किसी काम १र तरदूदुद्र नहीं होता | इस के झलावा मोमिन की तवियतं, 
मोत को बुरा नहीं जातती है प्रौर मैं उसको तक्लीक देना नहीं चाहता । 

१८२६. हजरत उबांदा बिन क्षामित रज़ि० कहते हैं कि नथी सल्ल- 
ल्लाहु अलेहि व सललम ने फ़र्माया, जो शर्त ख़ुदा के दीदार को महुबूय 
रल्लता है, खुदा भो उत कै दीदार को महुवूब रखता है और जो शछ्स खुदा 
की मुलाक़ात को बुरा जानता है, उस की मुलाकात को छुँदा भी बुरा 
जानता है । हजरत भ्राइशा रजिन या कोई दूसरी बीवी फर्माती हैँ। मैंने 
धं किया कि मौत को तो हम भी चुरा समभते हैं। फ़र्माया, यह मतलव 
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नहीं है, बल्कि मोमिन का जब इन्तिकाल का वक्त माता है, तो उस को 
प्रल्लाह तझाला की खुशी ग्रौर इज्जत बढ़ाने की खुशखबरो सुनाई जाती 
हैं, वह मुन कर खुश होता है रौर खुदा से मुलाज्ञात करने को बेहतर सम- 
भता हे ग्रौर काफिर को जब मौत गाती है, तो उसको प्रजाव की ख़बर 
दी जाती है, चह सुन कॅर मौत को बुरा एपाल करता है धरोर खुदा की 
मुन्नाक़ात को अच्छा नहीं ममल, तो अल्लाह सराला भो उस को मुला- 
कात को मकरूह सम्मता है । 


१५३०. हरत श्राइशा रक्षि० कहती हैं कि कुछ देहाती नंगे प्रों 
वाले हुभूर सल्ल० की खिषूमत में प्राकर यह पूछा करते थे कि क्विवामत 
कच होगी! श्राप एक छोटी उच्च वाते को तरफ़ देख कर फमति कि भ्रगर 
यह सिदा रहा तो उस के बूढ़ा होने से पहले तुम्हारी क्रियामत, तुम्हारे 
लिए क़ायम हो जाएगी । 

१८३१- हजरत श्रबृसईव खदरी रजि० कहते हें कि हजरत मुहुम्मद 
रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु प्रसहि य सललम ते फ़र्माया कि कियामत्त का दिन 
एक रोटी की तरह होगा । ब्रस्लाह तश्रा्ञा इस को इधर-उघर उलट फेर 
करेगा, जिस तरह अपने दसल रहबान पर तुम लोग करते हो श्रौर यह जन्नत 
वालों की मेहमानी के लिए होगी, इतने में एक देहाती श्राया और कहने 
लगा, हबुल क्रासिम ! खुदा तुम पर बरकत माजिल करे, क्या मैं जन्नत 
यालों की मेहमानी की चीड यता दू । फर्माया कहो उसने कहा कि क्षमीन 
रोटी की तरहु होगी, जिंत तरह हुजूर सह्ले० ने फ़र्माया था, यह सुन कर 
हुजूर सल्ल० बहुत हुंते यहां तक कि श्राप की कर्णलिर्मा भी दिखाई देने 
लगीं, फिर उसने कहा कि सालन सी चताऊं आपने कर्मादा बता । कहा, 
वालाम और नून (गछली।) लोगों ने कहा, घालाम क्या चीज है ! 
ध्रापने फर्मादा कि बैस और मछली जिन की लिफ कलेजो सत्तर हजार 
प्रादमी खा सकेगे । _ 

१८३२. हजरत अब हुर रह रजिः फ़माते हैं कि हझ्रत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाहु सल्ल० में फ़र्माया कि क्किया में, क्रियामत के करीब, लोग तीन 
द्वालतों में होंगे, कुछ तो छवा हिंश्च रखने बाले, कुछ डरने बाले,कुछ ऐसे कि 
कोई एक ऊंटपर सबार होगा किसी ऊंट पर दो, किसों पर चार, किसी पर 
दस और कुछ को भ्रा“ जमा कर लेगी, जहां दोपहर को ठहरेगे, वहां 
बहू भी ठहर जाएगी, जहां शाम को ठहुरेगे यह भी ठहर जाएगी, जहाँ 
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सुबह को गुजारगे, वहां यह भी गुजारंगे । 

१८३३. हृ्षरत श्राइशा रजि० कहती हैं कि हजरत मुहम्मद रसू- 
जुल्लाहू सल्ल? ने फ़र्माया कि लोग क़िप्रामत में नंगे पांव, नगे बदत, बगैर, 
खत्ना किए उठाए जाएंगे। हुशतत प्राइशा रक्षि० कहती हैं, मैंने ग्रं 
किया, ऐ श्रल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु प्रलैँहि घ सललम ौरत, मर्द सब 
एक दूसरे को देखेंगे । आपने फर्मापा कि ऐसी सस्तो के वक्षत एक दूसरे को 
कोई नहीं देखेगा । 

१८३४, हजरत ब्रनरूहेरेरह रजि० कहते हैं कि क्तियामत के दिन 
लोग पस्रीने में इतना डूने होंगे कि उन का पसीना, जमीन में सत्तर गज तक 
फैल जाएगा मरोर लगाम को तरह मुह प्रौर कानों तक होगा । 

१८३३. हजरत श्रब्दुल्लाह रज़ि० कहते हैं कि जरत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाइ सज्लस्लाहु प्रसेहि व सललम ने फ़र्माया क्रियामत के दिन सबसे 
पहले हिसाब, खून के बारे में किया जाएगा । 

१८३६, हज रत इब्ने उमर रजि० कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद रसू- 
नुल्लाह्‌ सर्नल्लाहु श्रलैहि ब सर्लम ने फ़र्माया, जव जन्ननी, जन्नत में 
दिल हो चूकगे शरोर दोज़खी, दोज़ख में तो मौत को एक बकरे की शकल 
में जन्नत शीर दोजख के वोच लाकर लिव्ह किया जाएगा शरीर फिर 
यह श्राबाज़ दी जाएगी कि ऐ जन्मत वालो! खुच हो कि ब्रव कभी मोत नहीं 
आर ऐ दोळख वालो | श्रव सिवाए हमेशा रहते के मौत गहीं, तो जन्नत 
वालों की छुशी दुगनी हो जाएगी और दोज्ञख बालों का गम दुंगना । 

१८३७. हजरत ग्रबूसईद खूदरी रशि० कहते हैं कि हज रत मुहम्मद 
रखुलस्लाह सहल ने फर्माया हलाह तश्राला जन्नत बालो से फ़र्माएगा, ऐ 
जन्नत के लोगो! यह ग्र करेंगे, ऐ रन, माराज़गी को क्या बजह | तूते 
हम को एसी-ऐसी नेमतें प्रता फ़र्मामी हैं कि अपनी मखलूक़ भें से शायद 
हो किसी को दी हों, उस वक्त अल्लाह तम्राला का फ़मनि होगा कि हम, 
तुम को उस से भी ज्यादा नेमत मता फ़मति हैं । यह्‌ सर्जे करेंगे कि उस से 
ज्यादा नेमत कौन सी है, फ़मनि होगा कि हमारी खुशी, अव हम तुम से 
राजी हूँ, कभी नाराज़ न होंगे | हे 

१५३5. हजरत अवू हुररहु रज्ि० फ़मति हैंकिनमी सल्लल्लाहु 

` अलैहि य सल्लम ने फ़र्माया कि का फ़िर के दोनों सू दों के थीच इतनी री 
होगी, जितनी तेज रफ़्तार सनार के लिए सीन दिन का रास्ता । 
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१८३६. हजरत भ्रनस बिन मालिक रजि० कहते हैं कि हज रत मुह- 
म्मद रसूलहलाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फर्माना, कुछ लोग दोजख 
से निकाले जाएंगे उन के रंग काले हो गए होंगे | जन्नत के लोग उन को 
जहन्नमी कह कर पुकारेगे । 

१८४०. हज़रत नोमान बिन बशीर रजि० कहते है कि क्ियामत 
के दिन दोशख वालों पर सब से हल्का प्रजान यहे होगा कि उन के दोनों 
पाँवों के तलुदों पर दो शिगारियां होंगी जिन की वजह से उन का दिसारा 
एसा जोक जायेगा, जिस तरह हाँडी या कांच का रतन । 

१८४१. हफरत ब्रबूहुरैरह रज्रि० कहते हैं कि ननी सल्ल० ने 
फ़र्माया, जन्नत में उस बनत श्रादमी दाखिल होगा, जवकि उस को दोण 
में बह जगह दिख! दी जाएगी जो बुरे कामों की सज़ा में उस के लिए मुक़्- 
रर किया गया होगा, ताकि इस से चचा रहने का शुक प्रच्छी तरह भ्रदा 
करे झौर दोजख में उस वक्‍त जाएगा कि पहले जन्नत की बह जगह दिखा 
दी जाएगी जो नेक काम के बदले में उस को मिलता, ताकि न मिलने की 
हसरत जयादां हो । 


बाब ६६ 
हौज़ के बयान में 


१८४२. हजरत श्रव्दुल्लाहु बिन उमर रज़ि० कहते हैं, मवी सल्ल० 
ने फर्मायाः कि मेरा हौज़, एक माह को दूरी रखता है, उस का पानी दूध 
से ज्यावा सफ़ेद भौर शहद से ज्यादा मीठा है, उस की ख़ब्बू मुझ की सी 
हैं, जो उस्त को एक बार पी लेगा, कभी ध्याक्षा न होगा और उप्त के श्राव" 
खोरे भ्रासमान के सितारों की तरह श्नगिनत होंगे ! 

१८४३. इशरत इब्में उमर रखि० कहते हैं कि नबी सल्ल० ने 





६ “४१ ) 


फ़र्माया कि मेरा हौड़ तुम्हारे सामने इतनो दूरी पर होगा कि जितना 
नरभ" प्रौर उजरह के बीच में है (बुखारी ६७४) 

१८४४, हज रत प्रमस बिन मालिक रजि० कहते हैं कि हजरत मुह- 
म्मद रसूलुल्लाह सत्लल्लाहु.भ्रलै हि व सरम ने फ़र्माया मेरे हौज की लंवाई 
इतनी है जितनी एला' और सफार यमन के वीच है, उसके प्राफ़ताबे भ्रास- 
मान के सितारों की तादाद मे है । 

१८४५. हज रत भ्रवृहरिरह रजि० कहते हैं कि नवी सल्ल० में 
फर्मावा, कियामत के दिन मैं खड़ा हुंगा कि मेरी नज़र एक गिरोह पर 
पड़ेगी, मैं उन को पहचान लू गा, तो एक शह मेरे और उस गिरोह के 
दमियान में जाहिर होगा और उस गिरोह ते कहेगा कि प्राश्नों में पूछू गा, 
कहां को बुलाता है, वह कहेगा, दोजख की तरफ़ । मैं कहुंगा कि यह कमा 
वात है? वह कहेगा कि यह लोग श्राप के बाद मुकर गये वे, इस लिए 
मुभकों यही ख्याल होता है कि उन में से कुछ थोड़ ही से छुटकारा पाएंगे | 

१८४६. हजरत हरिसां रक्षि० कहते हैं कि हज़रत मुहव्मद रसू- 

लुत्लाहू सहल ने जब होज का विक्र किया था, तो कर्माया था कि वह 
इतना है जितना सफा व यमन श्रोर मदीने के दमियान में रास्ता है! 
१८४७. हक रत इम्रान्‌ बिन हसैन रक्तिम कहते हैं कि एक दाल्स मे 
हज (त मुढड्म्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहू श्रलैहि व सल्लम से म्र्ज किया, 
उपा दोजखी जन्नतियों से पहचाने जाएंगे ? आपने फर्माया कि हां, उसने 
कहा कि फिर किसी को ममल करने को कया ज़रूरत है ? फर्मादा कि हर 
शस्त जिस बात के लिए पंदा किया गया है, वही रमल वह जरूर करेगा, 
जो उस के लिए आसान कर दिया गया | 

१८४८ हज्ञरत हुजँफ़ा रजि० कहते हैं कि एक दिन हुजूर सल्ल० ने 
जत्वा पढ़ा, तो क्रिधामत तक का सब हाल बप्रान कर दिया श्रौर कुछ न 
छोड़ा, जो समझ गया, वह समओऋ गया झीरजों न .ससका वंह महीं 
समभा? में कुछ बातें भूल गया या, लेकत अब मुभ को याद प्राती हें, 
जं से दमी से कोई चीज़ शुम हो जाए, लेकिय फिर देखने फे बाद उस के 

१, ये दोनों जहे शाम ताम के भुतछू में है जिन के बीच तीन रात की 
दूरी है । 
२. बाम के बाहुर कलञ्चप के किनारे एक शहर है, अब यह शाहुर वीरास है । 
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पहचान में घा जाए। 


१८४६. हरत अब हुरै रह रज़ि० रहते हैं कि नवी सल्लल्लाहु 
प्रनेहि ब सल्लम ने फर्माया कि पश्लाह तश्राला फ़र्माता ha प्रादमी 38! 
नकू मानना कोई ऐसी बात नहीं पैदा करता, जिस को मैने ततदीर में न 


लिख दिया हो, बल्कि जिस बाते को लिख दिया है, तकदीर उस फो 
जरूर लाएगी | हां, इतनी वात जरूर है कि उस की वजहसे कंजूस का 
म्राल ज़रूर खन कराशो।. ` 

१८५०, हजरत प्रब्दुल्लाह बिन उमर रजि० कहते हैं कि हज़रत 
मुहम्मद 'रसूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैहि व सललम कभी-कभी इस तरह 
कसम पे ; वें मुफ़ल्लि बल कुलूबि (यानी जमाने को गदिए देने वाले की 
कसम | 

१८५१. हजरत प्रब्दुरंहमान बिन समुरा रजि० फ़र्मति हूं, भुक्त से 
नबी सलत्तत्लाहु भ्रलेहि ब सत्यम ने फ़र्माया, श्रब्दुरहमान विन समुरा, 
तुम सरदारी और अमीर की चाहने वाले न बनमा, क्योंकि जो शासस खुद 
उस को चाहता है, उस को उसके नपस के सुपुर्द करं दिसं जातां है, अगर 
डबईस्ती उस को अमीर बनाया जाए, तो उस की सूदा मदद फर्माता है, 
दूसरे जिस काम पर तुम क्सम खाम्रो श्रगर उस के युखालिफ को बेहतर 
समको तो प्रपनी कसम से हाल हो जामा बेहतर है यानी कसम का 
* कफ्फ़ारीःदे देना और उस को तोड़ देना बेहतर है। 

. (१८५९. हजरत अन्रूहुरैरह्‌ रजि’ कहते हैं कि नबी सल्ल० ने 
फर्माया कि (यहाँ) तो हम पीछे हैं, लेकिन किंयामत के दिन सब से पहले 
होंगे प्रौर खुदा की क्रसम, श्रगर तुम लोगों में कोई स्स अपने लोगों में 
किसी बात पर क़सम खाए झौर फिर उत पर क्रायम रहे, तो खुदा के 
नजदीक उस के तोड़ने से उस पर कायम रहना उ्मादा गुनाह है । 

१५५३, हजरत घ्रब्दुस्लाह बिन हिज्ञाम रक्षि० कहते हैं कि एक 
,बार हम हज रत मुहम्मद रसूलुल्लाहू सहल० के साथ थे झाप उस वकत 
हृठरत उमर रजि० का हाथ पकड हुए थे | हजरत उमर रज़ि० ने कहा 
ऐ धल्लाह के रसूल सहल० ! आप, मु को हुर चीज़ से बयादा प्यारे हैं, 
मगर भ्रपनी जान ते ज्यादा नहीं। कर्माया. उस जात की क़सम जिस के 


` के में भेरी जान है, जव तक मैं तुम को प्रपती जान से प्यारा न हूंगा, 


उतुकतसवक्सम .का भयाब नहीं हो सकते, उस वक्त हएत उमर रिl 
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ने कहा खुदा को कसम ! प्रय मुझ को प्राप मपनो जान से भी ज्यादा 
महुबूव धोर अज्ोज़ हैं। भापने फर्माया कि ऐ उमर रजि० | श्रव लुम 
क्रामियाव हो गए | 


१८५४. हजरत अवूगार रंज़ि० कहते हैं कि नबी सल्ल० ने फ़र्माया 
ग्रौर आप उस वक्त काया कैःसाए में तशरीफ़ रखते थे कि खदा की 
कसम बड़ नुक्सान में हैं । मैने छ्याज्ञ किया कि श्ञायद मुक में आपने कोई 
बात देख ली, इसलिए मैं प के क़रीन बैठ गया झौर हशर सत्ल० यह 

रहे, तो मुझ से बर्दाइित न हो सका घौर मैंने प्र्ज्ध किया, ऐ प्रत्ताह 
के रसूल सतल० ! आप पर मेरे मां-बाप कुर्बान कौन लोग नुक्सान में हैं ? 
धापते कुछ भ्रादगियों को छोड़ कर फ़र्मावा कि इन के लावा, को लोग 
प्रपना साल उय!दती से जुटाले हैं ( षइ उर . द ” 

८५५. हेशरत म्रवूहठुरंरह रजि के नवी सल्लस्लाहु 
ग्रसे हि सल्तम वे कर्माया, निस्त के तीन पर जाएं प्रर उस पर 
सञ्च करे, उस को भाग मसं म करेगी मंगर जरा सा ! 

१८५६. हरत अशुहरेरह रजि० फ़मति हैँ कि नबी सल्लस्लाहु 
अलैहि थे सत्लम ने फर्माया कि अल्लाह तश्चाला मेरी उम्मत को दिल की 
बात एर मुब! खज़ा नहीं करेगा, जच तक वह प्रममल में न लाए । 

१८५७. हजरत आइशा रणि० कहती हैं कि सदी सहलल्लाहु . 
श्रलै हि न सल्लम ने फर्मावा कि जो शहत खुंदा की फर्माबरदारो की तजु 
माने उस का करना जरूरी है और कपर खुदा की नाफर्मानो की मजू माने, 
तो उस को न करै । 

१८५८. हज़रत सा।द बिन उब्ादा रज्षि० ने अपनो मां की नज़ू का 
फतवा हरत मुहम्मद रशुलुल्लाह सल्लल्लाहु अर्स हि व सस्क्षम से पुछा, 
क्योंकि उसकी मां ने नज्ष मानी घो और वगर पुरा किए इन्तिक्ाल हो गया 
था। हुजूर सह्ल० ने फ़र्माया कि तुभ पूरा करो | 

१८५६. हजरत इनमे भ्रभ्बास रजि० क्रमति हैं कि एक बार हुजूर 
सह्ळ० खुत्वा फ़र्मा रहें थे कि एक धाउस को खड़ा हुआ देख कर पूछा, यह 
कौन है? क्‍यों खड़ा है ? लोगों ने श्रे किया, इस का साम शत इखाइल 
है, इसने नजू भानी थी कि खड़ा ही रहेगा, बॅठेगा कभी नहीं, न साए में 
रहेगा, न किसी से बात करेया श्रौर रोजा रखेगा । आपने फर्माया कि 
जाओ, उस से कड़ो कि बैठ जाह्ों और साए में भी रहो, वात भौ करे सगर. 
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रोड़ा खरुर रखे! 

१८६०. हजरत प्रब्‌हुरैरेह रजि० कहते हैं कि नवी सल्लल्लाहु 
प्रसैहि घ संल्लम ने फर्माया कि तुम में से कोई मौत की ख्वाहिश न करे, 
क्योंकि प्रगर उसमे नेकियां कीं, तो भ्रौर ज्यादा करेगा शौर अगर बुरा है, 
तो तीन्रा की उम्मीद है। 


बाब ६७ 


क्ररञ्जान और हदीस पर अमल करने के 
बयान में 


१८६१. हजरत अबू हुरेरह रक्षि० कहते हैं कि नमी सल्लल्लाहु भ्ल हि 
च सत्सम ने फर्माया, इकार करने बालों के प्रलावा, मेरी सारी उम्मत 
जन्नत में दाखिल होगी । सहाबा रज़ि० ने श्रे किया, ऐ अल्लाह के रसूल 
सएल० ! इन्कार करने बाते कौन लोग हैं? फ़र्माया, जिमने मेरी इताष्रत 
की जन्नत में जाएगा भ्रौर जिसने मेरी नाफ़रमानी को, उसी ने इन्कार 
किया । 

१५६२. हजरत जादिर निन श्रव्दुह्लाह रख़ि० कहते हैं कि रूवाब 
में हृररत मुहम्मद रमूलुत्लाहे सत्सल्जाहु प्रलैहि ब सत्लम कै पास कुछ 
फ़रिश्ते पराए, उन में ने किसी फ़रिश्ते ते कहा, सो रहा है, दूसरे ने कहां 
कि आ्रांखें सो रही हैं, लेकिन दिल जाग रहा है, फिर आपस में बोले कि 
मबी सल्लल्लाहु प्रलेहि व सललग को कोई मिसाल बयान करो, तो किसी 
ने कहा कि घढू तो सो रहे हैं। दूसरे ने कहा फि महीं, श्राखें सो रही हैं 
दिल जाग रहा है पौर उन की मिसाल उस शासस की सी है जिसने खाना 
तैयार कर फे एक शरुस को लोगों को बुलाने के लिए रवाता किया श्रौर 
दस्तरस्वान बिछा दिया, इसलिए जिस शख्स ने बुलाने बाजे की बात 


उ - 


र 
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मानी, तो वहु घर में प्राकर खा भया 'क्षौर जिसनें उस के नहीं भुनी, तो 
वह महरूस ही रहा, फिर उन्होंने कहा, कि इस की तपसीर करो, तो किसी 
ने कहा कि महु मो रहे हैं ्रौर किस्ती ने कहा कि जाग रहे हैं श्रौर किसी ने 
कहा कि आंखें सो रही हैं, लेकिन दिल जाभ रहा है, फिर उन्होंने तपस्ीर 
को कि मकान जन्नत है और बुलाने वाले मुहम्मद सल्लल्लाहु भ्रलेहि व 
सल्लम हैं, सो जिस ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलहि य सल्लम की इताभ्रत 
की, उसने खुदा को इसताप्रत को क्षीर जिसने नाफर्मानी की उसने खुदा 
की नाफर्मानी की, उसने खुदा फी नाफ़मानी की ग्रौर मुहम्मद सल्ल० ने 
लोगों को आपस में प्रलग-प्लग कर दिया है, एक इपाम्रत करन बाले 
मोमिन, दूसरे भ इताअत करने वाले काफिर । 

१८६३. हजरत अनस रज्ि० कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु भ्रलंहि व 
सत्सम ने फ़र्मावा कि लोग बढ़ी कुरेद करते रहेंगे, यहां तक किकहेंगे कि 
हर चीज खुदा ने पंदा को और आखिर में कहेंगे कि खुदा को किसने पैदा 
किया । 

१८६४. हषारत भ्रव्दुहलाइ बिम उमर रज़ि० कहते हैंकिनवी 
सहलर्लाहु अल हि य सत्लम ने फ़र्माया कि जघ अल्लाह तग्राला लोगों को 
इल्म दे चुका, तो उन से छीनेगा नहीं, चल्कि छीनने का मतलब यह है कि 
झालिमों को इत्म के साथ उठा लेगा, जाहिल रह जाएंगे, उनसे लोग फतवा 
मागे, तो बह अपनी श्रशल से फ़त्वा देंगे, सुद भी गुमराह होंगे और लोगों 
को भी गुमराह करेंगे । 


१८६५, हजरत अबूहुरैरह रजि० कहते हैं किनबी सत्लहलाइ 
ग्रलेहि व सत्लमने फ़र्ताया कि कियामत उसी बनत क्रामभ होगी, जव 
मेरी उभ्मत पहले लोगों का बिल्कुल तरीका अझ्तियार करेगी | बालिश्‍त 
बालिदत भर छ्रौर हाथ-हाथ मर का फ़ळ न रहेगा । लोगों ने भ्रज् किवा, ऐ 
प्रल्लाह के रसूल सलल ०, क्या फ़ारस श्रौर रूम वालों का तरीका ? आपने 
फ़र्मापा कि इने के सिदा कौर कौन है? 

१०६६. हुछरत उमर रज़ि० कहते हें कि भल्लाइ तश्माला ने मुह 
म्मझ-सत्लल्लाहु प्रतेहि व सल्लेभ को हुकु के लिए भेजा घ्रौर उन पर 
किताब उतारी, उस में पत्थर गारे की हायत मौजूद है । 

१८६७. हज रत उमर बिन श्राछी रज़ि० बहते हैं कि नबी सऱ्ल० 
ने फ़र्माया, जब हाकिम कोई हुमस, इश्तिहाद के 3रिए से करे श्रौर उसका 
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इज्तिहाद सही हो, पो उस को दोहरा संवाव मिलेगा भ्रौर प्रगर उसने 
इज्तिहाद में गलती खायी है तो भी एक सवाव मिलेगा । 

१६६८. हजरत प्राईशा रजि ० कहती हुँ कि नवी सल्लल्लाहु अर्जेहि 
व सललम ने एक दस्त को प्रपनें लश्कर का सरदार बता कर कहीं भेजा । 
वह शस जय अपने मातहतों को नमाज़ १ढाता तो फूल हु वहलाह सब में 
पढ़ता, जब लोग वापस आए तो उन्होंने उस के भारे में इज रत मुहम्मद रसू- 
लुंल्लाह सल्लल्लाहु खलँ हि वे सह्लम से पूछा, प्रापने फर्माया कि उस से 
पूछो कि ऐसा क्यों करता है ? लोगों ने पूछा, तो उसने कहा कि उसमें रह- 
मान को सिफेत है प्रीर यह मुम को अच्छो मालूम होती है, इस वज से 
में उस को पढ़ता हूं | हुशूर सज्ल० ने फ़र्माया, उस शस से कह दो कि 
खदा सुभ को दोस्त रखता है । 

१८६६. हज़रत भ्रवूमूसा श्रशधरी रजि० कहते हें कि नबी सह्ल० 
नें फ़र्माया, खुदा से एथादा कोई तबंलीफ़ और श्रद़्ोयत को वात सुन कर 
सब्र करने बाला नहीं, लोग उस की श्रौलाद साबित करते हैं ध्रौर खुदा 
उन को रिइक देता है मरौर प्राफियत से रखता है। 

१८७०. हजरत इब्ने प्रव्यास रजि+ कहते हुं कितवी सहल० बह 
कहा करते थे कि मैं तेरी इज्जत की पनाह मांगता हूं, तू वह, जात है कि 
तुझ को कभी फना नहीं भौर सब जिन्न व इन्सान को फना है | 

१५७१. हज रत श्रबूहुररह रज़ि० कहते हैं कि नबी सल्लर्लाहु 
प्रलेंहि ब सल्लम ने फ़र्माया, खुदा ने जब मखलूक् पैदा कर दी, तो अपनो 
किताब में जो अर्ण पर है, लिख दिया कि सेरी रहमत्त, मेरी ग़ज़ब पर सब- 
क्त ले गयी है। 

१८७२. हजरत अनूहुर रह रक्षि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रसू- 
लुललाहू सल्‍ल० ने फ़र्माया, प्रल्लाह तम्राला फ़र्माता है कि में अपने वंदे के 
गुमान के मुवाफिक हूं, जिस तरह वहु मुझे समझे और में उस के साथ हूं, 
जित वकत बहे मुझ को याद करे, अगर दिल में याद करेगा तो पैं भी उस 
का जिक करूगा शौर अगर वह मेरी याद मजूलिसत में करेगा; तो मैं उस 
की याद उत से बेहतर मजलिस में करूंगा, श्रगर बह मेरे क़रोब एक 
बालिइत होता है, तो में उस के क्ररीब एक हाथ हो जाता हूँ। अगर वह 
एक हाथ होता है, तो मैं उस से मिल जाता हूं | प्रगर बह मेरे पास खल 
कर भ्राता है तो गैं उस के पास दौड़ कर जाता हूं । 


, पमार आय 
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१८७३. हजरत प्रबूहुरैरह रणि० कहते हैं कि हछरत मुहस्मद रसु- 
लुल्लाह सल्ल० फति हैं, अल्लाह तभ्राला फ़र्माता है कि जब मेरा बंदा 
गुनाह करते का इरादा कर जे तो (ऐ फ़रिश्तो! ) तुम उस को न लिखों, 
जव तक इस (काम को कर न ले, जम करें तो उस को, उसी के बराबर 
लिखो प्रौर भगर मेरे खौफ़ से उत्त को छोड़ दे, तो उस्त के बदले में एक 
नेकी लिखों भर प्रगर वहु नेकी का al करे, तो उसके प्रामालनामे में 
एक नेकी लिखों श्रौर अगर यह करे, तो दस गुने से सात सौ तक नेकियां 
लिखो | 

१८७४. हजरत श्रबूहरैरह रजि० कहते हैं कि मैंने नबी सल्लठ्लाइ 
अलैहि न सल्लम से सुना कि जब वंदा कोई गुनाह कर के कहुता Li कि ह 
खुदा, मैंने गुनाह किमा है उस को बरूश दे, तो प्रल्लाह तग्राला फर्माता है 
कि उस बंदे ने यह तम्रा कि उसका कोई बझ्हाने वाला है । मैंने अपने 
बंदे को बस दिया, फिर प्रगर वह कुछ जमाने तक, जब तक सुदा 
चाहता है, ठहरा रहता है श्रौर फिर कोई गुनाह करता है अर कहता है 
कि ऐ खुदा, मैंने गुनाह किया है, उस को बरू दे तो प्रललाइ तमआला 
फ़र्माता है कि उप्त वंदे ने यह समभ लिया कि मेरे गुनाह बहुशने वाला 
कोई है ्रौर मुनाखजा करने वाल! कोई है, इसलिए मैंने बरूश दिया । इस 
के वाद थोड़े दिनों ठहर कर फिर गुनाह करता है श्रीर कहता है कि ऐ 
ख़ुदा, येने गुनाह किया, तू उस को यरुश दे! प्रत्लाह तश्राला फर्माता है 
कि उत्तने जान लिमा कि कोई गुनाह का तछुशने याला है और नह मुना- 
खजा भी कर सकता है, इसलिए मैंने श्रगने बंदे को वर्ना दिया, तीच बार 
फ़र्माया | 

१८०७५, हुजरत्त अनस विन भालिके रजिं० कहते हैं कि हज रत मुह- 
म्मद रसूलुल्लाह सत्जल्लाहु अलेहि व सठसम ने फर्माथा, नियामत के दिन 
जब मैं झफ्राम्रत करू गा, तो कहुंगा कि ऐ ख़ुदा जिञ्च के दिल में राई के 
दाना बरावर ईमान हो, उस को भी जन्मत में दालिल कर, चनांचे लोग 
दाखिल होना शुरू होंगे, फिर में प्रज करूगा कि जिसके दिल में (उ गली 
से इशारा कर के फ़र्माया) जर्रा भर ईमान हो, उस को भौ दाखिल कर 
हजरत प्रनस रज़िं० कहते हें कि गोया मैं हृारत मुहम्मद रसुलुल्लाह्‌ 
सत्स० को इस हदीस के बयान करने के वक्त देल रहा हुं कि आप अपनी 
उ'गली के इशारे से बतला रहे हैं | 

१८७६, हजरत भनस रक्षि० इस हदीस को इस तरह बयान करते 
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हैं जो भ्रबूहुरेरह रजि० से गुज्जर गयी है शौर इस में इतना उपादा किया है 
कि लोग ईसा अल हिस्सलाम के पास जाकर कहेंगे तो यह जबाव देंगे कि मैं 
शफाब्रत के काबिल नहीं हूं । तुम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
पास जाओ । बह लोग सब मेरे पास आएंगे | मैं कहुंगा कि दाफाश्रत भेरा 
काम है, इसलिए मैं इजाजत चाहूंगा; मुझ को इणाजत दी जाएगी, उस 
बकस भ्रल्लाह्‌ तश्राला ऐसे हमद के कलिमे का इलहाम फर्माएगा कि उस 
वक्त मेरे जेहन में हाजिर नहीं तो में उन कलिपो से उसकी तारीफ़ करू गा 
और सज्दे में गिर जाऊंगा, उस वक्त हुक्म होगा कि ऐ मुहम्मद सलल ! 

प्रपना सर उठाझो, जो. कहोगे, सुना जाएगा श्रौर सवाल करोगे, दिया 
जाएगा, हाफ़ाम्रत करोगे, क्रुबुल की जाएगी में अजे करू'गा कि ऐ रब, 
उम्मती ¦ उम्मती ! ! फ़र्मात होगा कि जाम्रो दोण से जिस के दिल में 
जो बराबर ईमान हो उस को निकाल ला ग्रो, बरो में जाऊंगा श्रोर ऐसा ही 
कह गा, फिर लौट कर उपसत की हम्द करता हुआ सज्दै में गिर पड गा। 
हम्म होगा कि ऐ मुझम्मद सल्ल० ! सर उठाओं, जो यात कहोगे सुमी 
जाएगी, जो मांगोगे दिया जाएगा, झाक्ाश्रत करोगे कबूल होगी, में प्रे 
फरूभा परनरदिगार, उम्मती ! उस्मती |! हुम होगा कि जिस के दिल 
में एक भू टी या राई के दाने के बरावर ईमान हो, उस को निकाल लाग्रो । 
मैं ऐसा ही करू गा, फिर मैं इन ही कलिमों से तारीफ़ करता हुआ सज्दे में 
गिर पड, गा । हुक्म होगा कि ऐ मुहम्मद सहलल्जाहु प्रलैहि व सललम! 

सर उठाम्रो, जो कहोगे सुनः जाएगा और जो मांगोगे, दिया जाएगा, झफ़ा- 
प्रत करोगे कूवूज होगी । मैं कहूंगा, ऐ रव, उम्प्रती ! उम्मती ! ! हुक्म 
होगा कि जाम्रो, जिस के दिल में राई के दाने का तीसरा हिस्सा भी ईमान 


हो, उस को शिकाल जाश्रो, इसलिए मैं जाकर निकाल लागो, इसलिए में 
जाकर जिकाल जाऊंगा । 


१८७७. हुजरत अयृहुरेरह रज्षि० कहते हैँ कि नवी सस्लल्लाह 
ग्रज़ेहि ब सल्सम ने फ़र्माया, दो कलिम्ने ऐसे हैं कि जो रहमान को बहुत 
छारे हैं और जवान पर हल्के हूं । मीजान में सवाब के एतबार से भारी हूँ 
वह्‌ यह्‌ ह~ | 

सुन्हानल्लाहि व बिहम्दिही--सुन्हानह्लाहिल ध्रज्ञोमिश 
तम्मत विश्रीनिल्नाहि तभ्राला व लहूल्हुम्दु ला मा वफ़फ़ क-ता बिही । 


